व 
॥ अर्हम्‌ ॥ 
दादासाहिव जंगमयुगम्रधान भटरारक 


श्रीजिनदत्तसूरिचिरितम्‌। 





पूवार्‌ । 





सेनाचा्थं श्रीमज्निन क्रुपाचन्द्रसूरिजी 
महाराजके सडुपदेशसे 
दक्षिणदैदराबादनिवासी जैतारणवाला 
सेट छगनमल्जी आदिकने, . ~ 
प्रकारित किया | 





सुम्बापुर्या 
निभेयसागरुद्राख्ये सुद्रयितवा प्रका्त्प्पः 





वि घर १९८०, यन १९२५ 





प्रथमाति ] भूत्य १॥ ङप्यकसारथम्‌ । [ प्रति ५०० 


एप्ाभा५त ए उमे दपोणटुकप्णयो) क फो), 
प्रङुवनव्फष्ते फण्प्व्प 


एा6द 5 फ्प्णलाप्वपवा ९७ 8060686, ६४ ४16 रवद ऽ१६ुष ए 
‰6-28, एएगणि ५प९ एकपात 


॥ 


1 ॐ अर्ईुनमः ॥ 
श्रीजिनदत्तसूरिचरितभस्तावना ॥ 


५५ 


॥ जयति विनिजितरागः सर्वतः वरिदशनाथङ्ृतपूजः । सदूतवस्त 
वादी, रिवगतिनाथोमहावीरः ॥ १ ॥ सिद्धये यदरैमानसाचाप्रा- 
यन्नखमंडटी, । प्रूहरभपरपे दीपरदीपांङरायते ॥ २ ॥ सर्यारिट- 
प्रणा्षाय, सवीमीएार्थदायिने । सर्वरुव्धिनिधानाय, श्रीगौतम- 
खामिने नमः ॥ ३ ॥ श्रीमद्धीरजिनाखपद्मददतो निगैम्थते गौतम, 
मंगाच/ भेत्यया प्रविभवे मिथ्यात्ववैताव्यकं, । उतपत्तिथितिसंहति- 
वरिपथगा क्ञान।<वद्द्धिगा,! सामे कर्ममरं हररवपिकर-- श्रीदराद- 
शांगी नदीः ॥ ४ ॥ छृपाचद्रघ्ररिं नौमि, गखरतरान्वितं, । याद्वाद्‌- 
पिषिविद्वासं श्रद्धाछ्जनसेवितम्‌ ॥ ५ ॥ जयतिशीमदार्नदयुनिः 
मौननतसमायुक्तः । यनिगणव्रपभसमं स उधर; गुणगणपनिः 
॥६॥ तसरसादमाधाय, फिंचित्संयोजितं मयका, तेन लभन्तु लोकाः 
सद्रोधिरत्नाः चिराच्छिवम्‌ । ७ ॥ चित्रचरिवं गुरुणा ॥ श््वन्त 
मो मन्या साद्रा संतः प्रदततेकावधानाः ।। अचिरन्मोख्य प्रप्ंतु॥८॥ 


अह्यो सन्नो सावधान होर सुणो, एकावतारौ जैनस्रषघ याने 
जैन कोमके उत्पादक सभभूत श्री बीरासनमे श्री उोतनसूरिजीके 
धसे जो गच्छसापन कयि गये उनेकि परम पृजनीरू चो ससीगरच्छोको 
अलक्त करनेवाे, भराय करफे समसल जैन प्रजाओकी ब्रद्धि करनेवलि, 





ल 
९ र्‌ 


अतः चोरासीगच्छोमे च्चुतिखक स्थुणा निहाज सार्यवाह निर्यामक 
समान चारित्रपाचचूडामणि अनेक चारिव्रहीन सियलाचारी आचार्यक 
ओर साध्वादि सवको सुविहित चारित्र ओर सुबिदहित विधिमारीमि 
परव्तनेवाङे, प्राये छुपप्राय सदूषिधिकों प्रगट करनेवाठे, तीर्थकर 
शरतिरूय श्रीगौतम शीसुधमोदिः अवतारेख्पय श्रीसीमधरल्ामीके भुखार 
विंदसे निर्णय हवा हे एकाबतारीपणा मिषा अर्थात्‌ एक भवकरफे 
॒क्तितगरीमे जानेवारे, युगप्रधान पदसे विभूषित से अनेक क्षत्रिय 
चैद्य ब्राद्यणादिक महदधकरोकोकों भ्रति बोधके जैनकोम वनानैवाऊे 
दुस्त दसदहजार कुटव सहित वोहिर्थ ऊुमासपाखदि ४ यनाओंको १२ 
जत सम्यक्तसटित धरानेवारे स्पीरभी भादी पडिद्ार चहुजाण पर्वोर 
देवडा रलेड आदिराजाओ को जेनधर्मेतकषन्चुकानेवाठे, जैनधमै जेन 
भ्रजाकेडयर्माये हुवे अनेक तरहके उपद्रवोको दूर हटनिवले, विकम- 
युस्मे १२०० साघु साववीया को दीक्षादेनेवाठे, १ राख तीस हजार 
धरुटुवको भतिवोव देनेवलि, अनेक मिध्या्यी देवीदेवताओंस जेन 
धमैकी सेवाकरनेवाछे, भवनपति व्यतर जोतिषि वैमानिक इन ४ 
निकायकरे अनेक सम्यण्दषटि देवी देवताओंते सुसेवित दोनेवारे, श्रीपु- 
रिम्के वर्स धरणेद्रादि ६५ सूरिम॑नापिष्ठायकोंको आकषैणकरनेवाठे, 
परस्कायप्रवेादि बिद्यानिपुण, ओर चितोडनगरीमें श्री चितामणिपार्व- 
नाथ खाभिके मदिरे शुप्ररटिडदपूचौचार्यसंबधि अनेक विद्यास्नायसे 
भरीहूर आन्नाय पुरक विदयाबरुस अहणकरनेवाङे, उन्नेणी मदा 
काल मविरफे स्तभ्मे पूर्याचायोँने शुपरसुरक्चिपणे विव्याप्नाय युस्ते 


# 


स्पीथी, तिस अन्दस्से १ विान्नाय पुस्फ श्रीसिद्धतेनदिवाकरने 
अ्रहणकरी थी, तिस मदाकाठमदिरस्तंभगत चिदान्नाय पुस्ककों विद्यावख्सें 
ाकपैणकर प्रदण करनेवाछ, ओर अनेक देव एकसो आढ जाति भैरव, 
५२ भकारे सेच्रपार विमञ््र पूणेमद्र माणिभेद्र कपिल विंग छद्‌ 
जजन बामन पुष्पदृतत जय विजय जयन्त अपराजित तुवर खटग अर्चि- 
भारि कुञुम अम्निक्मार मेषङ्कमार गोमुखादि २४ यश्च सेलयपर्वतनासी 
्ष्रपाक, सिंघुगतपचनदीं अघिष्ठायक पचपीरादिदेवगणसें सेवितदोने 
वारे, चक्रेश्वरी आटि २४ यक्षणी, धृतिरडमी आदि २४ महादेवी; 
१६ योहिणीयाटि बि्यादेवी, सरस्वती, श्री छल््मी धृति कीर्ति बुद्धि ददी 
& देवी पद्या जया विजया अपराजिता वैरोख्या जय। विजया जयन्ती 
अपराजिता जभा स्मा मोहय जधा गगा रमा चोसद्रयोगिणी आदि दैव 
दैवीगणक्षे सेवित होनेवाठे, अनेक पिदा द्धी विद्या परसेष्ठीविद्या आचा. 
यैमत्नविद्या वथैमानविद्ा परकायप्रवेदाविया सछुनिवि्या वुखविधा 
अदृशछविद्या रूपपरावर्तिनीवि्या आकर्पणी, मोचनी; स्तभिनी, ताङो- 
द्वायिनी, सजीविनी, सेचरी, सरसवखर्भतिद्धि भकारागामिनी, वैकि- 
यादि विद्यास अणिमादि अष्टसिद्धिरओसि सेवित द्योनेवाले, भति 
ष्टि अनावृष्टि आदि ७ ईतिरयो खचक परचक्रादि ७ मयसे प्राणिगणको 
सुक्तकस्नैनाञे, खसिद्धान्त परसिद्धान्त पारगामी कठविसजित सरसती 
दादा जगम श्री जिनदत्तसूरीद बिच्रदरण मगख्करण, सपतकरण, कसे 
पुण्य जाणद्‌ एसे मदाम्रभाविक पुन्यपविन्न चारस्गात्र अतियः मोक्ष- 
मागेके जासथन करनेसे जर पूर्यभोपार्जिव अतिञद्ध युगप्रान 


पदक परिपाके स्वगै व्यु पाताख्वांसी सवै जीवजिर्णोकी माणा 
श्वशिरपर धारनेवारे भये, ओर सर्वकछष्टपणे श्री वीर्ासनकी प्रभा- 
चना करनेवाछे एसे परम पूज्यपाद प्रातःस्मरणीय जंगमयुगग्रधान 
श्रीमज्िनदत्तसूरिजी मदाराज वडेदादासादेवका आमूरचूलापयेन्त, 
इतिद्यसरूप, यदवरित्र सिद्ध हुव, सो सदय साद्र आपरोकोके कर- 
कमोमि पूतरौधै प्रथम आग रूप श्री पूज्यपादका चरित्र सम्पण करता 
हं सो इसको दत्तावधान होकर एक चित्तसे पटे, ओर श्रीरुरुमदारा- 
जकी भक्तिं ख्यरीन होवे, भवसागरका पार पावे इयाशयासमदे ख । 
जयसागर गणिः 1] यह्‌ पूज्यपाद आचायै महाराज कबसे कतक 
विद्यमाने, इस कंका पर पूज्यपाद्श्रीका सत्ता समय देखत दै, श्री 
यीरात्‌ ९१६०२ यिकमाकं ११३२ जन्म, वीरात्‌ १६११ वि० ११४१ 
दीष्षा, वी० १६३९ वि० ११६९ भाचायैपद्‌ धी० १६८१ वि० 
१२१९१ खगै सवोयु ७९, जन्मसखान, दीष्षाखान, धवरकपुर, प्रत्िवो- 
शरक चारित्रोदयमें सदाय गीतार्थं धमेदेवोपाध्यायसत्का श्रीमती 
आयी, दीक्षागुरु धमेदेवोपाध्यायाः, चदद्गच्छीय खरतरविरुदधारक 
ओमनिनेश्वराचाये सुरिप्याः, श्रीपूडयपाद्के मातु का नाम श्रीमती 
प्रादब्देनी, पिकनाम श्रीमद्‌ चािगमेन्रीच्रः; हवड गो्रीयः श्रीमता 
वियाभ्यास पजिकादिरूप रक्षणादि शाख जैन भावडाचायैसे, जौर 
ओरीमावद्यकादि सूत्र सिद्धान्त योगविपि पूर्ेक स्वशुरु समीपे पठे 
पूरिपद प्राप्तिष्यान, चितनद्कट दुर्गे, आचायैपद्‌ चितोडगढमे, स्वगीरो- 
हणस्थान दपुर याने अजमेर, १२११ मे शीवीरात्‌ चुमाटीसभेषादे 


॥ 


श्रीसुधमौत्‌ तेताटीसमेपटि यख्यक्षासामे नवागट्त्तिकत्तौ श्री जिनाभयदेव 
सूरिसुरिप्य" श्रीमल्िनवहभसूरिजीके पटक अलछ्तकरतेथे, दसत 
सवीयु गुणयासी ( ७९ ) वपेकापारके १२११ आपाठ सुद १९१ 
शुरु सौधमैमेगये यादि विशेष अधिकार तो गणधरसार्धं खतकादिकसे 
जाणना, तथाचोक् युगप्रथानपदभरद्‌, भ्रीभिनवछमल्रयः रिः श्री- 
जिनदतताहः । तेषा पटे दिदीपिरे ॥ १ ॥ युगप्रधानपदभत्‌, चरिः 


भीमजिनदत्ताइः। श्रीवीराचतुशवारशत्तमे पटे च समभवत्‌ ॥२॥ 
इति सूरिसत्तासमयः । 


श्रीवीरास्खुधम्मौच वेदाभ्रि ४३ वेद्धर्म ४४ तमप, युक्ते समभव 
न्पूर्याः श्रीजिनदत्तसूर्य" ॥ १ ॥ चीसदुरुके गोभननामाक्षरोको 
धारन करनेवाठे श्रीवीरासनपरभावक श्रीरुरुमदाराजके नामा्षसेको 
सदाथ दोभित करनेवाङे श्रीवीरदासनमें यथासि दवान्तरहस्या् 
जाणनेवाठे, छ॒द्धभररूपकः शुद्ध्रद्धानयुक्त भिन्न मिन्नगच्छोमे अनेकाचार्यं 
दूवेदै, आगे इस पचम आमे श्रीसुरारुके नामाक्षरोको यथार्थ सलय- 
दयोभितकरनेवारे, आचार्य महाराज निसदेद्‌ दोनेवाठे दै भौर श्री 
सहुरुका नाम हि पेखा प्रभावशाटी दं, इस च्यिश्री गुरुके नामकादि 
निरन्तर स्मरण ध्यान भर्व्योको कल्याणकारि है इसमें अदो सजनो 
सादर भक्तिभावपू्ैक निस्तर तुम एक श्रीयुरुमद्यारजके नामका 
स्मरण करो इस भवम योगक्षेम परभवमें स्व अपवर्ग स्वं संपदाको 
भाप दोनोगे इयं विस्तरेण श्रीमान्‌ चरित्रनायक पूञ्यपाद्का पल्कम 
न्मास इसतरे दै, तथादि-- 


६ 


१७ श्रीव्रसेनसूरि 
१८ श्रीचटसूरि 
१९ श्रीकप्तमतभद्रसूरि 
२० श्रीदेवसूरि 
२१ श्रप्रयोत्तनसूरि 
२२ श्चोमानदेवसूरि 
२३ श्रोमानठुगसूरि 
२४ श्रीवीरसूरि 
२५ श्रीजयदेवसूरि 
२६ श्रीदेवानटषूरि 
२७ श्रीविक्रमसूरि 
२८ श्री नरसि्सूरि 
२९ मीषसुद्रसुरि 
३० श्षीमानदेवसूरि 
३१ श्रीविद्धधप्रभ- 
सुरि 
३२ श्रीजयानदसूरि 
३३ श्रीरदिप्रभसूरि 


१ श्रीवीरव्धमान १ 
२ भीदन्दमूतिषुधमां 
३ श्रीजवृस्वामी 
५ श्रीप्रभवस्वामी 
५ श्चीद्ाय्यभवसूरि 
६ श्रीयश्षोमद्रसूरि 
छश्रीविलयस्भूतिसुरि ९ 
< श्रीभद्रवाहुसूरि ७ 
५ श्रीप्वूरभदसूरि ८ 
१० श्रीभायैमहागिरि- 
सुरि १ 
9१ शरीलायैसुदस्ति 


१ 
#.: 
४ 
॥ 
५ 


सुरि १० 
१ ्श्रीसुस्थितसुप्रतिबद्ध 

सूरि ३१ 
५३ भीदन्द्रदिगसुरि १२ 
५० श्रीदिन्नसूरि १४ 
१९ श्रीसिहगिरिसुूरि ५४ 
१६ श्रीयश्नसूरि 


१६ 
१७ 
९८ 
१९ 


देर्‌ 


१५।२४ श्रीयश्तोभद्रसूरि ३ 
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विशेष खुखासापूर्क निणैय चरितसें अथवा गणधर साधेशतकसं जा- 
णना ओर यहां चरिचके आदिमे शोभायमान चरित्रनायकके ुरुवयेका 
तथा श्रीमान्‌ पूढ्यपादश्नीमजिनदत्तसूरिजीमदायजका ययाथौववोधकस- 
चिच्रजरर देना अलयावदयक दै ओर निष्कारण परमोपकारी श्रीमान्‌ दादा- 
सादिव जव करि इसमनुष्य लोकमे वियमान ये, तव जेनधमौजुरगी भर्व्यो- 
की दृद्धिकस्नेवालेये, जौर अनेकतरदकी सपत्तिको प्रात्तकरानेवलि, अनेक- 
तर्टकी विपत्तिका नादा करनेवाेथे, ओर जैनघर्मदधेषी प्राणिगणक्रे तरफसें 
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करी हूर धर्मकी दानिरूप दुयणरूप आच्वयेरूप वा चमतकारपरदृत्तिरूप 
अनेकतरदके दोपोको दूर हटाकर असदापत्तियों र नाशकरनेवारेये, 
श्रीवीरशासनका स्तंमभूत मदान्‌ समर्थपुरुपभये, तिसखकारणसे सर्वजन 
दिन्दुखानमे याने आयौवततैेखडमे द्रेक राजधानी द्रेकड्टर व्रेकभाममें 
सर्वत्र चरणं स्थापनाभषदै, ओर मूर्तिमि कदाकहादै यद आचायेश्रीके 
स्वगरोण अनतरहि मणिधारि श्री जिनचद्रसूरिजीभि अ्यतउपगारी भये 
इसीसेहि चरित्रनायक ब्रडेदादासादियकफे नामस श्रीजेनसघमे भसिद्ध 
भया दै, इक्तलियि सर्वगच्का श्चेताम्पर जैनसथ वगेरह अभेववुद्धिमें 
मानते पूजते स्मरणकरते कराते जये द, भर इससरमय कितनेक जेनभाद 
दृष्टिसागीगुेफि उप्देशसे भेदभाव रपते दै, भेदभाव करते, करातेदै, 
सो छामिम नदीदै, किंतु उनोकी भूर, सो खधारटेनी चादिये, यह्‌ उनेकि 
आस्माका परारमाओकाभी कस्याणहे, ओर यह कतक छटाकायें नदिंकरनीं 
चाहिये) श्रीरुरुका अचणेवादरूपर्निदादै, जौर भोले भद्रीक जीवसदेदरूप 
भर्मजालमेगिस्ते दै, तथाहि--दादाजीका काउस्सग्गक्योकरतेदो, फरते 
हो तो दृसरे आचार्योका्ि करो, श्रीगौतमसखामिका ओर श्रीषुध्यखामि- 
काभी करो, वेमी परमोपकारी है, श्रीखलभनपाश्वैनायजी काहि निरतर 
परमोपकारी पर्स चैलयवदन करते दो तो श्री मदावीर खामिकाभी आस 
न्नोपरारीपरभसे करो, मोखा चोल द शरीरी कसते टँ उसमेसे थोडाक 
भाग चढायदेतेहो वाकीसव चैचदेते हो यां खायजाते द्य, यह्‌ तो सबहि 
शरद्रव्यदै, तो श्रावक केसा स्ायसके, इयादि उनेकतरद्की दुयु- 
किया द्ठन्त ठेकर ठेव रुख धर्म॑शी भक्तिमिवकते प्राणियोका परिणाम 
दयमान कस्त है) करवत ह, उन प्राणियोके जन्मान्तरमे कडवाफड दोने- 
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वाटा दै, अदो सजनो उपरोक्त ऊतकै कुदाका ऊुष्गत इदृष्टिसग क 
कदम पक्षपात स्थियादिकका यागङ्स्के शुद्ध प्ररूपक गुणयुक्त 
स्के उपदेशयसे यथा सप्रदाय सिद्धान्तानुसार सुविहितविधिमार्गमे प्र 
करो ञुद्ध स्नाय पाठ उबारणसदित प्रथानमावपूरवैक श्रीदे 
धर्मकी तरिकरण योगसे आराधाना निरन्तर करो निसमे इस 
प्रभवमे सर्योक्छषट खख श्राप दो ओर उपर देखा ददं कितनीक बुर 
ओका परिदा यथाजवमर यथासंप्रदाय समाधान युक्ति देतु चटा 
पूरक करदीया जावेगा, इदापर प्रस्लाबना जादा वढजावै दसस 
छिखा है, इयर पउवितेन, ओर इदहापर चरित्र ठेखकके शुसव 
यथा्भ सचित्र ओौर चरित्र ठेखकञुनिगण वृषभः प० श्रीमान्‌ आ 
मूनिजीमद्ाराजकफा सचित्र देना अलावक्यक है, नम्रियोदि इति 
पयति जयसुनिः ॥ अश अथलेखकः स्वगुरुचरित्र पस्य सिः 
चम्‌ दुक्षेयति ॥ तथादि देश मरु राजधानी जोधपुर राजा श्रीमान्‌ : 
तसिहजी विजयराथ्ये जोघपुर जिर पथिम भागमे वरमामहै, उः 
नाम चतु याने चायु है, पिताकानाम श्रीमेवस्य गोत्र ्बोफणा 
शाखा ज्ञाति ओगवार, मूढ वश उके, माताकानाम श्री अमरादेवी 
१९१३ जन्म चाम भरीकीर्तिचद्रक्कमारः किसीसमय दादर आन 
तत्न श्रीमती भायौ धर्मश्रीजीके समागममे मातासदितपुन्रकों मतिवं 
हवा, वष्टसाख याने वर्षं ९९२ ६का था, ठससमय ापश्रीकी अवस्था क 
१३ वर्पकीथी, त्तिससमय जआपश्नीकी भवविरक्ति परिणति भदः, पः 
पढमंनाणं तओदया, एवं चिद सवरसंजए, अन्नाणी कि कादी, वि 
नारी) केअपावगे,१०स्तेचाजाणडई्‌ कारणं, सोच्वा जाणदपाचं, ३ 
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यपि जाणह सोषा, जंसेयं ते समायरे ११ ज्ञानक्रियाभ्याम्‌ मोक्षः, सच 
सर्वकरमक्ष्यरूपोमोक्षः सर्वकरमक्षयय सम्यगुज्ञानपूर्विकयाफरियया- 
चिना न भवति, तत्सम्यग्ानं कमायातसुगुरुसमीपे अभ्यसनात्‌ 
मवति इति अघ्यवस्यता तेन कथितं, आर्या प्रति, हे भगवति मां 
सगुरुसमीपे शीघं प्रेषयतु यादि अर्थ. पहिखाज्ञानपीठेक्रिया संयररूप- 
होवे, इसतरे सर्वसुनिरदे, पडद्रग्ये ज्ञानिना सुनि नोवे, द्रव्यसें 
मस्तक युडाकर चरवासका यागकर जंगठमेरदेणेसे सुनि न दोवे नाणेण 
युणिरोर, न हु रण्णवासेणं इसवचनसे सम्यगञानसेदियुनिदोतेदे" केव- 
खवेपमाव्रसें सुनि नर्हि दोवेहै, चिन्तुयथार्थसलासदवोधजनकसम्यग्त्ान- 
सहि सर्वे्टसिदधि शवे इसवास्तेकदादे कि सम्यग््ञानसदितसम्यक्‌ क्रिय 
सेंहिमोक्षदोवेदै अथीत्‌ सर्वकमेसि रदित जीवदोवेदै ओर बह मोक सर्व- 
कर्मक्षयरूपदै, सर्वकर्मैका श्वय तो सम्यग््ञानसदितक्रियाविना प्रयि नदि 
सभवे" वदसम्यगक्ञानअविचिन्नपसपरासेंजयेदवे, खरास्केपा अभ्यातत 
करणेसे होवे, पसानिचार करतेहूवे कमरने साध्वीजीसे काकि दे 
भगवति मूजकों ञुद्धभरूपकसुराुरुकेपास विद्याभ्यासकरनेक स्यि 
जकदि भेजो, साध्वीने समजाकि यद कोद विनयसदित पूर्वभवारा- 
पितक्ञानचरणशीठजीवदै, इसणियि इसकेयोग्यसुरारुगखमे कोग है, 
यह्‌ उपयोग देके इसके योग्य श्रीसयुद्रसोमजीके सुरिष्य इसङुमा- 
रकेयोग्यसुरारुै, उनोकेपासदि विद्याअभ्यासकेखिये भेजना दीक 
दै, यदविचारे ओर माताकों पूरके, अछे मूहुतमे श्रीवीकानेररवाने 
कश, मसे चरतेहूवे, यैत्रसुद्‌ ३ के गेज सुगुरूके पास हाजिर 
हवा, जोर ॒श्ष्ठसुदूततमे, विव्याभ्यास करना दरक, धार्भिक 
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व्यावहारिक सस्छृतन्याकरणादिकम्रन्थपढखिसके हसियारभया; तव 
शुरुमह्यराजनें जैनसिद्धातपठणियोग्य जाणके; संवत्‌ ,९९३६ फी 
साट्मे आषाढ शुदि १० को यतिसंप्रदायिक दीक्षादी, कारण 
के पाच अनिपरजनवसरमेमि सिद्धान्तवाचना देना एलामि सिद्धन्तर्मे 
अपवाद्मागैसे माना है, ऊरिप्यादिको वाचना देना उनेकेपाससे 
चाचना केना सर्वथा न्पिध कियाद, अविनीत निरतरविगरमक्ची 
उर्कटक्रोधी दुष्ट॒मूसै व्युदप्ाहित अन्यती्ी्रस परिव्ाजकादिक) 
सखती्थीग्रस्त पासत्थादिक उनको वाचनादेना उनोंफेषासरसै 
चाचनाठेना करेतो साघु प्रायच्यित्त पावे एेसा छेद्‌ शतम ठिसा है 
इयादिक विचारे बहुश्रुत गीतार्थं ॒श्रीगुरुमदहाराजने साप्रदायिक- 
दीक्षा देके सिद्धातोँरी वाचनादी;, उससमय आपकी अवश्या करीव 
२३ सारकीयी जव नतप्रहणकिया;, सवैसिद्धान्तोंकी कमस वाचना 
ग्रहण कर्के खसिद्धान्तमे भलत निपुण भये, तव श्री गुरुमद्य- 
राजसहित युद्ध सिद्धान्त ,विध्यज्ुमार क्रियोद्धार कर्णेका परिणाम भया; 
तव पर सिद्धान्तोंका अवगाहन करते द्वे, दरैनड््चर्थ अनेक देश 
अने ए श्र प्रामादिकमे जिनेश्वरका दशन करते इवे, पू देर तीर्थौफी 
जात्रा कसते द्रवे अतरिष्रपाश्वैनाथतीथै ऊरुपाकतीये केसरियाजीतीथे 
श्री ाजैरदेश्ीयतीभै माडवगढ मकसी सामडीया अवती विवडोद्‌ ना- 
कोडा लोद्रवा कापेडा फलोधीपाश्ैनाथ मेदनीपुर जत्रारीपुर करेडा 
अद्धूत्यातिनाथ देवख्वाडा चिचरक्रूट राजनगर रघुमरुभूमिसवंधि 
अनेकतीभे आबु प्रभास चटेच भागेर जामनगर गिरनार तीथ ओसीयां 
उयादि अनेक जिनगणधर सुनि भादि जन्मदीक्षा ज्ञान समवसरण चलु- 
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विष सघस्थापन निर्वाण आदि अनेक करयाणक भूमि्ोमे प्राचीन खाति. 
शछलायिवीयैभूमि्योमे परिभ्रमणकस्ते हमै ओर भी अने तीथपूवै 
देशीय गुजर ब्द्त्मरु खघुमरु कच्छ काठ्यावाड ककण खाट वदियारः 
माछ छत्तीपगढ वाड मेवाड सिधुसौवीर पचालादिः अनेकीर्थोकी 
जान्रा करते दवे, ओर अनेक गदर प्रामादिकमे अनेक प्राचीन अवौचीन 
श्री जैनमदिरोके दशन युद्ध भावसे रस्ते ट्वःश्री शजुजयादि तीथ भूमि जर 
कट्याणकादितीर्थभूमियोो स्परीन करके आपश्रीने अपने शरीर ओर 
आत्माफो पविच्रक्रिया, यथार्थं शुदसि द्वान्त अवगादनररके निर्वयभापा- 
के सखीकारपूर्वकञद्धप्रङरणाकरणेकरफे अपतने बचनफों पिन्रक्रिया पचमहा- 
त्रत की २५ श्मभावना तथा अनिलयादि १२ भावना मननफ़रके अपने 
सनकं पविन कीया सौर दानशीटतपजपसयमादिकरफे तरिकरणयो गकं 
पचिनच्रकिया ओर यथार्थपणें परसिद्ान्तों का अवगाहनकरिया,परद्द्दौनका प- 
दार्थ यथार्थ जाणा ओर परमार्थ प्रहणकिया ओर स्वसमय परसमयका अध्य 
यनकरफे, ओर भाचीन अवौचीनसातिशयितीर्थभूमियों फो जोर कस्याण- 
कादि तीर्थमूमियोको स्वकरे अपने समकरितकों निर्भटकरिया, विनया- 
वियुक्तक्ञामग्रहण ओर छद्ध भ्ररूपणाकर्के ज्ञानको निर्मक्रिया, जआरोयण 
भ्रायश्ितशचद्धभावसे युदधब्रतम्रहणकरफे अखड पाडनेसें चारित्रक निर्मल- 
तकेया, वाछारहित बाद्यअम्यतर इच्छानिसेधरूपषयधाक्षक्तितपकरफे, अ~ 
प्रनेतपरूप आत्मगुणक्तां निर्मककिया, ओर सस्यगद्गैनज्ञानचारिजतपर- 
पमोक्चमागै्को देशाकाखादिक्फे अवुसारे यथाशक्ति आराधनकरना यदि म~ 
उष्यभवका सारदे, इसीणियि आप धीनेँ सम्यग््नानसदिततपसयम आराध- 
नरका द निश्चय करिया, यर आप भीन जक्योरातरिकसष्वाचार विचार 


नि्करियाकांडरूपचारित्नरी सुख्ना करनामी चाड करदीया, भाष श्रीका 
जआसंरे ३५ वरथका विद्याम्यासमे परिश्रम है, खसिद्धान्तपरसिद्धान्तरकरा 


हदुपयैत काठसे ६९ फी साटपर्यत परिपूर्णज्ञान दासिकफर विराम ~ 
यि, ओर तीर्थं॑भिद्या शाख गुण कल देश सहर प्रामदिक देराका- 
उदुस्र यथाशक्ति परिश्मके आधारपरतो आप श्रीके परिचयमे आया 
नदयो एसातो विरलादि भये होगा? ओर आपश्रीका अष्टप्रवचनमाता- 
विषय उपयोग स्मरणराक्ति व्याल्यानमनीली प्रभोत्तरद्धति भर्युत्तरशक्ति 
दतुदध्न्तयुकति विरोधखंडन विस्वादसमन इन्साफ युक्तायुक्त 
विवेचन पक्तिउारणविनाअर्थशक्ति वचनखाववादि ओर धीरकान्तादि 
छनिक गुण यथार्थपणें व्तेमानसमय वियमान द, ओर दससमय तो 
रेखा गुणी पुरुप दिंडुखान याने आयौवत्तेसडमें दूसरा कमि दोगा 
ओर दससमय श्रीजेनधर्म उपदेशक आचायै एकस एक गुगाधिक दै, 
पर्वु देशकालाठुसार सर्वं गुणगणाल्छृत देसे चिरे पुरुप होते दैः 
जर श्रीजीकी यतिसाप्रदायिकपयौयमे वर्प ९ रदना हूवा सो केवङ 
ससि द्वान्तपरसिद्धान्त अवगाहन निभित्तहि रहना हवा, ४५ के सारु- 
नागपुरमे क्रियाउद्धार कीया ओर जिसमेभी ७ वेतो भावचारित्रपयाय- 
वुछनामेदि रहै, फत्त एक रेखका संघद्रासुखाथा, उससमय आप श्रीराय- 
पुरखदरमे (र)दोमदिसिकी भ्रतिष्ठाकरी ओर नागपुरसदस्मे विराजमाने, 

इसलियिदि इतना बाकीराथा, कारण कि वह देश विद्दारका न दोनसे; 

उससमय आपश्रीके श्रीरारुमद्यराजका सहवासयोगथा, चादमे ४१ 

सारमे चेत सुटी १५ को आपश्रीके शुरुमद्यराजका चियोग इवा 

तवदि जादातरः संवेग परिणति बढतिदि रि वाद श्रीमान्‌ कपूरचद्‌- 


1 
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सौ भदाराजका आदीखाद्‌ मिटा तदनेवर नेक पत्रसे श्री हन्नेर् 
भौसघने आगमश्रवणनिमित्तआपधीर्को नागपुर चिनतीपयं भना व 
लागपुस्मे आपी पनवणासूवृतति प्रवचनसारोद्धार परकरणद्ुचि अ-र- 
तेथे, सो पूर्णकरके, वाद्‌ आप री दन्दोर पधारे यदा शीर्मयमे गनद 
प्रडपगारार्थं ४५ आगरमोफीवाचना मे परितेनरुमगयतीपनप 7 वदद 
कटृददृत्ति १० पवननानंदीवगेरद्‌ वाचेऽवादकुटाटवद दिचन्दे + 
खाबाद्‌ पाटीताणा गिरनार संयेमर मोयणी वाग्गातरी पिव म 
जीरपेवतीजी मकमीजीयगेस जात्रा कस्तव तराधण्रयये (1. 
लपने वटव उपगारक्रिया, चादर यापन धीनाम त ल 
छपदेध क्रिया, वद्पदेध काययेपाोने ५02 [1101 
४०-५० आन्मीयेगरि माय लाप श्री धृट न्द, (+ ~ 1 
५२ की साट चोमामा पषुरण्या, दटन्ण दषाण ४, 
चाडेके मदिर प्रव्रष्ठा तयी पययर्िटनर 2) 
बिचरतेभये, बाद यथार्थ माध्नागा बाम ग्रोन शवृष्री 
विदारकरतषमे, जपि ब्रीद पपाशर्ण मीटर 


वरे करार नदद, गाद 
गाड बगेर मदिरे रीर द सीत यान प्रपनणे 


देवै 
५ भोमामाभ्ु चा, -4-44 ८ ~“ ८.“ ८ (तयद ९ 
= ` ठम कटी मनमया 0 | 
न त्ति अदग्ध भगमकीर्मयी च्म पमा शिप्रा छ 
छोरी पथदीर्यटि । 
च स रनदमुदि गर स्नु कष्य सध ध 
सि चगदपरं श्र +) 32 मच 


द 


= 1 
न स्य) गेन श्रीय 


र 
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उसकेसाथ श्रीसिद्धाचरुजी छद्‌ (६) साधु पधार स० १९५९ मे चैत्री 
मूनमकी जाघाररी, वाद महूबा दारा तदजावगेरे जात्राकरी, वाद्व 
५९. सालका चोमासा पाङीताणे किया, वाटविहारकरतेहूे श्रीगिस्नार 
नखी मागरोढ वैरावरु अभासपाटण वले पोखद्र भाणवड 
जामनगर जात्राकरके पीठे पोस्वदर जये ओर ६०की साठका चोमा 
पोरद्र क्रिया जीवाभिगमवाचा सदापर्युपण जैसा वरतताथा, चोमासे 
चादविह्ारकरते हूवे गिरनार सेक्रुजय जाघ्राकर नवागाव सणोसरापालि- 
यादसुदामडासायला थान वाकरानेर मोरी दोते हवे, माकियाका रण 
उन्तरके;कछजारये,मद्रेसस्तीर्थकी मेकेपर जात्राकरी, क्सुद्रा उत्तराध्य 
यन कछ भुज भगवती कछ मांडवी पन्नवणा क्छमिदडा-भगवती वाची 
भाषिया; कछजजार, ६१-६२-६ ३-६४-६५ क्रमसे यह्‌ ५ 
चोमाता किया, सुथरी धृतकदयोरतीथै जखाञ नीया तेरा कोठाया 
नगरे जात्राकरी, हरसर ५ वपैतक उपधानतप हुवा, एकदर कछ 
देशम साघु साववीयाकी १० आसरेदीक्षाहूइ, ओर ६५ की सालमे 
कृरुमाडचीका नाथाम्‌ बेजपारुकासघछहरी पाठता निका उसके साथ 
श्रीसिद्धगिरिजीकी जात्रा१७ठगेसाथकरी, ओर ६ ६कीसालका चोभाक्ता 
पारीताणे करिया नदीसरद्रीपकी स्वना भद साघु रसाधबीओं रेकी दीक्षा- 
५भदइ्‌ बाद्‌ गिरनारकी जा्ाकरी, € ७की साख्का चोमासा जामनगर किया; 
भगवतीचाची समवसरणकी स्वना उच पूजा ्रभावना उपधान तपदीक्षा 
% केरे हबे, वाद ६८ का चोमासा मोरी क्रिया, भगवती व्याख्या- 
नम वाची वाद्‌ गीरनारस्युजय सद्ेस्र भोयणीयात्ाकर६९ का चोमासा 
अदमदावाच्‌ कोठारीपोड नवाउपासरामे फियाचोमासैवाद पानसर भोयणी 
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तारंगाजी द्टोते ह्वे वीसनगर वदनगर खाद विजापर माणम पौवाधुर 
देगाव कपडवज महधा येदा भीस्दिवमातरमे, सभातमे श्रीलम- 
णापार््नाथ स्वाभिफीजात्राकरी, चाद ७० का ्योमासा रतलामवारसै 
उाणीजी सेठ प्रीचादमख्जीकी धणियाणी फे आप्रदस पालीताणे किया,भग- 
चती दाघ्चुजय मद्ात्मवाचा उपधानतप पूजा प्रभावना सामीवत्सख्वेराषटरवे, 
वाद्‌ सीषटोर वरतेज भावनगर घोघा तणदौ तापस ताजा जामबादी 
श्रीदाद्ुजयकीजायाकस्के मसे विदहासकसते हयै वेमे १ साध्वीकी 
दीक्नाभद्‌, सभायत मयि, तयसुरतसे जब्डैरी पाना भाइ भरुभाई वीन- 
ती करणेको आये, तव घर्नोफी वीनती मानफ़र सुर्ततरफ विहार 
किया, क्रमस्तं वडोदा पिज जिनोर्ेते जगदीयाकी जात्राकस्ते हूत 
मार्गमे १ साघुहुवा सुरतस्पधारे प्रवेश उत्तव साथ गोपीयुराकै नया उपास 
रामे पधार देशनादी, ७१ साटक्रा चोमासा सुरतमें शिया, नदीव्यारया- 
रभे वाचाश्साघुकी दीक्चाहुड वाद्‌ विहार करके कतारगाम कठोर चगेरा 
फरसते टे, तीये जगडीयापधारे, जाघाकरी, माडवे होक भसभच्छकी 
जात्राकरी, वाद्‌ कमस पालेन पधारे, चाद वदास आमोदजनवरूसर दोते 
गधार तथा काीतीर्थोकी जात्राकरफे' कमस पादस द्रापय पारे पर 
न्व वहा अस्ताताफे उष्यते, बुखार सुदती हवा, परन्तु प्यास आण- 
दसागरजीकी श्चाखार्थके लिये आणेकी अततक्लाथी, तिस्कारणपौषी ९५ 
की स्याद्‌ पूरण करनेके लिया, भापश्री श्र बडोदाकेपास ५ कोसपरः 
ष्टरे हुवेय, आगे विहार निं किया, मतिक्ञादयानिके भयरसे, आपश्रीके 
जादा चकरीफ होनेपरमी आप्री खप्रतिन्ञा पर्त वादि रै, परु पंडिता- 
भिमानी वह प्यास भाणद्सागरजी स्वभविज्ञापर दाजरनर्दिं हवा, 
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चाद्‌ वैद्यके आग्रहसे इलाजकरानेकों श्टडोदापधारे, वैयने तनमनसे 
इलाज किया, तीन मदिनेसें तवियत कुछ विदहारलायक हू, तव सुवरकी 
फरसनाके प्रवरुतासें वैणाखमासमे बडोदासैविदार किया, कमसे उभोद 
सीनोर जगडीवा सुरत नवसारी विहीमोरा बरसाड वापीश्रीाव देणु अगासी 
भयडर अदेरि महिम बगेर गामोँको फरसते दवे, श्रीजिनर्मदिस्को जात्र- 
कस्ते हवे, श्री सवदे शर भायखलामें अरथम पथारे वाद्‌ प्रवेदाम ~ 
होर्छव के साथ खा्बागमे पधारे, वदा हि आपका चोमासा सकारण टोय 
७२-७ ३ेसारका हूवाथा+उससमय आप भगवती सूतरदृत्ति भावनामे अभय 
क्मारसि् पाडवचरित्र फरमातेथे, उसवाणीकों आपके युपारर्विदसे 
श्रवण करतें पूर्वसूरिर्योका स्मरणहूवा तिसकारण श्रीमुवई॑संघने 
साप्रदायिक क्रमागत महोरसवरुूहित यथाविधि सुरिमत्रपूैक 
अआचायैद्वारा आचायैपदमे स्थापितक्यि, पौपी ९५ पुष्यनक्षत्रे 
आठसे ११ पर्यत समय मे हुवे, युख्यनाम श्रीमलिन कीर्तिसूरीश्चर , 
अपरनाम श्रीमजिनकूपाचद्रसूरीश्चर नामस प्रसिद्ध मये, उससम्रय 
भगवतीसमास्यथै आचायैपद्निमित्त पचवीर्थोरसव पचपदहाडरूप १६ 
दिनमहोत्सवसामिवत्सटप्रभावनावगेरा वहुतसें धमैछय हुने, ७३ के 
चोमासेवाद्‌ माघ मासमे विहार क्रिया, कमसे धीरे धीरेविदार करते 
हवे, अगासी देणु वापी दमण वटसाड गणदेवी होते हवे, सुरत जिठेमे 
पारे मार्गम २ साधुकी दीष्छाभद तिस भवसरमे खरत निवासनी कमरा- 
शखायनामक्रवाहैने बुददारी पधास्णेके ःछियि विनती, करी, वाद्‌ आप 
अष्ट्गाव सातम होते हवे कडसण्यि पधारे, वद्याबुदारीसै सुख्यलोक 
आकर विनती करी, तवसखवकी यिनती. भानकर, बुदारी पधारे इटा थी 


# 
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चाघुपूल्यख्वामीका, तीनमजलका देरा्तरमे ३ विर श्रीरीतठनाथखामी 
चौरे ऊपरछे मजठमे ्रतिष्ठितकस्वारर विराजमान वाद कमलानि किये, 
चादशञातीखरात्रकरा, वाट सधने मिठर चोमासेकेलिये आभदफियाथा १ 
दीक्षासाध्ुकी वाजीपुरेमेहुड इसरिये ७४ कीसाकका चोमासा बुहार 
किया, २ दीक्षासाधुकी चोमासेवाद हृद वाद्‌ फरसनासाय कडमलीया 
सातम अष्टगावे नवसारी जखारुर फरसते हषे, सुरत पारे, ओर 
सुरतमे बहुवसे धार्मिककारणेतसि ७५७६ सार के दोय (२) चोमासे 
कयि, ५ साघु २ साधवीकीदीक्षाभ् जिसमे जवेरि पानाभाद भगुभाद 
बोयरागोत्रीयजुप्रावकने जसे ३६००० रषिया सरके पराचीन 
मीतटबाडीउपासरेकाजीणोंद्धारकराया श्री जिनदुत्तसूरि जानमदिर वधाया 
भौर मेमचद्भाद् केसरिभाई धमाभाद्‌ मल्कुभाई वगेरे ने ऊजमणा किया, 
भूरियाभाईने यात्नियोके उतरणेकी १ धभश्ञासा कराइ वाट विदयार करते 
वे, कतारगाम कठोर कमस जगडीया तीम श्रीरिपभदेवस्वामीके 
चन्मोस्सवफेदिनयात्ाकरी खुकुख्तीर्थं जीनोर पाछापुरा पाठेन मियागाव 
कोरा लोकों फरसते हषे, कमस विहार करते हषे, आपाढ वदिं 
१० श्शुरेवतीके रोज शार वडोदामे पधार, ओर ७७ खाठङा चोमामा 
पदखडोदाे क्रिया, भगवतीवाची चोमासे वाद विहार करते हवे छाणीं 
{ आण नडीयाद्‌ मातस्मे स्वादेव सेडावगेरामे जिनदरीनकरतेहुवे 
धारे, वाद्‌ नरोडा वगेरा होेहूवे, कपडवजपधारे9 चाट गोधरा 
पद मसे रमार दुभा राणापुर षरिटाद्‌ कर्मठीटोतेहूवे मालवादेदाभे 
दरव्यम लेऽमास के च० ४ छु पथारे, बदा ७८ सालका चोमास् 
कवा भिस 


भवगतीसूत्र वसाणमें वाचा उपधानतप साघु ३ साधवी- 
जिर ० य्‌ 


भरीजनगर 
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२ की दीक्षावगेरा बहुतसे धर्मकृ्यहूवे, चोमासेवाद नागडोद्‌ सेमीया, 
सरसी जावरा रोजाणा सिणोद गुणदी तार `आठोद पधार चाद पीछे 
रिगणोद्‌ परे बै० व० ७ की यात्नाकरी, वादश्चीतामहु से मानपुर ताक 
चगेरा ह्येते हुवे म्हिद्पुर पधार वदां १९ साधवीकीदीक्षा हृद, वादक्रमरसे 
विहास्कस्ते हवे, उल्जयनपधारे, श्रीरेवतिपाश्वैनाथजीकीयातव्राकरी दजेनसे 
कायथा दोतेदवे श्रीमकसी पधारे, यात्राकरी क्रमसे देवासवगेरा दते वे, 
आपाड वदि १० को इन्दोरमे आपश्री पधारे, वहा आपका ४९ 
साखा चोमासा हवा, जिसमे भगवती सून्रवर्तिकी वाचनाकरी, तप- 
उपधान हवा, चोमासेमे १ ज्ञानभंडार हूवा;, जिसमे बहुत पुस्तके कपाट 
वगेरका सप्रहकीयागया है, महोपाध्याय ९ वाचक २ १० दे पदवी दीया 
१ साधुकीदीक्षाभद चोमासेवाद संघसाथ तीर्थमाडवगटठजाचाररके 
चारा नगरी पधारे, वाद्‌ अमीजरा भोपावसमे श्रीसातिनाथखामी राजगदमें 
श्रीमदावीरस्वामीकी याघ्ाकरी वाद्‌ दैशाई कडोद्‌ वगेरा शते हुवेचखत्तगढ 
चद्नानर बडनगर चेरा फरसते हुवे, रमसे .साचरोद्‌ पधारे १९८० मे 
चेश्रकी टीकरी बाद खाचसेद से विदारकर कमसें संमरीया नामी 
पैचेड सहाणा आये द्रवारको उपदेश्चकरा वाद्‌ पीपञोदा खखेडा अरुणोद्‌- 
वेरा होते हुवे, आपश्री प्रतापगढ पधारे, वाद्‌ प्रतापगढसे कमस तीर्थ 
बदेपादयैनाथस्वाभिकी यात्राकरी, वदसे रमसे आपश्री ददापुर नगर यनि 
मद्सोर पधारे, वद्या आपश्रीका ८० सालका चतुमौसक हूवा, नदी- 
सूचिः राञ्चुजयमदात्मकी वाचन भद, मंदसोरसे विदार करते हवे कमस 
वदै कणगेदी जीरण नीमचछावणी जावद्‌ केसरपुरा नीबाडा शतसडा 
चगेरा देखते हेये, चिचनकूटगड पधारे, वितोडसे भिगापुर कपासण तीर्थ 
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करेडामे श्रीपाश्चैनायखामिकी १४ साघुसाय यात्राकरी सणवाड मावली 
पर्दाणो देवख्याडा नायदा पकारठिगरेवतीयैकेषास जैनअद्धुतभरीशान्तिना- 
यलवामीका स्याममूर्मिरूपतीर्थ दै एयादिजात्रा करते वे, रमसे उदेपुर 
पथारना हवा था, वादङ्् ठेरकर आपश्री ककत्ते निवासी वावृ चपाङाट 
प्यारेखार वभेरेफे सघसाय श्रीेसरियाजी पधारेथे, वषा कारणवसात्‌ 
मास २ ठेरनाहटवावा ओरवदा आपश्रीके परिभरमसे श्रीजैनन्धेताम्वसेकादषा- 
समर्थक १ दिराठेख पराप्तकियाया, फिरवापीस उदैपुर पधार, श्रीसघके 
जआप्रहमे ८९ साखका चतुमोस्क २५ ठाणापै खदैपुरकिया, चोमासेवाद्‌ 
महेता गोविंदरसिंषजीकफी सरायमे ४ दिम उदरे वाद्वेदछा भदार गोदा 
नदेसमा ठेर कमो साया भाणपुरा होते राणकपुर पधारि जओरजात्रा- 
करी, चादसाददी घार्णेराव मद्यवीर खामिफीजत्राकरी, वाद देसुसेतोमे- 
सर णादलाद नाडोर वरकाणापाश्रैनाथस्यामिकी जात्राकरी, वादराणी 
इसस्टेसन्‌ रणीगाम खीमेर साडेराव दुजाणा खिभाणदी भारुगे कोर- 
टपुर वाकी तसखतगढ पाद्री चादरई चूडा सखवाटी आदर गोदण 
गहजवाछिपुर यने जालोरदेवावास्र भभराणी रायसखल मोक्छसर 
सीवाणोगढ' कुरीव आओत्तया वालोत्तरा नगरवीरमपुर याने मदे 
चमे, श्रीनाकोडापाश्वैनायस्वामिकीयान्रा ४ वक्तकरी जसोलवारोत्तरा 
पचभद्रा वारोत्तरा वादकमसे वाटोत्रे ८२ साङ्का चोमासा 
वकैमान दै, अव आपश्रीके सराघुसाध्वीयोंकाएकद्र सुदाय करीवनम्‌ 
४५-५० का, जिसमे १० या १२ सापश्रीके सायविचरस द्भ; 
वाकी साबु अद्गदेक्षोमे विचरते दै, एकसाघुनयावासकयमे ६३ के 
सार कार धर्म घराप्न हूवा था, श्रीमतीसौमागश्चीजी नामक सुख्यसा- 
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ध्वीजी अमदाबाद्‌ चोमासे फे पदा ६९ में काठ धर्म पराप्त हूरथी; य॒नि- 
कुंजर श्री्ान्‌ प० आणद्सुनिजी महाराज ७० का येत्र चद्‌ २ शुक्रवारो 
उमरे स्वमैवास प्राप हुवे थे आ्तरे ३९ साध्वीया आपश्रीकी चियमान 
हे ओर आसर २५ साघु आप्री के विद्यमान ह ओर कितनेक शिष्य 
यति वेपनेभि विद्यमान ६, ओर आपश्रीफे तीनठिकागे पु्तरकोका संत्र- 
रूप ज्ञानभंडार भियमान दैः प्रथम बोकानेर २ सु्तवद्समे ३ माटवा 
शर दन्दोरमे ह, ओर आप श्रीक चारित्र पयायमे एकंदर चोमासा 
४६ व्यतीतहुवा दहै, ओर सैताकीसमाचाछु दै, भौर आप श्री निलय 
एकठ आद्यारी ई ओर आप श्री सदा अप्रमादी है, आपश्रीकी ६९ 
आखर, चैकी अवस्थां दै, तथापि आप श्री जराभि प्रमाद नर्द करते द, 
ओर आपश्री परिपूणे ज्ञानदासिखकरके पीठे सर्वअञ्भक्तियाका 
लयागरूप सवर चारित्रकी जराधनाकस्नेवाले भये दे, सम्यक्चारित्र या 
भाचचारिज इसीको कदत, इसीकां सम्यकूज्ञानी चारित्र शाख 
काररूरमाते हे, इसीलिये द्रेक धार्मिकक्रिया क्ञनपूर्वंकहि करना 
व्वादिये, तथाहि शाख्स्रमति, प्रथमन्ञपरिन्ञा पश्चात्‌ भयाख्यान परिज्ञा 
पूर्वक च्रतादिक करना णेसा श्रीआचारंग है, जर प्रधमज्ञान अने 
पीछे या यानेजीवरक्षादि करिया दै, एसा श्रीदशवैकालिक दै, क्ानपू- 
यक याग सुपचख्काण रूपसे श्रीसगचती ष्ट इयादिअनेक सिद्धान्त द, 
शसीक्थि सिद्ान्तावुसार आपश्रीकी सम्यक्टृतति है, अतः सम्यक्‌ 
जानी शद्धभरूपक कचन कामिनी के परिदारक श्र्ठ मोक्षमागौराधक ख- 
परात्मोपकारक सुगुरु दे, . अत, अदो सजनम एसे सुयर्वोंकी आणा- 
पाटणी द्धचित्तसें सेवाकरणी विनयत्रैयावचकरणी तपसयमादिकं 
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महण करणा भक्ति भावना करणे करणें अचमोद्नसे इदोक परलोक 
आत्मा शरीरादिक निर्मल होवे है, खगै अपवग की प्रापि द्यवे यह नि, 
सदेह है, ओर आपश्री ययसखचिर पयौयसविर श्ुतखविरमीै, अतः 
मदान्‌ पुरुप, नमोस्तु भगवते श्रीवद्धेमानाय सर्वकर्मक्षयायच नमोनमः 
श्रीदन्दभूयादि एकादकश्षगणधरेभ्यः नमो अदुयोगषदधेभ्यः सर्वसू- 
रिभ्यः नमोनम; कोटिकगणवन्शाखखर्तरविरुदचाद्रादिङख्यारकेभ्यः 
नमोस्तुयुगप्रधानपदथरत्‌, श्रीमज्िनभद्रसूरये श्रीमनज्िनकीर्विरत्रपूरये च 
नमोनमः नमोस्तु श्रीसवभद्ारकाय, इति श्रीकीर्तिरसूरिशासाया तस्प- 
रम्प्रायाच युगप्रवरागमश्रोमन्िनकृपाचंद्रसूरिवरणा नाममात्रेण चरित्र- 
ठेशलोय द्वितः 


सारसारं रफुरदुक्ञानधामनेनं जगन्मतं, कारंकार कमामोजे, 
गौरे प्रणतिं पुनः ॥ १ ॥ यथा स्पयदसतारेण, श्रीमदानंदयुनेः 
चरितमिदयुपदश्यते्र मयाक्रा, भव्यदितं खपरोपकाराय ॥ २ ॥ 

श्रीमदानद्सुनेः चरित्र ठो यथा--अहो सघ्नमो युगभ्रवयगमसत्स- 
भदायिसक्कियोद्धास्कारकः श्रीमन्िनरुपाचद्रसूरिवराणा विद्धतद्वियेममि 
जेष्ठातेवासी श्रीमद्‌ आनदयुनिजी मदाराजफा लेश्षमात्र मेरी बुद्धि 
असुसार यानै स्पृतिधारणाचुस्ार चरित सुणाता ह सो आपरोक 
सावधान दोकर सुणि, इसीजवुद्दीपका यद्‌ दश्विणा्ैभरतक्षेचके 
मध्यसडमे च्ृदरमरु नामकदेशदै, उसमे शद्दर जोधयपुस्से पथिम 
भागमे वारणा नाम यरमामहै, चत्र भोगवश्चे सर्वखपत्तिसमन्वितो 
वटश्रीः नान्न; जमवक्कुरपुत्ररः, इयादि उसम्राममे भोगवदामे उत्पत्ति 
जिसफी एसा मर्वे खपदायुक्त वटश्री नासका एक छुख्पुत्रीया रदाता थी, 
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उसके उथ्ङकखभूता रीरषुदरी नामकी प्रधान सखीथी, ` उणोके युपसं 
फाड जाता थका कालक्रमकरके शुभखप्रसूचित्त एक पुत्र हवा, इल- 
कऋरमागत भयौदारूप पुच्रक। जन्मोत्तवकिया+ चाद सूतक निकार, 
सद त्रातिबगेरकों भोजनकराके पीछे सवडोकोके सामने माता पिताने 
यद्‌ विचार करियाकि यद्‌ पुत्र अपने ऊुर्फों अतिश्चय आनदकरनेवाणा दै, 
इससियि कुमरा नाम आनदङमार होवो, वाद समय जन्मका जोतिषी- 
कौं देखाया, तव जोतियीने प्रह मिखाकर विचारफे कदा इसकी माताने 
टृपभका खप्नदेखा द, यह्‌ वारक तुमारे कुखमे दीपक समान शोगा सजा- 
लकारा होगा अथया विद्वान चिरोमणि भावितात्मा आणगार होगा, 
ओर इसका १५ मे वर्षमे बिवाददोगा वाद्‌ कर्म दोपे सद्य श्टीयमाण 
होगा, ओर तुमारे काल धर्म प्राप्त हवे वाद्भी यदह कुमार विदेश गम- 
नसे मदान्‌ कम प्राप्त दोगा, ओर खी सुहवदेवी होगा, उसके पतिक्रा 
संयोग करीवन्‌ उद चप परयत रदेगा, वाद्‌ विदेशगमन करेगा, ओर 
यद्‌ कन्याञबरं पैव सोभाम्यवती हि पिवाके घरमे रदिथकी आपना आयु 
पूण करेगी, ओर यदः कुमर आयु ३३ वेके भीतर हि भोगवेगा, 
सौर इसकी माताने पृषभका खप्रदेखा यद्‌ अद्युत्तम है, ओर शुभ खप्र- 
के देखणेसे अस्पायुरादि बेप ॒नरदिंदोनाचाहिये, परु इसके मदोसे 
यद दोप स्पष्टहि साधम दवे ष इसल्यि यह ॒दीयमानकाखका टि 
भ्रभाव है, द्यादि निमित्तभानि कुदे शुभावीवीददेके जोतिषी रवाना 
हवा, वाददूसरेदिन बहुत हि सपासकरी परतु व नैमभिततीयापो नर्द 
मिखा त्र बडे दि आच्वयेको प्राप्त हुवे, ओर विचार किया फि इस वाठ 
करे सकदीरसे याथा सोचलागया; नदितो विदान विदेशी कासे 


1) 
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इदा भवे, इतरे विचारकस्फे अपने सासारिक कार्यमे ठगगये, 
चाद्‌ कितनाक कार वीतने पर नैमित्तीयेके वचनानुसार भाव होने शर 
हुवे तयापि मोदके वश दोर खुदवदेवी नायकी कन्यके साथ सगाद 
करी) चाद क्रमसः विवादभी हवा, चाद मात्ता पिता समाधिं काल्धर्म 
भ्राप्त हषे, वाद अपने माता पिताका खङ्ुरोचित छोकिक व्यवदार निपट 
करके, तिसकेवाद्‌ दायभगादिकमी देकर निरित हूवायका अपनी 
खी सुदवदेवीकों उसके पीदर पोदोचाके, अपना हार्दिक अभिप्राय 
किसीके आगेनर्हिं कफे विदेश्चगमनकेलिये क्रिया है मनमे निय 
जिसने ठेला यद आनदृकुमार अपने घर आयके रदा, ओर चोथ रानि 
रोदिणी का सयोग आनेपर राध्निके पश्चिम भगमे अथीत्‌ ऊपाकाठमे 
विदेशजानेका मन रेखा यह आनंवुमार चद्रनादी वदता थका डवा 
पाव आगो करके अपने धरसे उरसा सहित निकखा तव माधव मास्त धा, 
अचुफमस प्रामनगर आकसादिक कफिरता हूवा यद्‌ आनदछुभारं श्रीफल 
चर्धिक पुरम ्राप्हूवा गौर ॒विसनगरमे खेखछासे फिस्ता हवा धर्मं 
श्थानेकोदे खरदा दै, तिसअवससमे उसके प्रवक पुन्यसैहिमानु सचा 
हवा दयोवे एला एक युनि जकस्मात्‌ उपाश्रयसें बाहिर निकल, तथ 
उस मुनिरको देखकर यह्‌. आनदङक्घमार अनदद्‌ दर्पकों प्राप्न हुवा, ओर फदा 
आपञोक कोनहो, जरः स्या करोदो, तवरञ्ुनि चोला दे भद्र दमीक 
जैनीसाधू द, जर श्वान भ्यराचतप सयम करते दै, ओर तेरेकोमि यद 
कर्ता होतो हमारेपास भावः वन वद धर्मं शद्रा आनदङमार श्ीभ्रदि 
सर्व॑ युनिर्योस्दित श्रीरुरूमदायाजके समीरमे आकर नमसकार करे 
इसतरे चोला कि ह भगवन्‌ आपकावेदय वयन. धर्म्य मुन्ञे भिसचा 
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ह, बहुतहि अछा दै मेभी आपकी सेवामेरह, अयौत्‌ मेभी आपका 
सिष्य दोवु; तब गुरु मदारज वोदे, दे भद्र जैसा सुख्टोते 
चेखाकरो परतु श्भकायमे देरीनहिकरणी रेखा मदाराजश्रीका वचन 
सुणके जैनधर्म ऊपर परिपूर्ण श्रद्धामड, अओौर करभसे गुरुवचनावुसार 
व्वासिविग्रहणकरके ओर धा्मिक्शाखर न्याय व्याकरण कोरे 
शासखरौकी दिक्षा ग्रहण करके बिचक्षण भये ओर सर्वसुनिमडर्मे 
श्वियेमणि हवे ओर जैनमुनियोमे पंडितरिरोमणि थे, जओौर कितनेक जैन 
सिद्धान्तोका गुरमुखसे अवगाहनकियाथा ओर कितनेक कर रदेये, दस 
अवससमे हमारे अभाग्य दोपसे ओर जेन प्रजाके गुणीन्यक्तिका 
सभाव कानि देख। था दस कारणसे आपका देदान्त हुवा, ओर आपने 
चचारितिमरहण करके १४ चोमासे भीशुरमदायाजके साथहि क्यिये, 
५७५८ वीकनिर श्रदर ओर जेतारणमे हुवाथा;, देश मारवाड, 
५९--६० यद्‌ चोमासे देश काल्यावाड पाकिताणा भौर पोरवद्रमे 
इवेथे, वाद्‌ ६१-६२-६३-६४-६५ कछ स्रा कछभुजराजधानी 
कछमाडवीवंद्र, कछमिदडा कछजजारदादर, यद्‌ ५ चोमासे 
कददेशमे अचुकरमसें हषेये, बाद ६६ का चोमासा फिर पाकिताणेभे 
हवा था, देश काठियावाड, वाद्‌ ६७--६८ जामनगर ओर मोरवी 
राजधानीमे हुवे थे, चोमासे, वाद्‌ ६९ का नोमासा देश शुजरात 

राजनगर यने अमदावाद मे हुवा था, वाद्रतरामवले सेढाणी साद्‌- 

वके जादातर आत्रहसै फिर पाछिताणे मे हथा) यदह ७० की साखका 

चोमासा देश काठियावाड मे (सोरठ) अपथिम हुवाथा, ओर जापकी वर 

तो छोरीवी; परन्तु उद्धिः ओर अ्रतिभा वहुतदहि अतिकायिनीथी, जोर 
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आप आचाय नेमविजयजी प॑5 मणिविजयजी सु वहभवयिजयजी 
० चारित्रविजयजी जु० बुद्धिखागरजी अभितस्रागरादि बहुतरै 
ज्ञान्रद्ध युनि्योसिं सखाकात्त र्वसरेकर अपनेज्ञान गोष्ठिका परिचयदिया 
करते ये, ओर आप युक्तकठसे प्रशसाभि वहुतसी दिदासिर करतेथे, ओर 
आपकी मतिश्ययिनी ज्ञानवगेराकीं शक्ति्योको देखकर सुनिमडर आन्यैकों 
भ्राप्तहोते ये, अहो इति आश्चर्ये यह्‌ सुनि क्या देवसूरिदहै, या निर्जितडुकमति 
हैः अथवा साक्षात्‌ देवसूरिहि या दैयसूरिदी इस मच््ैलोकमे' यह सुनिरूप 
धारण करफे आया हैः स्या, अन्यथा मनुष्य तो इससमय पेसा होना दुभ 
दै, कारणक स्वरड्ारण रूप आकार दंगित चेष्ठित प्राय मयुष्यका एसा 
दोना इस समये असभव है, इत्यादि सदेदकों परेक्षकचगै या ुनिमडल 
आप्त हुवा करते थे, आप थोडेहि अरसेमे . शरीश्षासनभ्रमावक वडे भाक 
विद्वान समर्थपुरुषद्येनेवक्ते थे, परु इसतरेके पडित मदहायुनिको 
काखचक्रने थोडे दि समयमे . सद्रणकरणिया यह जैनसमाजके चयि 
वंडे अपशोचकी चात भर ॥ जापका शुरु सह सगमखान फठोधि ष 
आपका जन्मसखान वारणाड दै, आपका दीक्षास्यान सीर्चद्‌ ष आपका 
खमैवास धान उवराढा नामक प्राम है) देशा काठियावाड मे पाठिता- 
णासे १२ कोश दै साख ७० चैचवदि २ श्युक्रवार दिनमे २ घजे जसरे 
नमोस्तु भगवते श्रीपाश्ववीराय जन्मजयामरणातीताय नमोस्तु सर्वसूर्ये 
नमोसमः श्रीमजिनमद्रसूस्ये श्रीमज्िनकीर्षिरत्रसूस्ये च उनम" श्रीसघ 
भद्रास्कायेत्ि श्रीमजिनकीरविरन्सूरिशासाया तसरस्पराया च श्रीभलित 
करपाचद्रसूरीश्वराणा प्रधानशिष्य-शीमदानदसुनेः चरित्रङेदा, यथा 
स्छतिकथितत" भद्र भूयात्‌ अनयो; गुरुशिष्ययो ्वरितस्य मिोपविस्ारं 
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तु यथावसरं च्ितयिष्यामः अतः भ्रङवमदुश्रियते इति कापर कया 
भ्रकरृते दै, इदापर यद प्रकत दै कि प्रन्थकारो अपने प्रथ छिसणेम 
छादमस्तिक भावस या वुदधिमाधतादिकरसे अथचा छपेका दोप या दृष्टि 
दोष वगर दोपोकी समावनाका मिछामि दुकषड देना चाहिये एषा रिष्ट- 
जन समाचरण &, यह यद्या करत हैः ओर सदायफ़का सहायकपणामी 
उपगारिस्व भावस स्मरण जरूर करणाचादिये, इसख्वि चरित्रकार 
इसीका अनुसरण कसते द नमोस्तु श्रीश्रमणसवभद्यसकाय, नमोस्तु श्री 
त्तुर्विधसंघायेति अदो सलनो जैने जो यह्‌ समर्थमहानुपुरर्पोका 
ठेशमात्न यथामति गुणवर्णनखूपचसिििअपरोकोके समक्ष उपथित 
किया है, सो आपरोक सवधानहोकर उपयोग देकर पटे, आर श्री- 
शुरुभक्तिरूप काम हासिल कर ओर इस पुस्तफमे या इसकी प्रस्ताव 
नामे जो मेने जादा कम जिनाज्नाविरुद्ध शाखविरुछः संप्रदाय विरुद्ध 
अर्थं छिस होवे, उसका श्रीसंधसमक् मिद्ामिटुकड दोषो, भौर 
खो मेने इस युस्तकमे' श्रीरारराणवणेन रूष स्दुर्थं क्लिष्टैः, सो 
अवदयहि भदणकरणा;, ओर छापदोष टष्िप वगेरा भयाहोषे- 
सो सुधारकर पर्दे, ओर छाद्मस्िक भावस भूक चगेरा रदनेका संभव 
ह, सो सल्नन विद्रान पुरुपोंको भेरेपर कृपाकर खधारछेना, जौर 
कोदतसहकी गरुती अर्थवगेराकीचुटीरहगहं होवे तो प्रण कर 
समाधानकरणा जौर भिथ्याअर्थका चिकरणयोगसं मिद्ामिटुकड 
छु, यह्‌ सज्जन विद्टानोसे नम्र भर्थना है, ओर यद्‌ पुस्तक टिखणेकी 
छषपणिकी प्रेरणा चथा सदायता चगेया श्र दक्षिण हैदयवाद्‌ निवासी 
रा० सा० माननीय रायवादादुर दीवानवादाटुर सजावादा्ुर श्री 
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छूणीया गोत्रावतंसक श्रीमान्‌ सदुगरदसख सेठ श्रीस्यानमद्टजी तथा सहर 
जेतारण ` निवासी, श्रीरुरुदेवमदाराजके परम भक्त, सुश्रावक सेठश्री 
छगनमहजी हीराचंदजीने वर्तमान भष्षारक आचार्यं महाराजकों आग्रह 
कियाथा, वह उनका मनोर्थं आजरोज सफर दोनेपर आया है, इस- 
लिय अयानदका समय है, जीर जगत ईश्वरादि करतैत्वविपयिस- 
भरभनोतच्तर विदोपप्रस्तावना सममम्रथपूणैदोनेपरदीजवेगी, ओर ऊप- 
यक्त श्रीमानोकी पूणेआर्थिकसदायतासं यह्‌ महद्‌ श्रीदादासादेवका 
चरित्र सिद्ध हुवा है, ओर दक्षिण देदरायादमे रहनेदाछे अनेक दे 
दाहर निवासी श्रीसथकी द्रव्यसदायतासे डे दादासाहैव युगप्रधान 
श्रीमलिनदत्तसूरीन्रजीरा चस सिद्धयः श्रीरस्तु जभ भवतु 
योगक्षेमं भवतु भद्र सूयात््‌ कल्याणमस्तु नमः श्रीवर्मानाय श्रीमते 
च सुधर्मणे ] सर्वाजुयोगददधेभ्यो वाण्यै सर्वविदस्तथा ॥१॥ अज्ञान- 
तिमिरांधानां ज्ञानाञ्जनशलाकया, नेत्रयुन्मीरितं येन, तसे श्री- 
गुरवे नमः ॥ २ ॥ श्री वधैमानख भिनेश्वरख, जयन्तु सद्ाक्य 
सुधाप्रवाहाः । येपां शतिस्पश्चनजः प्रसत्त, भव्या भवेयुर्िमरा- 
त्मभाजः ॥ ३॥ श्रीगौतमो गणधरः प्रकटप्रमाव;ः सछन्धिि- 
दिनिधिरक्ञिववाकप्रवंधः, विन्नांधकारहरणे वरणिग्रकाश्ः, सहा- 
स्यत्‌ मवतु मे जिनवीरिप्यः ॥ ४ ॥ दासाजुद्ासा इव सर्वदेवा 
यदीयपादाज्ञतरे छटन्ति, मरूखली कल्पतरुः स जीयात्‌, युगभ्रधानी 
जिनदत्तघ्ररिः ॥ ५॥ सिद्धान्तसिन्धुः जगदेकान्धुयुगप्रधान- 
म्रथृता दधानः कटयाणकोरीः प्ररुटीकरोतु, सरीश्वरः श्रीजिनमद्- 
ख्रिः ॥ ६1 पदूर्वश्वणरतृनीरनिखयः भ्रीरंखवालान्वयः, मरस्फु- 





+++, 
11111111 
# म # 
जेनाचा्य 7 {4 
‡१ श्रीमद्‌ जेनाचा्य श्री श्ची ?००८ श्री जिन कपाचद्र २३ 
+$ [3 44 
११ सूरीश्वग्जी महाराज के पट्‌ दिष्य १ 
+$ [9 कवी 
२१ उपाध्याय जयसागसरजी गणि (5१ 
#44 4 
#म 1 
| $ 
*# +$ 
+ ++ 
+ + 
94 ++ 
+न 1 
+ [4 
+ [२.१ 
++ २4 
+ +न 
4 44 
+न 7१?4 
५९ +$ 
+ १९९ 
+ %4 
१९१4 १३ 
4 7९4 
+र 74 
>+4 [३ 
*% + 
+ १९4१ 
९९ 4 
न 44 
94 4 
९4 + 
44 + 
+ १94 
4 (३ 
+$ 74 
(९५ ११३ 
4 १५ 
+ +र 
५५ रम 
4 १९१ 
१44 १९4 
+ ११ 
म १९4 
*# + 
+ 01 
4 "कव 
> 4 74 
04 23 
0९4 १२4 
+त १९4 
१९५ १4 
#क4 [२1 
ङ [व 
+ 0.५4 
#१-९4 व 
#-9 4 (कव 
म [व 
+$ (कव 
*# १-क$4 
९१ 3: 
‡‡ जन्म सयन १९४३ दीक्ना मवत २९५१ उपाष्यायपद १०७ ईड 
२१ २३ 
५.4 
+न १११११.०११...१.१..०५००२२१११ + 
‡२२६२१२२२२२२ ४२६४२३४२ २२ २४२२४६२२ ०००००००० 


1 + 


- -अथ चरित्रस्थविविधविपयानामयुककमो यथा- 





अफ विषयार्थ 
१९ मगकाचरणम्‌ , गाः 9 
२ भूमिका त 9 


३ तियैक्‌ खोकप्रमाणम्‌ + 
४ मुष्यरोकादिखरूपम्‌  .. + 
५ वाबनमोरगर्भितश्रीरिषभदेवाधिकारः ,, 
£ सुचकपर्वत ५६ दिकूकुमासीनामानि , 
७ श्रीरिषमभदेव जन्मोरसवे ६४ इन्द्रनामानि 
€ श्रीग्पिभदेवनामस्थापनम्‌ $ 
ˆ ९ इक््वाछवरस्यापन तिचाहसतानोस्पत्तिः , 
१० श्रीरिषभदेवश्यतपुव्रनामानि ,. द्र 
११ राञ्याभिपेकविनीप्तानगरी अधिकार ^, 
१२ पचकर्भज्ञापन पुरुप ७२ कठानामानि „+, 
१४३ स्मीणा ६४ कडानामानि १८ छिपीनामानि 
१४ श्रीरिपभदेवदीक्षा भरथमपारण्णधिकार+ . 
१५ विद्याषरेखचति" . . > स 
१६ सम्रनसरणस्यरूपम्‌ ` 

१७ खास्यद्दानोरपत्तिः 58 ४ 
शट जैनपडिव न्नाद्णोदततिः . . ˆ. 


1 


धषस्या 


२०.२१ 
२३४ 


३० 


अक, विषयार्थं प्रष्ठएप्या 
१९ जिनोपवीताधिकारः ६ ३५ 
२० आय अनायै ४ वेदोत्पत्तिः भगवानकानि्वणपर्यतअधिकार ३६ 
२१ श्रीभनितनाथजीअधिकार+ + * (+ 
२२ किचित्सगर चक्रवत अधिकारः ¢ ००० ध 
२३ सभवनाथजी अधिकारः 5८९ ॥ ` ४६ 
२४ श्रीअमिनदनजी अधिकारः .*. ६4; ू ४८ 
२५ श्रीञुमतिनाथजी अधिकारः ,,, र ह ४९ 
२६ श्रीपदाप्र्युजी अधिकारः ,* $ > ५१ 
२७ श्रीसुपाश्चैनाथजी भधिकारः ,.* > ५, ५५३ 
२८ श्रीचदाप्रुजी अधिकारः ,* ४ ` ५४ 
२९ श्रीसुविधिनाथजी अधिकारः ,.. + ५० ५६ 
३० श्रीरीतरनाथजी अधिकारः नि ४ ५८ 


३१ श्री्रेयासनाथजी अधिकार; ९ बासुदेवचरदेव प्रतिवासुदेव० ५९ 
३० श्रीवासुपूरयजी अधिकारः २ वासुदेवयख्देव प्रतिवासुदेध० ६२ 
३३ श्रीचिमरुनाथजी अधिफार+ ३ वायुदेववख्देचप्रतिबासुनेव० ६४ 
३४ श्रीअनन्तनाथजी अधिकारः ४ वासुदेववरूदेवभ्रतिवासुदेव० ६६ 
३५ श्रीघर्मनाथजीअधिकार ५ वाघदेववख्देवप्रतिवास्ुदेव०- ६८ 


३-४ चक्री ~ 
२६ शीश्चातिनाथजी अधिकारः ५ चक्री २ ७० 
३७ श्ीङ्धुनाथजी अयिकारः द चक्री. ०० ७ 


३८ श्रीजसरनायथजी अपिकारः ७ चक्री. १८ मा १९ केभंतरमे, ' 
< £ वासुदेवचख्देव भतिवासुदेव० < साचक्री.  ,* 1 ७ 


२९१ 


संक विषयार्थ पृष्ठसष्या 


३९ श्रीमदिनायजी अधिकारः ७ वासुदेवबर्देव भतिवासुदेव ० 


&० श्रीञुनिसुव्रतजी अधिकारः ८ मावासुदेववरूदेव प्रतिवा० 
९ माचक्री० 


७६ 


१ श्रीनभिनाथजी अधिकारः १० माचकी ११ माचक्री ८० 


२ श्रीनेमिनायजी अधिकारः ९ मावाछुदेववख्देवप्रतिवासु० 
४३ श्रीपाश्वनाथजी अधिकारः १२ माचक्री० २२ मा २३ 
* मकि अतर्मे , ४ ‡ + 
४४ श्रीमहावीरजी अधिकारः प 
४५ द्वादशचकवरसिं अधिकार" ६ ध 
४६ ह्यादशचकरवर्विसमानरिद्धि अधिकार 

४७ नवनासुदेषवख्देव प्रतिबासुदेव अधिकार, 

४८ अगकादशसद्रगतिविचार' इ 
४९ दएग्यारमारुद्रसलयकीकारष्टान्त. $ १ 
५० अयद्धितीय सै" 

५१ गणधरादि अधिकार” आचार्योका सबन्ध, 

५२ श्रीमुधर्म जम्बू जयिकारः „५ र 
५२ शरीप्रभवसूरि अधिकारः ., ५ ति 
५४ श्रीशरय्येभवसूरि यशोभद्रसमूतादि अधिकारः 

५५ वृतीयः सर्म, श्री आर्यमहागिरितै श्रीनेमिचंदरघूरि पर्यन्त 


अधिकार. ४ ** 
५६ श्रीसिद्धस्नेन दिवाकरकाखवन्ध ष ५५ 
५७ अथ चतुर्थ, सर्ग, ६ ०० 


५८ श्रीउद्योतनसुरि ८४ गच्छ स्थापना 


८४ 
८६ 
८९ 
९३ 
९४ 

१०४ 

१०५ 

११२ 

११३ 

१२४ 

१२५ 

१२६ 


दय्‌ 
१३५ 
१५४ 


३०५ 


अक, विपयार्थः ध्ष्ठपख्या 
१९ जिमोपवीताधिकारः र ~ ॐ ३५ 
२० आयं अनायै ४ वेदोसत्तिः भगवानकानिर्वाणपर्यतभयपिकार ३६ 
२१ श्रीभजितनाथजीअधिकारः , ४ शदे 
२२ किंचित्सगर चरवर्सिं अधिकारः ६ ध 
२३ सभवनाथजी अधिकारः . ० ॥ ४६ 
२४ श्रीभभिनदनजी अधिकारः ,,. ७०२ ४८ 
२५ श्रीुमतिनाथजी अधिकारः ,,* ५४ ,, ४९ 
२६ श्रीपद्मप्रयुजी अधिकारः ,,* ४ र ५१ 
२७ श्रीसुपान्चैनाथजी अधिकारः ,,* 3 ५६ 
२८ श्रीचंदाप्रयुजी अधिकारः ..* £ ६ ५४ 
२९ श्रीसुविधिनाथजी अधिकारः ,. ६ ध ५६ 
३० श्रीशीतलनाथजी अधिकारः ५८ 


३९ श्रीभ्रेयांसनाथजी अधिकारः १९ बासुदेववछदेव प्रतिवसुदेव० ५९ 
३२ शरीवासुपूऽ्यजी अधिकारः २. वासुदेववख्देव प्रतिवासुदेव० ६२ 
३३ श्रीविमख्नाथजी अधिकार; ३ वाञुदेववङ्देवप्रतिवासुदेव ० ६४ 
४ श्रीअनन्तनाथजी अधिकारः ४ वासुदेवबख्देवप्रत्तिवायुदेव ० ६६ 
३५ श्रीर्मनाथजीमयिकार ५ वासुदेवव्देबपरतिवाघुदेव०-- ६८ 


चि --४ ' व्यक्ती ~ 
२६ शीश्चातिनायजी अधिकारः ५ चक्री ` ००८ ७५ 
३७ श्रीकुधुनाथजी अधिकारः द चक्री ध ७ 


३८ श्रीजरनाथजी अधिकारः ७ चकी १८सा १९ केअतस्मे 
५ & वाञुदैववख्देव पर्तिवासुदेव० ८ माची  ,*= ~ 


अहम्‌ । 
श्रीयुगप्रधानपदोपत्रंहितसमस्तजगदीोद्धरणसमर्थं शरीमञिन- 
दत्तषठरिचरिम्‌ 
विदच्छिरोमणिश्रीमदानंदसुनिमिः संकरितं 
पं० खुनिश्रीजयसखनिना संस्कतं 
छोकभापोपनिवद्धं च । 


श्रीमजिनदत्सूरिचरििम्‌ ॥ 


खस्िश्रीजयकारकं जिनवर कैवल्यलीराभितं 
शद्धज्ञानसुदानयानप्रकरेनिस्तीर्णमन्यव्जम्‌ । 
मरो्छासाद्धतपरातिदायैसदितं रागादिविच्छेदकं 
तीर्थश प्रथमं नमामि सतरा श्रीञादिनायामिधम्‌ ॥१॥ 
॥ जा्दलविक्रीडितं चन्तं ॥ 
श्रीश्ांतिः इर ददातु भविनां शांतिं भिताः सर्यके 
न्मातः शांतिजिनेन कर्मनिचयो नियं नमः शांतये । 
शाति; शातिसखपं गता च मरिका शतिस्तथा शात्तता 
शांतो सर्वगुण: सदा सुरवरः श्रीख्ातिनाथो जिनः ॥२॥ 
¶ द्ुतविर्खवितं य॒न्तं ॥ 
विहितसंबरभायजगन्ननं नरसुरेधरसेवितयदक्रजं । 
प्रवररानिमती दितकारकं नमत नेमिजिनं भवतारकम्‌ ॥ ३ ॥ 





#. 


॥ द्रुतविंवितं चन्तं ॥ 
भ्चरनिर्मरुधर्मविधोधकं ुवनदुःकृततापमिदोधकम्‌ । 
ज्वरदहेः परमेषटसुयमरदं श्रयत पाश्वनिनं रिवकारकम्‌ 1। ४ ॥ 

॥ दिखरिणी चत्त ॥ 
सदेेद्ेः पज्योद्यतिशयविभूत्या पुनरपि 
तपस्तीव्रं त्रे धपितभेवदाहः शमतया । 
वहूनां भन्यानां जनितनिनधर्मो भवहरः 
महावीरो देवो जयतु जितरामो जिनपतिः ॥ ५ ॥ 
॥ घुनः रादूवि क्रीडितं च्त्तं ॥ 
स्बामीषवरमदानप्रथमः सर्वख सिद्धितः 
आख्येयसय च संतिकामसुदुषा करपद्र्चितामणिः । 
ध्यायेत्‌ गौतमनामरमत्रमनिदौ स खान्महासिद्धिभाक्‌ 
सवौरिटनिवारको ठदतु सः श्रीगोतमः केवरं ॥ ६ ॥ 
वंदिता सर्वदेवैः सा बाग्देवी वरदायिनी । 
यस्याः प्राप्तौ जनाः सर्वे ज्ञातता पूज्यता ययुः ॥ ७ ॥ 
॥ पुनः जादटविकीडितं चत्त ॥ 
अंपोद्धासियुगग्रधानयदवीविभाजमानः पुनः 
ज्योतिव्यंतरदेवनागससरः संसेवितः सन्‌ सदा 1 
आप्नोति सरता च जैनसुकुखा लक्ष्मीकृताः श्रावकाः 
भूयाच्छीजिनदततद्रिगणभत्‌ समर्थकल्पद्ुमः । ८ ॥ 


३ 


॥ ज्या ॥ 
घरिश्रीजिनङ्शाः श्ितितरुखन्धोदगयरः प्रसरः । 
सेव्यः सैव गुरुभक्त्या भवंतु शरीजित्‌ किमन्यदेवेन ॥ ९ ॥ 
एते सर्वेपि देवेशा भंगरक्षेमकारकाः । 
भवंतु रीजिता निदं विन्नव्यूहप्रणाश्काः ॥ १० ॥ 
दौयौदिसद्वणगणावर्भूपितात्मा 
तेजोभरेण सवितेव विराजमानः । 
इद्रो यथा परमविक्रमभूतिशाटी ३ 
जीयाचचिरं दयुतिपतिः पाचन्द्रम्रिः ॥ ११ ॥ 
पितामहख चाद्भूत क्रियते सोरभापया । 
ओरीजिनदनत्तघ्षरेः सत्‌ चरित तख सुरम्‌ ॥ १२ ॥ 
इह दि सकरग्रामाणिकमौकिलोक्िकि्रकृ्टाचारविगिशः कचि- 
दभीष्टकार््ये प्रवत्तेमानाः समस्तसमीहितवितरणपिदितठरकारस्क- 
रार्हैकारतिरस्कारखाभीष्टदेवतानमस्कारपुरस्कारमेय भपर्चते अतः 
प्रस्तुतचरिविकारः समस्तयोगिनीचफडेवदेवतातातविहितशास- 
नाः नानाप्रभावनाग्रभावितशीनिनश्षासनाः महद्धिकनागदेवश्रा- 
घकसमाराधितशरीजविकाङिसितथीनिनदत्तद्ररियुगग्रधानेयक्षा- 
चनमार्जनसयुपाितयुगप्रथानपद्यलयताप्रधानाः सकलातिगायि- 
प्रयुणयुभगणमणिपनयः सकरुजिषएटचृडाममयः प्रमोधितान्यय- 
च्छीयाहन्छभूरिष्ग्यः श्रीजिनदत्तघ्ग्यः श्रीजिनयात्तनेभ्तु- 
न्छोपकारफाः समस्तमच्वाना महानूप्रभावकाः सजाताः अतो 


29 
1 


४, 


तेषां चरित्रं गुणगणमनोहरं सम्यक्‌ दर्शनादिरैतुभूते वहः 
समासेन स॒गुरक्रमायातं यथाश्रुतं यथामति पूर्वद्॒रिविनिरमिः 
चरितासुसारेण च रि्टचारसमाचरणार्थं ““मंगखादियुक्तै प्रारं 
शरोता भोतु प्रवरैते” इति न्यायात्‌ फएलादिकमभिधाय पुण्य 
पवि चरितं पितामहानां भ्रस्तुयते- 


॥ तत्रादौ भूमिका ॥ 





तिदां प्रथमचरित्रके आदिमे खाभाविक लोकभापा्मे भूमिका 
लसित है ॥ 


इह तिर्य्यक्‌ रोक इयादि ॥ 


अहो भव्यो यदह रतग्रसा पृथ्वी णक राख अने ८० हजारयोञन 
जाडी ओर एक रोजप्रमाणे लावी ओर पोदोटी है ॥ 


१ रिप्पणी-राजकाप्रमाण सौधर्म देवरोङसे नांसाहूवा रोहकः 
गोरा & महिनेमि जितने शषेत्द्र उद्धे उतने कषतर १ राजकहते 
है । ओर इस रलग्रभा पृथ्वीके उपर १८ सो योजन उंचाह्‌ मे १ 
राज रोया ओौर चोडा मोरु आकारवाखा कांडक विरेयाधिकरियुणी 
परिधि जिसकी रेस यह तिरा रोक दै दस्के विपे गोराङृतिवारा 
परथ्वीमडरु है उस पथवीमंडरमे सर्वं॒धर्म॒ क्कि निदानमूत 
ओर मदापुरूपोकि चरणकम्लोकरफे पवित्र ओर सर्य १ राजप्रमाणे 
एथ्ीमे सारभूत ओर वर्याङरति ४५ राख योजन रतरा पोरोरा 
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अने एकं क्रोड ४२ साख ३० हजार २०० उगणपचास योजनकी 
परिधि दै अर १७ सो २९१ योजन उंचो आर २२०० दस 
योजन मूरुमे ओर चारसो २४ योजन शिखरे ऊपर विसार- 
बाला गौर जाबरूनद खार सुवर्णमय र ४ सिद्धायतन क्ट 
करके सहित ओर साक्षाद्‌ अटादृदीपकी पथवीकी रक्षके ठ्ि 
जगति समान अथात्‌ फोटके सदश एेसा माुपोत्तर नाम बृचाकार 
पर्वेत करके वेष्टित है ओर ५ प्रकारके चरजोतिषी देवोकी मयादा 
करनेवाला ओर सर्वं १३ सो ५७ पर्वतों करफे सहित ओर २१ 
सो ४३ कूटो करके सद्ित ओर १६० विजय ५ मेरु २० गजदतगिरि 
८० वसारा पर्वत ६० अंतर नदीयो करके भरताटि ४५ क्वो 
करके जंबू आदि १० चक्ष ३० महाद्रह सर्वं ८० द्रह्‌ महानदी 
४५० स्यं ७२ लास ८० हजार नव्यं करके सहित ओर धातकी 
संड ओर आधेगुप्करावकतदीपे मध्यभागमे दक्षण ओर उत्तर 
दिद्यामे दक्षणोत्तर छाया सर्वं ४ शुक्रार पर्वत खारसोने मय दै 
इस कारणस धातकीसड ओर पुप्करावक्तैदीपके २-२ एड पू्व- 
पथिम विभागसे दै आर २० बन ओर २० बनदुख करके 
महित मागधादि पसो १० तीर्थं ओर ६सो <° भेणियों 
ओर २० प्रताकार वैताढ्य ओर १७० दीर्थं वैताद्य करके सरिति 
दक्षसो कंचनगिरि ओर चित्रविधित्रयमक रामक २० पर्यतों 
करके सुद्ोभित ओर दोयसषुद्र ओर अदाइदीप ४ भदायाताल- 
कलशा ओर ७८८७ रघुपातालकरुशा-देमवंत ओर शिखरी पर्वत 
संबधि ८ दादाक उपर ७-७ दीप है सर्वं ५६ अतर दीप, ३० 


॥। 


अकर्म भूमि, १५ कर्मं भूमि करके युक्त ओर भी अनेक साखता 
पदार्थं ऊुंड जगति वनसंड दरवाजा परिधि अंतर वगेरे सहित 
ओर राव्रिदिनका ज विभाग उस करके सहित योर तीर्थकर 
वक्रय प्रतिवासुदेव वासुदेव वर्देव नारद रुद्र गणधर केत्रही 
चरमशरीरी १४ पूर्वधारी खखगुणों करके भावितात्मा युगप्रधान 
आचाय उपाध्याय साधु आदिक अनेक पुरूपोके दोनेकी मयोदा 
करनेवाला ओर सर्व॑ मरुप्योका जन्भमरणादि कारुकी मर्यादा 
करनेवाला ओर १ राजग्रमाणे सर्वं प्रथ्वी रूपी सीके ररारमे 
तिरुफ समान सर्वोत्तम समय नामका क्षत्र दै ॥ इस समय भेत्रका 
३ नाम दै तथा हि मलुष्यक्षे्न अटाददीप समयक्षत्र इस समय 
क्षेमे ३० अकर्म भूमि ५६ अंतरदीप १५ कर्म भूमि यह १०१ 
है उन कष्रोमे अवसित अनवसित २ प्रकारका कारु है उसमे ३० 
अकर्म भूमि ५६ अंतरदीप ५ महाविेह उन ९९ क्षमि अवसित 
कार है हेमवत ए्रण्ययत हरिवर्य रम्यक्‌ देवकर उततर्रु ओर अतर 
दीप ओर महाविदेह नामक कषे्रोमे अलुकरमसें अवसर्पण संत्रक- 
कालके प्रथम्‌ ४ आरोकि सद्या सदा अवल्ित निलकार है ५६ 
अंतरदीपोमे उत्तरते ३ आरेसद्शसदए अवखित निकार है ८०० 
धुप देहमान एकांतर आदार ६४ पांशकि गुणयासी ७९ दिन 
अपत्य पालना करतें है ओर ५ भरतं ५ एेरावत यह १० कषेत्रोभें 
सदा अनवसित १०-१० कोडाकोड सागरका उत्स्पणी 
अवसर्षणी मेदस १ प्रकारका कार दै ओर उत्सर्पणी कारका 
& आरा अयसर्पणी कालका £ .आरा एवं १२ आरामयि 


७ 





२० कोडा कोड सागर प्रमाणे काल है उस्रं १ काठचक्र 
कफे कटेते है रसा कारचक्र अतीत कालम अनंता हया 
ओौर अनागतं कारम अनता दोगा यह प्रसंगसे कदा अव 
श्रकृत अधिकारका आश्रय करतें है ओर भरतादिक १० कतरो 
दरेक उत्सर्पणी तथा अवसु्पणी कारमं व्यवहारनीति राजनीति 
धर्मनीति क्षत्रिय ब्रामण वैश्य श्र ४ र्णोकी तथा चतुर्विध 
संकी उत्पत्ति ओर २४ तीर्थकर १२ चक्रवर्ती ९ बासुदेव ९ 
बरुदेव ९ प्रतिहरि ११ रद्र याने महादेव ९ नारद गणधर १४ 
पूर्वधारी मनपयैवन्नानी अगथिक्चानी' केवटी चरमशरीरी सत्ता 
सत्तीयो आचाय उपाध्याय साधु युगप्रधानाचायै संवेगपकषी 
भावक वगेरे नेक महापुरुष टवा करते ह ओर उत्सर्पणी कारके 
६ आरोमे पुण्य प्रकृति दानादि धर्म॑शरीर संसथान संघयण 
चरु आयु आदिक स्वं छम भावं वर्दमान रोषे है अवसर्षणी 
कारके ६ आरोमे, पुण्य प्रकृदयादिक  दीयमान सवं दुभ 
भाव हवा करते हे ओर उत्सर्पेणी अवसर्पण के दुपमदुपमादि ओर्‌ 
सुपमसुपमादि छ छ आरोका खूप ओर पूर्वोक्त पदा्थेकिां 
विशेष वणन शास्रातरसे जाणना उदा ग्रंथ गौरवके भयसं नहि 
रिखाहै अव वर्धमान इस अवसर्पणी कारम सर्वोत्तम सनातन 
जेनघर्म॑की उपत्नि जगदीश्वर भरीकषभादिक २४ तीर्थक- 
रेति ह उसखिये श्रीकपभादि महापुरूपोका संधिप्नपणे खर्प इदां 
र्ति है । 


१ टिप्पणी-मावाै-यह माव दै कि पाच महापिदेह कने 


८ 


` ॥ अव ५२ बोल ग्भितथी-कषभदेवजीका अधिकार ` 
लिख्यते ॥ 

इष्वाङ भूमीके विप, भरीनाभिनामे, सातमा कर हवा 
जिसके मरुदेवी नामे पटराणी इई, तिसकी पमे, सार्थपिद् 
विमानथकी चवके, मिति आपाद वदि ४ के दिन, भगवान, उत्प 
भए तव भरूदेवी मातायं, दपभकों आदकेके, अभिरिया परयत, 
१४ खसा प्रगटपणें शसम प्रवेश करता देखा सो इस प्रमाणे १४ 
खरभोका नाम रिखिते है, त॑जाहा-गय-वसह-सिंह-अमिसेभ- 
दाम-ससि-दिणयरं श्रयं पउमसर-सागर-विमाण भवण-रयणु- 
श्वय सिर्दिच ।॥ द्रपभे गज सिंह श्रीदेवता पुष्पमाला युग्म चंद्रमा 
स्रज इद्र्वज पणकलश्च पदमसरोवर क्षीरसमुद्र देवयिमान भवन 


सुद्रीनविजय मद्र अचर विदुन्माछि इन ५ मेरु आश्रित १९० 
भिजय हैँ इन कषे्नोमे जेनथमोदि भाव ्रायकरके अनादि अनैत 
डे ओर भरतादिक १० कनोमि लेन धर्म पुण्यम्रमाव , धर्ममणेवा 
श्रीतीर्करादिक सर्वं अनियत भाव सादि सांत होते ह ओर 
भरतादि १० कष्ममें जो जो अनियत भाव नियत मावदैसो 
सर्च अनादि अनैत जाणना ओर इन सिवाय जो क्षेत्र हे उनोमि 
सर्वं भाव प्रायेकरके अनादि अनंत भांगेमे हँ यद जगत्सितिख- 
भाव अनादिसें है अन॑त॒कालतक रदेमा एसा रोक खभाव ह 
ओर जीव पुद्धस पुण्य पापके कारणसें इस जगतमे विचित्रता 
देखणे मेँ आवे है परत १४ रज्वात्मके इस रोकका कोर क्तौ 
नहि अनादि रोरा्धमाबसें दि वणा हूवा है यह निसंदेह है , 


द 


रतराशि अग्निशिखा, यह १४ खमा देखा, ओर मर्भके प्रभावसे 
उत्तम उत्तम जो जो डोदला, मरुदेवी माताको उत्यमेहुवा, 
सो ईद आयके पण किया पीछे सर्वं दिदाये स॒मिख्य समे, 
मिति यैच्रवदि ८ के दिन, उत्तरापादा नकष्रके विपे, भगवानक्रा 
जन्म हुवा उसी वसत; रुचक नामकादीप उसके मध्यभामे 
वलयाारमोकऊ ८४ हजार योजन ऊंचो ओर (१००००) टसहजार 
२२ योजन भूरमे, ओर (४००० ) चार हजारने २४ योजन 
शिखरङपर विस्तार है तद्‌ यथा- 
बह्ुसंख, विगप्पे, स्यगदीव, उचत्ति सटस्स चुरसीरै, 
नर नग सम सुयगमो पुण, वित्थरि सयठाण सहसंको २५९ 
तस्स सिहरंमि चउदिसि, वीयसदस्स इगि चउत्थि अटऽ्ः 
-विदिसि चड इय चत्ता, दिसि ऊमरि कूड सद्र्चा २६० 
अवतरण-स्वकद्वीपके सस्याका धणां विक््प मेद्‌ है ८४ 
हजार योजन उचो है" ओरं मानुपोत्तर पर्वत सद्या रुचक 
पर्वेत है, बिस्तारमे सो अंके ानमे, हनारका अंक जाणना, 
२५९, ओर सूचक द्वीप संख्या विकरप मूर पाठ देते दै, 
दोकोडी सहस्सादं, उचेवसयाहं इकवीसाई, चउयालसयसहस्ताई; 
विसंभो $ंडरोदीवो, १ दसकोटी सदस्सादं, चत्तारिसयां 
प्रचसीयाई' चावत्तरिंचरक्खा,, विक्मोरुयगदीवस्सः, २, यद 
द्वीपपक्नतिकीनि्यक्तिमाहे ऊंडरदीप ओर स्चक्ृद्वीपको विप्कंम 
कषयो दै, ९, अंदुधायई पुवसर, वारुणी सीर धय सोय नदी 
सरा, संख अरुण रूणवाय ङुंडठ, संपर्यगथयगर इस इचा, 1 
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११ ए. संघयणीकी गाथाके अनुसार ११ मो उुंडरु दीप ओर 
१२ मो स्चकद्वीष, २, तिपरोयारातदारुणाईया,, उसम्रमाणसें 
एक नामका ३ नामहोणसे १० मो छंडरद्रीप आवे है, ओर 
२१ मोरुचकद्वीप हे, २ विक्ररप, अवृदीवे खणे, धायड्‌ कालोयं 
पुक्परे वरुणे, सीर थय खोय नंदी, अरुणवरे कुंडले रूयभे, यह ४ 
विकल्य हे पूर्वोक्त ४ संख्याके विक्रर्पोकरफे विराजमान शूच- 
कपर्वत दै, उम सचकपर्वतके शिसरकेविपे' पूर्वादिक ४ दिशके- 
विपे, २ हजार योजन जांहांपर्‌ होवे दे, वहां १-१ क्ट है, ओर 
चोथा ४ हजारे विपे, पवीदि  दिशामे, ८-८ कूट है, थद 
कट विशाङमारीका जाणनाः ओर ९ रं सिद्ध कट दै,, तथा 
विदिशाक विपे जे ४ कूट दे,, सो १ हजार योजन मूमे विस्तार 
दै, ओर १ हजार योजन उचा है, शिखर उपर ५०० योजनका 
निस्तार हे, एसर्वे ४० करूटके विपे शख्चकवासिनी, दिसिङ्कमरीके 
तांदिशिफे षिपे ज ऊंमरीवसे दे, उणोका नाम उस प्रमाणे है, 
१७ नदोत्तरा १८ नदा १९ सुना २० नैदवद्नी २१ विनया 
२२ वेजयंती २३ जयैती २४ अपराजिता य॒द्‌ ८ पूर्वं रचकके पिपे- 
वसे दै, र समाचारा २६ सुप्रद्ता २७ सुप्रबुद्धा २८ यदोधरा 
२९ रक्ष्मीवती ३० रेपचती २१ चिव्रयुप्ना ३२ वसधा यह ८ 
द्टिण रूचरूके विपेवसे दे, ३२ इलादेवी ३९ सुरादेवी ३५ 
परथ्वी २६.पद्रायती ३७ एकनादा ३८ अन॒वमिका ३९ भद्रा ४० 
अन्नोका यह < पचिम सूचके विपेवसे दै, ४१ अलंुसा ४२ 
मिेशी ४२ धृडरीका ४४ रररुणी , ४६ सर्व प्रमा 
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४७ श्री ४८ दही य॒ह॒ ८ उत्तर स्वकफे विपेवसे है,, ४९ चित्रा 
४५० चित्रनाश्रा ५१ तेजा ५२ खुदामिनी यह ४ विदिरशाके 
रुचकमेवसे है), ५२ रूपा ५४ रूपांतिका ५५ सुरूपा ५६ रूपयती 
यह ४ मध्यस्वकके विपेवसे हे, ऽयचत्ताकेता, यह सर्वं ४० 
दिशाकुमारी रुचक नामा पर्वतके उपर रहे है, ओर परली १४ 
दिशा मारी मेरके हेठे-उपर अधोलोक ओर उर्ध्वलोकमे रहे 
है, उणोकानाम यह दै, १ मोभ॑करा २ भोगवती ३ सुभोगा ४ 
भोगमारिनी ५ सुपत्सा & यत्समित्रा ७ पुष्पमारा ८ अ्नदिता 
यह < अधोरोकमासीनी है, ओर मेस्पर्वतके पास गजद॑ता 
पवेत है, उणोके नीचे मवनोमे वे है । 

तद्‌ यथा- 

अदहोलोगवासिणीञ, दिसाङ्गमारीरं । 
अह एण्सि, दिहा चिति, भवणेसु ॥ 

१२८ यह गाथा सुगम है, ९ मेयकरी १० मेषवती ११ 
सुमेवा १२ मेषमारिनी १२ सवत्सा १४ वत्समित्रा १५ वलाका 
१६ बारिपेणा, यह < उर्ध्वलोकवायीनी है, मेस्पर्वतके उपर 
नदन नामा यन है, उसमे ८ दिशाकमारीका इट दै उर्णोके उपर 
भयनेमेवसे दै, तद्‌ यथा, नपरं अयण पासायंतरट्र दिसिकुमरिः 
द्डावि, १२२, अवतरण-जिनभवन ओर प्रासादके ८ आतरोमिं 
< दिखाङमारीका कूट दै, सीमनसवनसें नंदनमनमें इतना बिष 
द, १२२ यह स्यं ५६ टिद्ुमारी टेव्या आयके, प्रुतिका 
जन्मोच्छव किया, पीछे उसीरपत रावरिकों १ अच्युत २ प्राण- 


श्‌ 


तेर ३ सहस्रे ४ श्करेद्र ५ रांतकेद्र & वरषद्र७ मार्ह ८ 
सनत्छुमारेदर ९ ईशानेद्र १० सोधमेद्र ११ वरीद्र॒ १२ चमर १३ 
भूतान १४ बेणुदारीदर॒ १५ हरिस्सरदर १६ अग्रिमाणवेद्र १७ 
विसि १८ जरप्रभेद्र १९ मितवाहनेद्र २० म्रभनेद्र २१ महा- 
घोपेद्र २२ धरणेद्र २३ वेदेवेद्र॒ २४ हरिकातेद्र २५ अभिशि्ेद 
२६ पूर्णदर २७ जरुकतिंद्र २८ अमितगतीद्र्‌ २९ बेर ३० 


घोपेद्र ३९१ चद्व ३२ यद्र २३३ करठँद्र ३४ मदाकालेद्र ३५ ` 


सरूपेद्र ३६ प्रतिरूपेद्र २७ पूर्णभद्र ३८ माणिभद्र ३९ 
मीमिद्र ४० महाभीमे ४१ किंनरेद्र ४२ किंपुर्पेद्र ४२ सत्पुर्पेदर 
४४ महापुरूपेद्र ४५ अतिकायेद्र ४६ महाका्ेद्र ४७ गीतरतीद्र 
४८ गीततयरेद्र ४९ सनिहितेद्र ५० सामानिकेद्र ५१ धर्व्र ५२ 
विधत्रेद्र ५२ ऋपीद्र ५४ कपिपालेद्र ५५ ईर ५६ मरेश्वरद 
५८७ सुचत्सेद्र॒ ५८ विशाटेद्र ५९ दादर ६० दाखरतीद्र ६१ 
श्ेतेद्र ६२ मदाशेततद्र ६२ पत्केद्र ६४ पतकपतीद्र इन ६४ श्रका 
आसने कंपायमान हुवा, तब अवधिज्ञानसें प्रथम भगवानका जन्म 
हवया जाणके जन्मोत्सव करनेकोौ, मेरूप्वेत उपर आए, जिसमे 
पदिका सौधर्म मगवानकी माताके पासे आयके, मंगलीकके अर्थं 
माताके पासे, मगवानके समान, दूसरा प्रतिरविव रखके, भगवा- 
नको मेरुशिरिफे उपर ठेगया ५ रूपें उदां बडे उच्छवयं सात्रक- 
रायके अष्टद्रव्यसं, पूजाकरके, अगाडी ३२ बद्ध नाटक करके, 
भगवानको, पीछा माताके पासं सायके सापन किया, करोड 
सोनदयां की तथा ओरं चख धान्य दिरण्यादिककी वर्पाकरफे 
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नामि राजाकां थरं भरदिया पीछे सर्वं इंद्र आठमा नैदीश्वर दीप 
जायके अद्धाहि उच्छव करके, अपने २ खान गए । (फेर) 
नाभि राजानं दश दिनयर्यतं अन्मके उच्छवं किये (उस वसत ) 
युगलिया लोक ङछमी जाणते नदीं ये (इसवासते ) सोधम इन्द्र, 
बहुतसे देवता देव्योकों भगवानकेपास रपदिये (सो) सरव 
व्यवहार चताते करते रहे ॥ (पीछे ) ११ मे दिन, कव्पदृरषोका 
दिया हवा, नानाप्रकारका मोजन, सर्वं युगछियाको निमायके, 
नाभि राज्ये, रिषम इमर नाम खयापन किया । नामं यापनका 
येत्‌ है (कि) भगवानकी दोयसाथरमि इपभका रान था । 
(दूसरो ) मस्देवी माताने, चवदै खपाके प्रथम खर्भेमे, ध्रषभ 
देखा था (इससेती) रिषभ मर नाम॒ खापन किया ॥ बाल 
अचस्थामे श्रीकऋपभदेवरां जय भूए रुगती थी (तय) अपने 
खथका अँगूढा, युपमे रेके चूसकेते थे । उस अंगुठेमे, इनद्रनँ 
अमृतसंचार कर दिया था! जम ऋषभदेवजी बडे हुए (तय ) 
देवता उनको करपदृक्षोके फएरस्याकर देते थे । वे फर खाते ये । 
जय कऋपभदे, छंछन्युन एक यर्पके हए (त ) इन्द्र आया ! साली 
दाथसें खामिके पास न जाना 1 उस्म श्छदंड हाथमे लेके आया 
(उसमसत) श्रीकषमदेव मर, नामि इटकरकी गोदीमे वैदे थे। 
तम भगवानकी दि शृ्ुदंडपर पी । तम =न्द्रने कहा (कि) हे 
भगनन्‌ इक्षु भक्षण करोगे (तम) श्रीकरपभदेव मरने दाय 
पसायौ 1 तम इन्दर, ऋपभदेव मारके, इ्ुकी उच्छा उत्पच्न 
दोणेसे, भगवानूका इष्वा इल स्थापन करा (यासे इक्या 
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व॑शी उत्पत्ति भई) ओर शरीक्रपभदेवजीके वंशवालोने, काशा 
वनस्पति विरोपका रस पीया (इसवासते) काश्यपमोत्र सिद्ध 
हुवा ॥ श्रीकपमभदेवजीके, जिस निस वयम जो जो काम उचिः 
तथा, सो स्वं इन्द्रनँ आयके करा (यह) अनादिकारसे, जो जो 
इन्द्र रोते अये है उन सवका येदी आचार दै । कि प्रथम्‌ भग- 
चाने बयोचित सर्वं काम करना ॥ 

(इस अवसरमे ) एक लडकी, एक लडका, अथौ्‌ स्री ओर 
पुरुप रूप जोडा वारुजवखामे, तालबृक्षके हेठे खेरते थे । उदां तालके 
करु गिरनेसँ रुडका मरगया (तब) लडकीङं नामिङुखकरदूं 
उायके सोपी (तव ) उसने ऋपभदेवके विवाह योग्य जाणके, यतने 
अपणेपास रक्खी । तिसका नाम सनंदा था (ओर) दृषरी . ऋपभ- 
देवेस्राथ जन्मी थी । उसका नाम सु्मगला था । इस दोनो 
साथ ऋपभदेव याट्यावसामे खेरुते हुए, योवनवयमें प्राप्न इए । 
(तव) इन्द्रने विबाहका प्रारभ करा ! अगे युगठीयके समये 
चिवाहविधि नदीं थी  (इसवास्ते ) यह विवादर्मे, पुरूपके क्य 
तो स्व इन्द्रने करे (ओर) ीयोकी तरफसे सर्वं द्य इन्द्राणी 
करे ( तवसे ) विवाहविधि सर्वं जगतमे प्रचरति भूया । तव क्रम- 
भटे दोनो भायेकिसाथ संसारिक विषयसुखं भोगवता, खला 
ूर्ववर्पं व्यतीत मए (तव ) सुमगला राणीके, भरम (आर) त्रा्ली, 
यह युग जन्मा । (तथा ) खुनदाके बाहुवली (योर) खदरी यह 
युगल जन्मा । पचसे सुनदाके तो ओर कोड पु्णु्री महिं ह्ये 
(परत) सुरमेगला उेवीके उगणपचास (४९) जडे पु्वोहीके दवे । 

यद सय मिरुकर सो ( १००) पुत्र (आर) दो पु्रियो मदै ॥ 
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॥ अव सो पुत्रोके नाम ङिसिते रै ॥ 


९ भरत । २ बाहुवली । ३ श्रीमस्तकं । ४ श्रीपु्रांगारक 1 
५.श्रीमद्िदेव 1 & अगज्योति । ७ सर्यदेव 1 ८ भारीवतार्थ । 
९ वंगदेव । १० वसुदेव । ११ मगधनाथ । १२ मानवर््िक 1 
१३ मानयुक्ति । १४ वेदभैदेव । १५ वनबासनाथ । १६ मदीपक । 
१७ धरमराष्र । १८ मायकदेव । १९ आसक । २० दंडक । २१ 
कर्सिग । २२ ईपकदेव ¡ २२ पुरुपदेच । २४ अकल । २५ भोग- 
देव । २६ वीरयैभोग । २७ गणनाथ ] २८ तीर्णनाथ ¡ २९ अबु- 
द्यति । ३० आयुवीय । २१ नायक । ३२ काकषिक । ३३ आन 
ततेक । ३४ सारिक । ३५५ ग्रहपति । ३६ करदेव । ३७ कच्छनाथ । 
३८ सुरार । ३९ नर्मद । ४० सारखत । ४१ तापसदेवे । 
२ ऊर । ४२ जमर । ४४ पचार । ४५ भूरसेन । ४६ पुटदेव । 
४७ कालिगदेव । ४८ कारीकुमार । ४९ कौशल्य । ५० भद्रकाल । 
५१ विकारक । ५२ बरिग्ैक 1 ५२ आर्ष ५४ सालु ] ५४५ 
मत्खदेच । ५६ लियक । ५७ युपक्देव ! ५८ वादहीक । ५९ 
कामरोज । ६० स्टुनाथ 1 ६१ सादरक । ६२ आत्रेय । ६२ यवन । 
६४ आभीर । ६५ वानदेव । ६६ वानस } ६७ केकेय । ६८ सिधु । 
६९ सोपीर्‌ । ७० गधार्‌ । ७१ काषटटव 1 ७२ तोपङ़ । ७३ 
शोरक । ७४ भारद्ाज । ७५ शूरसेन । ७६ प्रान । ७७ कर्णक । 
७८ त्िपुरनाथ । ७९ अवतिनाथं । ८० चेदीपति । ८१ विप्कम । 
८२ नेपथ ! ८३ दशार्णनाथ 1 ८४ शरखुमवणं । ८५ भूषार्टेव 
८६ पालग्रथु । ८७ फुदठ । ८८ पद्म ] ८९ म॒द्यप्द्म । ९० विनिद्र । 


१६ 


९१ । विकेश । ९२ वेदेह । ९३ कच्छपति । ९४ भद्रदेव } ९५ 
चजदेव } ९६ साद्रभद्र । ९७ सेतज । ९८ वत्सनाथ । ९९ अंग- 
देव ¡ १०० नरोत्तम (यह ) श्रीकपभदेवजीके १०० पू्ोका नाम 
फटा ॥ 
॥ अथ राञ्यामिपेक, विनीता मगरी अधिकारः ॥ 

~ ( इस अवसरम ) जीरके कपाय प्रवर होजानेसे । पूर्वोक्त हका“ 
रादि तीनों दंडनीतिका, रोक भय नर्द करनं रगे (इस अवसर्से ) 
लोकोनें सर्वसे अधिक, ज्ञानादि गुणों करके संयुक्त, भ्रीक्रपमदे- 
चकों जानके, युगरुलोक, श्रीक्रभदेवकों कहते इए । (कि) 
अच सव रोकं दंडका भयं नहि करते है । ( तव ) मति १। 
श्रुति २} अरु । अवधि ३} यह ज्ञानकरके युक्त (से ) आदिः 
हमर युग्यो फते इए (कि) जो राना होता है 
(सो ) दंडकत्तौ है । फेर उसकी आज्ञा कोई उटंघन नर्हिं कर 
सकता ह । रेसे वचन सुनकर, वे युयल्यि बोले (कि) रेसा 
राजा हमारेभी होना चाहिये । ( तब ) आदिकुमर षे । जो 
तुमारी इछा एेसी है ( तो ) नामि इककरसे याचना फरो । (तव) 

तिनेनि नाभिङ्केलकरसे वीनती करके (तथा) आनना लेके 

आदिकुमरुं राज्याभिषेक करणेके वयि, गेगाका जल लेन 

गए (इस समे › सौोधर्महद्रका आसन कंपमान हुवा । तबे अवधिं 

ज्ञानसे, राज्याभिपेककरा अवसर जानक, वहुतसे देवता देवीयोफे संग 

सौधमेद्र आके, थीजादिकुमरफा राज्याभिषेक, संपूण विधिसंयक्त, 

महोत्सवके साथ करा । ८ जिसवयत ) छव, युङुट, छंडलादिक, 
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आभरण सहित, रतजडित मिदहासनपर बेटे दँ । उस्समय, वे 
सुगर रोक, कमरके पत्तोमे जठ छेके आवे । ( वहां ) वच्राभरण 
सहित सिंहासनपर वेठे देखके, अगूठेपर जलाभिपेक फिया (तय) 
ईदरने विचारा ( कि ) यह युगल रोक यडे विनयवान ह 1 एेसा 
जानके वैश्रमण नामा देवं आज्ञादीवी (करि) आदिरानाके 
( तथा ) इस विनीत पुरूपोके, रहनेके योग्य, बिनीता नामस, 
१ नगरी स्थापित करो (तव ) वैभरमण देवनं, गट, मढ, परोल, 
प्राकारादिफ, संयुक्त, वर्णन योग्य, १२ योजन, ४८ कोसमे बी 
९ योजन चचडी नगरी चसाई । जिसके मध्य भागम २१ भूमि- 
काका मकान श्रीयदि राजाफे रहने योग्य वनाया ( ओर ) सर्व 
भाई वेटाफे योग्य, सात सात भूमिये मकान ( ओर ) दृसेके योग्य, 
तीन २ भूमिये मकान यनाये उसका विस्तार संबंध, सेन महा- 
स्यसे जाण छेना (अम >) आदि राजा, चतुरभिणी सेनाकेबाशते 
प्रथमयोरोतसे 1 हाथी, षोड, गाय, भेशे, प्रयु, उपयोगी 
जानो, वनसे भ॑गायके संग्रह करे (ओर) न्यार वकी 
स्थापना करी । उग्र १} भोय २। राजन्य ३ ध्रिय ४। 
जियङं कोटयारकी पदी दीवी (सो) उग्र दके करनेसे, 
उग्र्वशी कराये १ ( तथा ) जिसङ्ं आदि राजान, गुरुतुस्य बडे 
करप माने, तिससे वो भोग्यंशी कदलाए २ (तथा) आदि 
राजाके खजनसयंधि मिव्रादिकके, राजन्य वंश कहलाए र 
( आर ) भजागणकरे सर्वं कष्री वश्च कहलाए ४ ( अ युगक्ियोके 


आदारकी विधि कते दै ) दीन काठफे म्रभावसे, कर्पर 
४. दत्तसृरि ए। 


म 
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फल देनेस रह गए । तव रोक, ओर शृ्षोके, कंद मूर पत्र 
फर फूल साने रगे । केक शुका रस पीने रुगे ( तथा ) 
सतरे जातिफा फा अन्न पने रगे ( परंतु ) कितनेक दिनोतक 
कृचा अन्न उनको जीणं न रोनेसे, कऋपमदेवजीनें उनको ृहा 
( कि ) तुम दाथोसे मसर्के, तंत्डा दूर करके, साओ (फेर ) 
करितनेक दिनो पीछे, वेसेभी पाचन न टोने रगा । तव अनेक 
भांतसे कचा अन्न सनेकी विधि बताई । तोभी कारु दोषं 
अन्न पाचन न दोन र्गा ( इस अवरम ) जंगरोमे वांसादिक 
घसनेसे अग्नी उत्पन्न हवा । पदी कितनेक कातकं अमि विदि. 
दथा (क्युंकरि) एकांत सिग्ध कारम (ओर) एकांत रक्ष 
कारम, अमरी किसी चस्तूसं उत्पन्न नर्द दोसक्ती है (कदा- 
चित्‌ ) कोई देवता विदेह कषेत्रसे अ्ीरो ठेभी आते ( तोभी )., 
इदां तत्काल वुक्ञ जाता था ( इसवास्ते ) पहले अग्रीसँ पके 
सानेका उपदेशं नर्हि दिया ( पीडे ) तिस अमीर वणादि दष्टं 
कत्ता देखे, अपूव रत्न जानफे पक्डने लगे । अव दथ जले) 
तव भयस आदि राजा आयके कहा ( आर ) अपणा दाथ 
जसा हवा देखाया ८ तब ) आदि राजने अस्री ठे अनेका, 

ओर पल फूल पकायके साने बिधि वताया। फेर आय 

हाथीपरवेठे हये चनम अये ! गुगखियोकेपास ठीठी मही 

मंगायके, दस्तीपर बेटे हने सेके सामने एक हांडी वनाय 

दीवी ( ओर ) कहा कि, इसङ्ञं अग्रम रपे पकावो । दाडी 

पर्कैः तेयार भई ( तव्र ) उसमे धान्यक्रा, जरुकरा प्रमाण, रांध्‌- 
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नेका सर्य विधि बताया । जिसके दाथसें मद्री मंग । ओर दांडी 
पकवाई (जिससे ) कैभकार करम प्रगट इवा । इससेती इंभकारड, 
प्रजापति ८ तथा › परया कटते है ( फेर ) सने सने, सर्व आहार 
पकायेः यानेका विधि प्रगट हो गया ( ओरी ) संपूर्ण कर्म, 
कला मए, अपना पु्रादिफ प्रजा गणड बताई । आदि राजाके 
उपदेशे, पाच भूर शिल्प ८ अर्थात्‌ ) कारीगर वने । भकार 
१। रोदकार २। चित्रकार २ । तंतुकार बच बणमेवाठे ४। 
नापित ५] ८ उस ) एकेक शिरपका, अवांतर २० वीस भेद र 
है ] (इससे ) सब मिलके १०० मेढ गिल्पके असिद्ध हवे 
( तथा ) कर्यण कर्म, खेती आदिक करणा । ( तथा ) वाणिज्य 
कर्म, च्यापारादिक करनेकी रीति, तिससे धन उपाजन करणा । 
धनका ममत्व करना । धनो छम क्षेादिकमे गाना (इ- 
सादि ) संपूण जगत्‌ प्रसिद्ध कर्म बताये । ( प्रथम ) मद्रीके 
संचयोमे, अदहरण हथोडी प्रयुख बनाये ८ पीछे ) उससे उपयोगी 
काम लायक सर्वं स्तु बनाई गई ॥ ( ओर ) भरतादि भरना 
रोकोको घरोत्तर करा सिखलाई ( तथा ) च्ियोफो चोसट कला 
सिलाई ८ इन स्वं कलाके नाममात्र छिपते हे ) ॥ 
॥ पुरूषोकी ७२ काका नाम ॥ 
१ लिसर्नेकी कला ! २ पटर्मेकी करा । २ गणितकला । 
४ गीतकला । ५ चृल्य । & तार बजाना । ७ पटह उजाना । 
८ मरदंग बजाना ! ९ यीणा जाना । १० वशपरीका 1 ११ 
मेरीपरीक्षा । १२ गजरिक्षा। १३ तरंगरिक्षा । १४ धातु- 
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वद्‌ । १५. टृष्टिबाद । १६ म॑त्रवादं । १७ वहिपङितिविनार । 
१८ रपरीक्षा । १९ नारीपरीक्षा । २० नरपरीक्षा ! २१ छंदः 
वैधन । २२ तर्कजटपन । २३ नीतिविचार ! २४ तत्यविचार । 
२५ कविशचक्ति । २६ ज्योतिष शाद्का ज्ञान । २७ वयक्‌ । २८ 
पृटमापा । २९ योगाभ्यास । ३० रसायणविधि । ३१ अंजन- 
विधि ३२ अटारह प्रकार की रपि । ३३ खप्रर्षण ३४ 
हद्रजारुद्रैन । ३५ सेती करणी । ३६ वाणिज्य करणा । ३७ 
राजाकी सेवा । ३८ शछनविचार । ३९ वायुखंमन । ४० अग्रि 
खमन । ४१ मेषदृषटि । ४२ विकेपन विधि । ४३ मर्द॑नविधि । 
४४ उरदगमन । ४५ घटवंधन । ४६ वटश्नमण । ४७ पत्र ठेदन 1 
४८ मर्मभेदन 1 ४९ फराकर्षण 1 ५० जलाकर्पण । ५१ रोका- 
चार । ५२ लोकरजन । ५३ अफर धृक्षोको सफरु करणा । ५४ 
सङ्गवधन । ५५ इुरीवेधन । ५६ युद्राविधि । ५७ रोहज्ञान । 
४८ दातसमारण । ५९ काठरक्षण । ६० चित्रकरण ! ६१ 
बाह्ुयुद्र्‌ । ६२ युद्ध । ६२ दंडयुद्र । ६४ दियुद्र । ६५ सद््‌- 
युद्ध । ६६ वागूयुद्ध । ६७ गारुडविद्या । ६८ सपदमन । ६९ 
भूतदमन । ७० योग, सो द्रव्यासुयोम अक्षराचुयोग, व्याकरण, 
ओपधादुयोग, ७१ वर्षज्नान, ७२ नाममारा ॥ 
॥ स्रीयोंकी रेट काका नाम ॥ 

१ ग्रृतकखा । २ जौचिदरखा । ३ चिच्रकसा । ४ वादित 
५ मत्र । ९ तेत्र ७ ज्ञान 1 < विज्ञान ।९ दंभ । १० जटखंभ। 
११ गीतगान । १२ नालमान } १३ मेषघ्रषटि । १४ फराह । 
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१५ आरामारोपण । १६ आकारमोपन । १७ धर्मविचार । १८ 
शफुमयिचार । १९ क्रियाकल्पन । २० संस्कैतजत्पन । २१ 
भ्रसादनीति । २२ धर्मनीति । २३ वाणिब्द्धि | २४ खर्णसिद्धि । 
२५ तैलसुरमिकरण 1 २६ लीलासंचरण । २७ गजतुरगपरिधा 
२८ सीपुरुपके लक्षण । २९ कामक्रिया । २० अष्टादश छिपि 
परिच्छेद । ३१ तत्कारबुद्धि । ३२ वस्तुसिद्वि । ३३ वै्र- 
क्रिया | ३४ सुवर्णरतलभेद । ३५ षटभ्रम । ३६ सारपरिभ्रम । 
३७ अंजनयोग । ३८ वूर्णयोग । २९ हस्तसाथव । ४० पचन- 
पाट । ४१९ भोज्यविधि । ४२ बाणिञ्यविधि । ४३ काव्यशक्ति ! 
४ व्याकरण 1 ४५ शार्खिंडन । ४६ युसमंडन । ४७ कथा- 
कृथन 1 ४८ इसुमरथन ! ४९ वरयेप । ५० सकर भापा पिरप । 
५१ अभिधान परिज्ञान 1 ५२ आभरण पहरण । ५२ भरलयोपचार । 
४५९४ गृहाचार । ५५ जाल्यकरण । ५६ परनिराकरण । ५७ धा- 
न्यरंधन । ५८ कैशमधन । ५९ वीणादिनाद । ६० वितंडाबाद्‌ । 
६१ अंकविचार । ६२ लोकव्यवहार । ६३ अदाक्षरिका । ६४ 
प्र्ग्रहेलिका ॥ यह सखीकी ६४ कठा कदी ॥ 

अमकी सर्वे संसारीक कला पूर्वोक्त कठार्योफा प्रकारभूत है 
( इसबास्ते ) सर्वं कला ऽनहीके अतभीय है ८ जेस ) प्रथम छिपि 
कला के १८ मेद्‌ द्विण हाथसें त्रादयी पुत्रीक सिसाया । तिसके 
नाम कते द ॥ १ हंस ङ्पि। २भूतल्पि। ३ यक्ष किपि। 
% राक्षसी छिपि 1 ५ यावनी छिपि। & ठुरकी शिपि । ७ किरी 
सपि । ८ द्रावदी किपि। ९ सेधवी कपि! १० मारी कठिपि । 
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११ नडी लपि । १२ नागरी कपि! १३ खदरी ख्पि ! १४ 
पारसी छिपि ! १५ अनिभित्ती लिपि ।' १६ चाणक्ी रिषि । १७ 
मरुदेवी छिपि ! १८ उडी लिपिं ।[ ( यह ) अडारह भरकारकी 
जाह्ली किपि, देश ॒विेपके भेदसे, अनेक तरहकी दो गई । 
( जैसंकी ) १ राटी । २ चोडी । ३ डाहली । ४ कानडी 1 ५ 
गौरभरी 1 ६ सोरटी 1 ७ मरहरी । < कौकणी । ९ खुरासाणी । 
१० मागधी । ११ सिदली । १२ हाडी । १३ कीरी । १४ ६- 
म्मीरी । १५ प्रतीरी । १६ मसी । १७ माख्वी । १८ महा- 
योधी । ( इलयादि ) छिपि सिखाई ( तथा ) संदरी पुत्रीकों बाम 
हासे अक विधया सिखाई । ( ओर ) जो जगतमं प्रचित कलां 
हे । जिनसे कायं सिद्ध होते दे । ( वे सर्वं) भीकपभदेवने प्रब- 
त्तो हे । तिसमें कितनीक कला, कद षार ठ्ठ रो जाती दै । 
फिर समय पाकर प्रगटभी हो जाती है ( परंतु ) नवीन कठा, 
वा विद्या, कोद्मी उत्पन्न मर्ह होती है । ओ का व्यवहार, 
श्रीक्रपमदवजीनै चराया है । उसकां विस्तार, सर्वं आवश्यक 
स्स देख केना ॥ 

श्री आदिराजयिं, भरतकेसाथ ब्राह्मी जन्मी थी 1 तिसक्रा 
विनाह तो, षादुवलीकेसाथ किया ( ओर ) वाहूवरकेसाथ, जो 
संदरी जन्मी थी । उसङा विषाद ` साथ कर्‌ दिया। 
तवसे माता पताकी दीवी इडं +... ~ प्रचहिति हुवा! 
( इससे ) प ; उ९.. " वटिनके सध 
होता था (षो\' (ष / ,५ ` विवाद 


र्र्‌ 


करन रगे ( ओर > वियाहफा विधि, सं आदिराजाफे बिवा- 
दसम, इद्र, इद्राणियोने फरा था । उसीयुजय करनं ठगे ॥ श्री 
आदिराजाने बहत कातर राज्य किया । संपूर्णं राज्यनीतीसे, 
ग्रजाफ़े अर्थ, मयतरेके खख उन्न किये ! ८ शस हैतुसे ) भीन 
पदेव खामी मयं जगत्खितिका क्ता, जेनी ठोफ़ मानते ई 
( दूसरे मतवा ) जो ईश्वरकी करी खटी मानते । (चेभी ) 
ईश्वर, आदीश्वर) जगदीश्वर, योगचर, जग्रा रत्तो, ब्रह्मा आदि, 
विष्णु आदि, योगी आदि, भगवान्‌ आदि अर्हत, आदि तीर्थकर, 
प्रथम युद्ध, महादे ( उदयादि) जो माम्‌ ओर महिमा गाते 
(वे सर्वं) श्री क्रपमदेवजीकेदी गुणाचुयाद है (र) कोर 
खषठीका कत्त नदी है ।॥ सर्वं जगता व्यदार चलाकर दोपमे 
भेरतपुतवरद्ु, विनीता नगरीका राज्य दीवा ॥ बाहूबटी पुत्रकः 
तक्षशिला नगरीका गाञ्य दीया ॥ रेष ९८ पुत्रको उनोफे 
नामस, लूदे २ देश वसायके राज्य दीय ( जवसे ) अग्‌, वम, 
कठिगाषि देशेके नाम प्रसिद्ध हषे । ( थर ) सर्वं मोधियोङ्धमी, 
यथोयोग्य आजीविकाके विभाग कर दिये ( इससमे ) नव ठोकां- 
तिफ़ देवताने भगयानङं दीक्षा श्रा अवसर जनाया । भगवान्‌ आप 
यपे ज्ञानसे दीक्नाका अयसर जानते हे ( तथापि ) रोक्रातिक 
देर यददहीज जीत व्यवहार हे ( पीछे) संपत्सरी दान देके, 
चेत्र घदि ८ के दिन, मच्छ, ङच्छ, रुख ४ हजार सामत युर- 
पाकसाथ दीक्ता ग्रहण करी । दीक्षाका महोत्सय सर्व, ६४ ब्द्रोनें 
भिरे करा ( तम ) भगवानूद्ध योधा म॒नपयैव ज्ञान उत्पन्न 
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भया । दीक्षा स्मि घाद, १ वर्त्र शद्ध आहार साधूके लेनं 
योग्य नहिं मिला । जहां भगवान्‌ जवे ( वहां ) दाथी, घोडे, 
आभूषण, कन्या, उल्यादिक बहुतसे भेट करे । ( परत ) द्र 
आहार देनेकी विधि फोद नदी जाने (क्यं कि) आमे कोई 
भिक्ाचर देखा नदी था ॥ ओर भगवान्‌ उस्समय ल्यागी थे 
( इसवास्ते ) आहार विगर कोद्मी पदार्थं ग्रहण करा नरह । 
( पीछे ) १ बरपके बाद, बैशाख सदि २३, दथनपुर आये । 
( तहां ) री कपभदेव खामीका पडपौत्र, भेयांसङकमरनें जाति 
सरण ज्ञानफे बरसे, भगवानङं इक्षरसका पारणा कराया । उस 
वसतमे, ५ दिव्य देवताने प्रगट करे । सादा १२ कोड सोन- , 
यांफी घरपा करी । श्रेयांसका जख तीन भवनमे फेठा । तव 
लोकोनिं आयके पृछा ( कि ) तुमने ऋपभदेव खामी भिक्षाथीं 
केसंजाने । तम भ्रेयास मरनं आपणे ( अरु ) ऋषपभदेव खा- 
मीकेसाथ, ८ भ्वोका सूर्वध कल्या ( इससेती ) भगवानु सधु 
य॒द्रमे उपक, मेरे जातिसरण ज्ञान उत्पन्ने मया । तिनसे < 
भ्योका स्वध, तथा भिक्षार्थीपणा जाना ।॥ इसका विस्तार सर्व 
आवद्यक सूत्रे जाण लेना ॥ जब भगचानञ्ं एक वर्पतक्‌ शद्ध 
आदार न भिर ( तव ) मच्छ, कच्छ प्रमुख ४ हजार पुरुप 
जो योधम दीक्षा रीवी थी (सो) भूखसें पीडित हुवे धके, 
वनमे गगाके दोन किनारे, तापश्पणा धारके, कंद्‌ मूर फ़ल एल 
साते ह्वे रहने रुगे ( ओर ) श्री कषमदेवखामीका ध्यान जप 
आटि) ब्रह्मादि च्दोसि करनं ठगे ( वहासि ) ताप्ादिककीं 


२५ 


उत्पत्ति हुई ॥ ८ जव ) भ्रेयांस ङमरने आहार दिया । उस 
दिनसे सब लोक साधू द्ध आदार देनेकी विधि जानने लगे ॥ 
॥ अव विद्याधरोकी उत्पत्ति कदते है ॥ 


श्री क्रपमदेवखामी दीक्षा खियांकेनाद्‌, १ हजार वर्थतफ 
देलोमे छ्मखपणें विचरते रहे । तिम अवसाम । कच्छ ( भर ) 
महाकन्छके बेटे । नमि, ओर विनमीने, आकर, भगवानूकी 
बहुत सेवा भक्ति करी (त ) धरणेद्र संतु्टमान दके, ४८ 
हजार पठित सिद्धविद्या उनञ्कु देकर, वेताव्वगिरीकी, दण 
ओर उत्तर, यह ॒दोनै. भ्रेणीका राज्य दीया । ( तव ) तिनके 
व्ली सब विद्याधर कटलाए ८ उनी ) विद्याधरोके संतानमे 
रापण, कंभकर्णं, वालि, सुग्रीव, हनमानाटि, सर्मं॑विचाधर 
भए हे 1 

( एकदा ) छद्म अवयामे भगवान्‌ विहारकर्चै, तक्षशिला 
नगरी गए । वहा वाहिर, वागे काउसग्ग करके पडे रदे । 
यह खमर उदहाके राजा, बाहूबरुजीं हई । ८ तम ) गाहुबलीने 
भनमे विचार करा । फि प्रभातसरम बडे आडपरके साथ, पिता 
श्री ऋपभदेवजीड वांदनेकु जाउंमा ॥ जम अभातसमे, बडे आई- 
वरम बांदनेष्ं गया ( तो ) वहा भगवानङ न देखा । वनमाटीसेँ 
सुना ( कि ) भगवान्‌ तो, सय उगतेही विहारं कर गए ( तम ) 
बाहुवी बहुत उदास हयके, जदा भगवानूकाउसग्ग युद्रामे ऊभे 
ये 1 उसने कानूमे अंगुरी धारके ( वामा आदम, वाना 
आदम ) रेस सचे खरसे षुकारफे, उसी चरने ठिरुनि, रत मई 
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शुम वनाके, धर्मचक्र तीर्थं खापितकरा । ( यह ) धर्मचक्रं तीथ 
विक्रम राजाके राज्यतक तो रहा ( पीते ) म्ठेच्छादिकफे बहुतसे 
प्रचारसे, धर्मचक्र तीर्थ, एेसा नाम तो नट भया ( आर ) यवन 
खोफोनि उसका नाम, मक्षा, एेसा प्रसिद्ध करा ( आर ) अवरसं 
तो यवनादिकभी, मद्यमांसादिक अमक्ष नहि साते थे । यवनोके 
मतमेभी, नसादिक अभक्ष पाना नहि कहा है ( तथापि) ओ 
कद्‌ पाते है । सो धर्मस विरुद्ध है ॥ ओर भीक्रपभदे खामी । 
जिन २ देशोमे विचरे । बांका ोफतो प्रये सरटखभावी दया- 
चेत हुये ( आर ) भगवान्‌ जिनदेश्योमे न गए (अर्‌ ) भिनत 
भगवानके दैन नहि करे ( बो ) सवं म्लेच्छ, अनायै, निदैयी, 
हो गए । अनेक अपनी कल्पनाके मत मानने रुगे । उनका व्यव- 
हार ओरतरहका हौ गया ॥ 


( इस कारणसें ) सवं बरणोकरा ( तथा ) स्वं मत॒ म्तातरका 
( तथा ) स्यं वेधक, ज्योतिष, मंत्र, तैत्रादिक, संपूर्णं कठाकीश- 
स्यका भूर उत्पत्तिकारण, श्रीक्रपमदेवखामी भए ॥ (जव ) 
श्रीकरपमदेवखामीडं चारित्र सिथिवाद, १ दजार वर्पं व्यतीत भए 
( तब ) विहार करके विनीता नगरीके पुरिमतार नामा बागे 
अषि ( जिस ) इस्समय प्रयागजी कहते हं ८ उदां ) वड वृक्षक 
नीचे, तेरेकी तपखायुक्त, मिति फल्गुन चदि ११ के दिन, 
प्रथम्‌ ग्रहरम, संपूर्णं रोकारोकम्रकाशफ़, केवरग्यान, केवरद्रोनः 
उत्पन्न दुवा ( उसीपयत ) ६४ इद्र । थुवनपति, व्य॑तर, ज्योतिषी, 
यमानिरके देवगण, सर्वं आयके समवसरनकी रचना करी ॥ 
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॥ अव समवसरनक्ा किंचित स्वप ि० ॥ 


ग्रथम्‌ ुचनयति, बायुङकमारदेवता, १ योजन पृथ्वीका कचरा- 
विरु दूरङूरके श्र करे ( तदनतर ) थुवनपति मेषङमार नमं 
देवता १ योजन प्थ्वीपर सुगेधि अर्की चपा करे ( तदर्न॑तर ) 
व्यंवर देवता उसी एथ्वीपर गोडे प्रमाण सुगंधि दुष्पोकी वपां 
करे ( पीके ) व्य॑तरदेव पुष्पोफे उपर, घनस्पतिुं बाधा रहित, 
१ योजनमे, रतोकी पीरका यनावे 1 इस पीटरके उपर, युवन- 
यति देवता, रूपेमई शट, सवर्णमई कांगराकी रचना करे ॥ 
तिसके च्यारंदिगे, दरवाजा । खच, चामर, तोरण, ८ महीक, 
धूपषटी ( प्रमुख ) वर्णनसहित फरे ८ तिसके अदर ) ज्योतिषी 

देता ) रतम कागरायुक्त, सवर्णमरई फोट, ४ द्रवाजासदहितं 
करे । ( तिस्फे अदर ) वेमानिर देवता, मणि रत्तमई कागरा- 
सहित, रतमई कोट £ द्रपाजासदहित फेरे ॥ दरवाजाका वर्णनं 
पूर्ववत जाण लेना, ( अव ) उसकोटके मध्यमे, रलोमई १ पीठका 
अनाव ¦ तिसके उपर मध्यभायमे १ रतम खरक) शक्षका थाणा 
यना 1 तिपफे उपर, छत्र चामरादि विभूति सहिते अदोकब्- 
कषकी रचनाकरे जिस अशोकटृधके नीचे, रलजडितत सुवर्ण 
दिदे  सिंदासन खापना करे । तिसङपर, तीन छत्र 
( अर › दो तरफ चामर रहे । ( ओर ) उसी तरह चणावसरित 
भगयामूफे वेने स्मि, खर्णरतमईं मध्योटके बरीचमे देव- 
छदेकी रचना करे । ेसा वर्णन सदिव समोसरणमे, भगवास्‌ 
ओीक्छपभदेवखामी पूर्वके द्रयाजेते ्रवेशकरके, चेल वृके चौत- 
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रफ, प्दक्षिणाभूत फिरते हवे, नमस्तीथीय, ठेसा वचन बोले पूर्व 
भुस वेढे (शेप) तीन दिद्चाके सिदहासनपर, भगवान्‌ समान, 
अरतिर्धिव व्यैतरं इद्र, खापित करे ( परंतु ) भगवानके अतिशयतसें 
(ओर ) देवातुभावसें चारे दिशास आनेवाठे रोको, साक्षात्‌ 
छपभदेव खामी, सन्धुस बैठे, उपदेश देते माटमहूषे (जव ) 
चार युखसे धर्मोपदेश देते देखे, रोकोने ऋपभदेव खामीकु, 
चतुर ब्रह्मा, देसे नामसे केने रगे ( धनजयरोरमेभी, ऋषभदेव 
खामीका नाम ब्रह्मा हिसा हे) जवीसे सगवानका नाम, वहम 
श्रसिद्ध इवा ॥ 


(जव ) श्री ऋपमदेव खामीने केवल ज्ञान उद्यन हुवा सुना 
( तव ) भरत चक्रवत्तं राजा परिवार सहित, वंदन नमस्कारं कर- 
नेर, ओर धर्मोपदेश सुणने, आते, रसतेमे हाथीपर वैटी रर, 
मरुदेवी माता, समवसरण, छत्र चामरादि, अपने पुत्रका अतिशयं 
देएतेदी जद्ध मावसे केवर ज्ञान पायके, मोक्षदं प्रप्र भई (तव) 
भरत राजा, हषं सोच सहित समवसरणमें आया । वहां भगवा- 
चके खसे धर्मोपदेश सुनके, भरत राजाके ५०० पु, ओर ७०० 
पोते दीक्षा ग्रहण करी ( तथा ) ऋषभ देव खामीकी पुत्री, बाह्मी 
भ्रयुख, अनेक स्रीरयोने दीक्षा ग्रहण क्री (इनमे ) भरत रानफके; 
बडे पुत्रका नाम, ऋषमसेन पुंडरीक था (वो ) भगवानके प्रथम 
गणधर उवा ( यह ) युंडरीक गणधर, श्ैजय पर्वतउपर अतम 
मोक्षगया ( इससे ) चञ्चुजय तीर्थका नाम पुंडरीक गिरि भ्रसिद्र 
भया ( इसी सनव ) शध॑नय तीरथके अनेक नाम हुये (बोहोतसे ) 
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सी, पुरुपोने, देशविरति श्रावक धर्म अंगीकार करा ८ इस तरष्ट ) 
साधु, साधवी, श्रावक, श्राविकारूप चतुर्विप संप खापित 
कृरा ! आगे कितनेकवरसोस विलेद हवा थरा, उहासें फ़िर, साधु 
श्रावक धर्म प्रवसैन हुवा ( इस समयमे ) परिवाजक सास्य मत- 
चाट्फी उच्यति भई 


॥ अव सांख्यमतका खर्प लिखते दँ ॥ 


भरतजीके ५०० पूर्ने दीक्षा रीथी (उसमे ) एकको नाम 
मरीची था (सो ) साधुपना पालना महाकठिन देखकै, नवीन मन 
करित वेप धारन करा (क्यूं कि ) पीछा गृहवास करनेमे तो, 
अपनी हीनता जानके, आजीविका चसानेके खयि मत खापितं 
कीया ॥ इस रीतिसे अपना व्यवहार बनाया (कि) साघु तो, मन- 
दड, बचनदंड कायदंड, इन तीनो दडोसे रिति है (ओर) मे तो 
इन तीन दंडो करके सयुक्त ह । इसवास्ते मुजको तरिर्दड रखना चां 
दि (दूसरा ) साधू तौ द्रव्य अर भाग करर संडित दे । सो रोच 
कर्ते ह (अर) मे तो द्रव्य युडित ह ( इसवासते ) युस उस्तरे पा 
मेस मस्तक भंडयाना चाद्ये ¦ किपाभी रफनी चाद्ये ( तीसरा) 
साधु तो प॑चमहा व्रत पाठते हे (अरु) मेरे तो सदा स्धूर जीव 
कीरहिसाका याग रदो (चौथा) सादु तो निःकंचन है 
( अथौव्‌ ) परिग्रह रहित दै । अर भुञ्चओ एक पविव्रिकाटि रयनी 
चाहवे । ( पाचमा ) साधु तो शीरसे सगपित दे । अस्मे एेसा 
मही हु (उसवासते शन्न चदनादि संगपि लेनी ठीक द ८ छा ) 
साधु तो मोद रदित है ( अर ) मे मोह सयुक्त ह । इसमासे यन 

। 
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मोहाच्छादितशें छत्री रखनी चाहिये ( सातमा ) साधू जूते रहित 
है । जक पगमे खडा प्रस चाहियै ( आटमा ›) साधू तो 
निर्मल है । इवास्ते उनके शक्छांबर है (अरु ) मे तो क्रोध 
मान माया अरु लोभ, इन च्यारों कपायों करके मेका ह (इस 
वासे ) यु्ने कपायसा ख, ( अथौत्‌ ) गरस रगे वे भगमे पच 
श्न चाहिये (नवमा ) साधु सो सचित्त जलके लागी है ! (ऽस 
घासे ) म छाणके सचित्त जरु पीडंगा । सानभी केरगा । (इस 
तरे ) स्थूल मृपावादादिकसं निदत्त हवा । इस प्रकारसे मरीचिने 
खमतसें अपणी आजीविककेवासते सिम बनाया । यदी लि परि 
्ाजरोका उत्पन्न भया । यह मरीचि इस भषसे भेगवार्केसाथ 
विचरता रहा ( तव ) छोक उसका साधुबोसे विसद्श रिग देखके 
पूछा (तव ) मरीचि, साधका धर्म यथार्थं वतायके कटा ( फि ) 
ेसा कठिन धर्म, मेरेसे पला नही ( तव ) मेनं यद रिंग धारण 
किया है 1 यद्‌ मरीचि समोसरणकेे बाहिर प्रदेशमे पेा रहताथा 
(उदा ) जो कोई इसकेपासर उपदेश खनताथा, उसद्रं यथार्थं धर्मसे 
भ्तिषोध देके, भीतर भगवानकेपास भेजदेताथा ( पीछे ) एक 
दरासमे मरीचि गेगाग्रस्त हुवा । तव विचारं कीया (कि) 
इलिगी हु । इसबास्ते साधू रोक तो मेरी वेयावच नर्द करते हे , 
( ओर ) मुञ्े कराणीभी युक्त नदी है । इससे अबके रीर अच्छा 
होनेसे, मेरे सायक कोड रिप्य करणा ( जय ) मरीचि अच्छा 
हवा 1 पीछे थोडा टिनके बाद, एक कपिर नामे राजपुत्र, मरीच 
केपास धर्म सुणनेद आया ( तब >) मरीचनें यथार्थ साधु धर्मकां 


1 
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खरूप वणन कीया । तय फपिर बोरा ( कि ) साधू धर्मं उत्तम 
है (तो ) एमन एेसा भप काटे धारणकरा । तम॒ मगीचि बोला 
(कि) साधु धर्म मेरेते पठ नदी सका इससे मेने यह लिगि 
खमतिकरिपत धारण कीया हे । (इम सेती ) तम भगवान पास 
जायके दीक्षा ग्रहण करो ] तच कपिर राजपुत्र समवसरणकेभीतर 
गया ( बहा ) श्री कषम ठेव खामीको, छ चामरादि सिंहासन 
युक्त राज्यटीरा मोगवता देखके, पीछा मरीचिकेपास्त आयकफे 
केनेरभा (कि ) श्री कपमभदेव खामी तो राज्यलीरा खख भोगवते 
हे । इसचास्ते उसका धर्मं तो युज स्वे नदी । अय तेरेषास् क 
धर्म हे, या नही। तव मरीचिने जाना (ङि) यह भारि 
कमी जीय । मेराही शिप्य होने योग्य दै । इस ोभसें मरीचिने 
कटा वदामी धर्म है । ओर मेरेपासमी देशे धर्म हे) (तव) 
कपिर मरीचकेपास दीक्षा रेके शिप्य हेवा (शरिषाः श्रिपेण 
र्यते उति वचनात्‌ ) ॥ यह सास्य मतके प्रवेक, कपिल 
युनिकरि उत्पत्ति करी ॥ ( उस्समय ) मरीचिके तथा कपिरुकेपास 
कोर्ईमी उसके धर्मसंवरंधी पुस्तक नही था ॥ निःकेवर जो कुछ आचार 
मरीचिने वताया उस प्रकारे कपिर कत्त रहा ॥ (ओर ) मरीचिने, 
शिप्यके रोभसे मेरे पासमी किंचित्‌ घर्म है से) इत्छतर मापणेसे 
एक कोटाकोटि सागरोपमरग जन्म मरण करके, अंतमे र्मा तीर्थ 
कृर्‌ श्री महावीर खामी हया उस मरीचिके काल करे पीडे, कपिर 
म्रीचिके बताया यथार्थ ज्ञानशूल्य आचारम चरता रहा । उस क- 
पिरघनीके यरी नामे शिष्य इवा! ओर्‌ .भी वहोतसे शिप्यु ए 


र्‌ 


(जिन) पुस्तकशल्य,आचारमातराज्नान वत्तलाया) रिष्युके उपर बह्‌- 
तसा प्रेम रखता थका, कपिर युनि, ेपमे काट करके, ५ मा चह 
देवोकर्मे देवता हया । उत्यत्तिके अनेतर, तत्कारु अवयि ज्ञानसे 
देखा । कि मेने परभवमे क्या दान पुन्य करा है । तव पूर्वं भव 
देखनेसे, अपणा आरी शिप्यद्र ग्रेथननानश्रूल्य देखा । तय 
विचार कीया । की मेरा जिप्य छ जानता नही हे (इसा) 
भ इस द छख तत्वोपदेश फर । देसा विचार करम कपिल देव॒ 
आकासर्मे, पंचवणा मंडरमे रहङर, तलज्ञानका उपदेश कती 
भया । अ्यक्तसे व्यक्त प्रगट होता दै ( इयादि ) धर्मका खरूप 
आकासवानीसें सुनके, असुरीने तिस अवसरे, पि तत्र प्रस 
अनेक भथ चनाये ( फेर ) उसकी संप्रदायमे एक संस नामा 
आचा हुवा । ( तवसे ) इस मतका साख्यण॒साताप्त॒ हवा 
सांख्य पखिजक संन्यासियोके टिंगका, आवचारादिकका मूकः 
यह मरीचि हुवा 1 एक जेन मतके विगर सव म्तोकी जड, 
दस्र समजना चादि ॥ 
॥ अव ज्ञेन पंडित बराद्यणोंक्ते उत्पत्ति लि° ॥ 

( जिस दिनि ) श्री ऋपमदेव सवामी केवल ज्ञाने उतपन् 
दुवा उसी बखेत भरत राजक, आयुधशारमे हजार देवा 
धिष्टिति चक्ररत्न उत्पन्न हुवा । दोन्‌ तरफका वधारईदार ~ साथमे 
आया । उन दोदर वधा देके धर्मद मोटा जानके, प्रथम केयं 
ज्ञानका उच्छव करके पीठे चकरतरका उच्छ करा ( ओरभी ) 
हजार हजार देवाधिष्टित १२ रत उस्पन्न भया । इस १४ रलोपः 
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संयोगसं, भरत कषे्रके, छं एंडे, अपनी आज्ञा मनाई (इस 
बासते ) इसका नाम, भरतसंड, एेसा -परसिद्र हुवा ॥ ( जब ) 
छपंड साधके, भरत पीछा विनीता नगरीमे आया । (त- 
थापि) चकररतर आयुध्ारमें प्रवेश करे महि (जप ) अपणे 
९९ भायां ठू अपणी आज्ञा मनाणेके हये दूत मेजा । ( तम ) 
बराहुवलजी विगर ९८ भादयाने विचार किया ( कि ) राज्य 
तो हमक, पिता ऋपभवेव खामी देगए है (तो) इस भरत 
की आज्ञा कँसे माने । चरो, अव पिताद्रं पुरे । जो पिता आन्ञा 
देवेमा सो करेगे । एेसा विचारफे भगवानूकेपास गए ( तव ) 
ऋपभदेव खामीनेँ उनके मनका अभिप्राय जानफे, एेसा उपदे 
करा । जिनसे ९८ भागयोनें दीक्षा ग्रहण करी । सय गड 
छोड दीये ( ओौर ) बाहूयखजी दृतके शख से सनके, बहुतसे 
कोधमे आयक युद्धकी ल्यारी करी ( तव ) भरतजीमी चटके 
अगे ! ढोनके आपसमे वडा युद्ध हुवा ॥ भरत तो चक्रयत्ती था 
( ओर ) बाहवरजी बहोत वरु पराक्रमका धरनेनाला था । इस- 
चास्ते बाहुयही युद्धमे हारा नटि । चक्ररत, गोत्रपरं चरे नदि । 
इसयासते भरतजी जीतसके नही ८ देषमें ) बाहयरजी आपस 
समके दीक्षा ग्रहण करी । तब रोकोमे भरतजीकी अपकीरतिं भई 
( पीछे ) भरतजीमी अपणा सम भाईयों दीधाटीवी खनके, 
चित्तम उदास दके, उनो राजी करणेकेलिये, भोजन करानेको, 
पकवान गाडे भरायके, भगवानूके, समोसरणमे आया (ओर ) 
केने चग ध मादय भोजनकरायके, भेरा अप्राधञ्ख 
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माफ कराऽमा ( तब ) भगवान्‌ श्री कपमदेवखामी कनं रगे 
( कि यह ) आहार, साधुबोके लेने योग्य नहि ( तब ) भरतजी 
मनमे उदास रोके केन रगे ( कि ) यह आदार किसर दें 
(८ तव ) भगवानने कटा, जो तेरेसे गुम अधिक दोय, पसे 
घृदरभावक साधरमीयांदं भोजन करावे । तो तुजको पणे लाम 
होवे तय भरतजीनें बहुत गुणास्‌ श्रावकोदरं बो भोजनजिमाया 
८ अर ) उन श्रावको एेसा कट दीया ( फि ) तुद्य सव जनै 
मिलकर सदैव मेरे दां भोजन कर छियां करौ । ( ओरभी ) जो 
खरच तुमारे चरहीये (सो ) मेरे भ॑डारसें छेलीयां करो ॥ ( ओर) 
चाणिज्यादिक सर्वं काम छोड, खाध्याय करनेमे, पटानेमे, भग- 
बार्को धरम प्रचपने करनेमे, सदाकाल सावधान रौ ( ओर ) 
मेरे महिदैकेपास रहते इवे मेरेदरूमि ेसे वचन सनाते रहो । 
( जितो भवान्‌ वदधते भयं ! तसात्‌ माहन माहन ) तव जो ब्द. 
'भावके मरतजीके कहनेसे सब काम छोडके निःकेवर धरमकायं 
करणेमे उद्यमवंत्तमए ( तवसे › जैनी पंडित, रदधशभ्रावकोकी उत्पत्ति 
भई । श्री अञुयोगदयरजी घघरमेमि, जेनी पंडित श्रावकोका नाम्‌, 
अड्सावया एेसा लिसाहै, यह उद्रभावकर भरतजीके महिरेकिपास 
चैटे हवे ( जित्तो वाच्‌ ) इस पूर्वोक्त वचन्‌ सदाकार उचारनं 
करैर । ( ओर › भरतजी तो सदा कार मोगविलासमे ममर रहते 
न्ये ( तथापि › बदध्रावकोका वचने सुनके, मनमे चितवन करें 
लगे } कि शशं किसंनँ जीता । तव सरन इवा ! कि मेरे । 
क्रोध, मान, माया, जोम, कपरायादिकसे, मोदराजा जीवरयाहै 


९३५ 


( श्ससेती ) ह संसारम मभ होयरवो हं । मेरे भादईयाटिक सर्व 
धन्य है । जिनोनें राञ्य छोडके चारि ग्रहण कीया है } इत्यादिक 
धर्मकी धात्ती खरण करनेसे, दिरमे वैराग्य उतन्न दवा था 
( ओर ) बद्र श्रावक, वेरवेर, माहन माहन, पूर्वोक्त यचन कहने, 
रोक सर्व, उन ब्द्धभावकांङ माहन एेसे नामस कटने रगे 
( तवसे ) यह जैनी प्रा्मण उत्पन्न भए । प्राङृत भाषाम नाहमणङ् 
माहन नामस छिपा है! प्राकृत व्याकरणसै, बाह्मण शब्द्‌; 
व॑भण ( अरु ) मादन, दस दोय मामसे सिद्ध होता है। रसे 
श्रावकं माहन भोजन करनेवाले, दिन > बहुतवघे । तव 
रसोैदार भरतजीडु कहा । कि इनमे श्रावककी, वा अन्य पुर- 
प्रकी, क्या मालम पडे । तच जितने श्रावक यथे ] उनङ्ग बुखायके 
सर्की परीक्षा करी । भ्रावक जानके भरतजीनें उनोके शरीरे, 
क्राकणी रलसें तीन २ रेखाका चिन्द कीया ८ इससै ) जिनोपवीत 
धारनकी रीति ्ररिद्ध मई ॥ ( पीठे ) भरतजीका वेदा समया 
हुवा । जिसके संताना, भरतकषेत्रमे, षयैवंशी कटे जाते हे 
( अर > बाहुबीका वडा पुत्र, चद्रयश्चा था '( तिसके ) संवा- 
नवा, चंद्री कदे जाते हे । श्री कषमदेवजीके इरुनामे पुत्रके 
सतानवाे सर्वं ङरूयसी कटे जाते हे । ( जिनमे ) कौरव, पाड 
ह्ये हे (जय ) भरतका वेदा. खर्ययशा सिंहासनपर वडा था । तप 
पिसकेपासः काकणी रत नहि था ( यो कि ) कांकणीरल चक्र- 
घि रिबाय जीर किसीकेपास नहि दोता ह) ( इसबासते ) 
ख्या राजानं, चाहण श्रावका गेम, सुवर्णमय जिनोपवीत 
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माफ करांगा { तव ) भगवान्‌ श्री कयमदेवखामी कने, रगे 
( कि यह ) आदार, साधुवेकि लेने योग्य नहिं ( तव ) भरतनी 
मनमे उदास होकेकेने गे (करि) यह आहार किसर देरं 
{तच ) भगवाननें कहा, जो तेरेसे गुणोमे अधिक होय, एसे 
बद्धभरावक साधमीयांदे भोजन करावे । तो तुजको पणे लाम 
होये तव भरतजीनें बहुत गुणवाय्‌ श्रावको बो मोजनजिमाया 
(मोर) उन श्रावको एेसा कह दीया (कि ) ठद् सव जे 
मिरुकर सदैव मेरे इहां मोजने कर कलियां करो । ( ओरभी ) जो 
खरच तुमारे चहीये (सो ) मेरे भडारसें ङेलीयां करो ॥ ( गौर ) 
चाणिन्यादिक सर्वं काम छोडके, खाध्याय करनेमे, पठानेमे, भग- 
यानूको धरम ्रवसेन करनेमे, सदाकाल सावधान रहो ( ओर ) 
मेरे मदि्केपास रहते इवे मेरेङेमि एसे वचन खनाते रद 1 
जितो मवान्‌ वद्धैते सयं । तसात्‌ मादन माहन ) तव जो वद्ध 
श्रावक भरतजीके कहनेसँ सच काम छोडके निःकेवर धरमकायं 
करणेमे उद्यमवंतमए ८ तवसे ) जेनी पंडितः, बद्धभावो की उत्पत्ति , 
भई । श्री असुयोगदारजी स््रमेभि, जनी पंडित ्ावकोका नाम, ` 
अुदसावया एेसा रिह, यहः वरद्धश्रावक भरतजीके मरिरेकिपास 
बैठे हुवे ( जितो मवान्‌ ) इस पूर्वोक्त वचन सदाकाल उबारन 
-करचैरदे । ( ओर ) भरतजी तो सदा कार मोगविलासमे सप्र रहते 
थे ( तथापि ) वृद्धश्रावकोका वचन सुने, मनम चितवन भरने 
'्टगे ! कि युद्ङं किसने जीताह । तच सरन हुवा । कि मेरे । 
क्रोध, सान, माया, लोभ, कपायादिकसं, मोहराजा जीतरयादै 
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( इससेती ) दं संसारम मयर रोयरसो हं । मेरे भाईयादिक सर्व 
श्न्य है । जिनोने राज्य छोडके चारित्र ग्रहण कीया हे । इत्यादिक 
भर्मकी धात्ती सरण करनेसे, दिरमे वैराग्य उत्पन्न होता था 
( जर ) वृद्धं श्रावफृ, बेरवेर, माहन मादन, पूर्वोक्त यचन कटने, 
रोक सर्व, उन ब्ृद्धभावकरांद, माहन एेसे नामस कटने लगे 
( तवसे ) यह जेनी बाह्मण उत्पन्न भए । प्रात भापामें ब्राह्मणक 
माहन नामस छिपा है । प्राकृत न्याकरणसै, बाह्मण शब्द्‌) 
बंभण ( अरु ) माहन, इस दोय नामसे सिद्ध होता है 
श्रावक माहन मोजन करनेवाठे, दिनि २ ब्रहुतवये । तव 
रमो्ईदार भरतजीढु कहा । कि ऽनोमें भरावककी, का अन्य ॒पुस- 
पकी, क्या मारम पडे 1 तच जितने श्रावकं ये । उनङ्गं बुखायके 
सर्वकी परीक्षा करी । श्रावक जानके भरतजीनें उनके शारीरम, 
काकणी रतस तीन २ रेखाका चिन्द कीया ( ससँ ) जिनोपवीत 
शरारनकी रीति प्रिद्ध भई ॥ ( पीछे ) भरतजीका वेया प्रयया 
हुवा । जिसके संतानबाके, मरतकषेरमे, घ्र्यवंशी करे जाते हें 
( अर ) बाहुबलीका वडा पुत्र, चद्रयशा था ८ तिसके ) संता- 
नवाते) चंद्र्वंसी कहे जाते हे । श्रीकपभदेवजीके रनामे पुरक 
संताना सर्व कुरुवद्ली करे जाते दे । ( जिनमें ) कौरय, पाड 
हये ह (जव ) भरतका बेटा. स्ययश्चा सिंहासनपर वैठा था ] तव 
तिसकेपास काकणी रत नहि था (क्यो किं ) कांकणीरत चक्र- 
पत्ति रिवाय ओर फिसीकेपास नहि होता है । ( इसवासते ) 
द्यश्च राजाने, भाण. ्ावकाके गमे, सुवर्णमय निनोपवीव 
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रवा दीया । तथा भोजन प्रमुख सर्वं भरतमदहाराजकीतरे देते ररै 
( जब ) सयनशाकरा बेटा, महा यश्च, गदीपर पेडा ( तव ) तिसने 
रूपेफे जिनोपवीत वनवा दीया । आगे तिनके संतानेने पंचर॑गे 
रेश्षमी षटद्त्रमय जिनोपवीत बनाते रहे । इस पीछे सादे इतके 
घनाये गये । यह जिनोपवीतकी उत्पत्ति कही ॥ 
॥ अव चार वेदोक्ते उत्पत्ति छिखते हं ॥ 

` जवर भरतजीने, बा्यणोदर बहुतस्ला मान्या पृज्या (त) 
दूसरे भी लोक णाद दानादिकं देन लगे ( ओर ) धर्मरृटय 
सर्वं उनीकेपास सीखने रगे ! तथा करान लगे ८ तव ) भरत चक्र- 
वतिने, ऋषमदेबखामी के वचनालुसारे, तिन बाहुके, खाध्याय 
क्रनेकेवास्ते, श्री भगवान्‌ कपम्‌ देवखामीकी स्तवेनागभितत, 
( ओर ) एज, प्रतिष्ठादि, भ्रावक धर्मका, संपूर्णं खरूपं मर्त, 
८ कर्म, ७ नय्‌, ४ निक्षेपा, ९ तत, क्षरे प्रमाणाटिक गर्भित; 
हुत मंवुक्त घेद्‌ रचे ८ तिनके यह नाम ) १ संसार दरैन 
वेद्‌ । २ संख्यापना परामशीन वेद । २ तत्वावयोधन वेद। 
बिदा प्रबोध वेद्‌ ! इन च्यारोमे, स्वै नय॒वस्तके कथन सयुक्त 
तिन व्राहर्णांकों पटाये । मरत के ८ पाटतक तो, व्राह्मणोकी 
भक्ति भरतजीकी तरे करते रहे । ( पीछे > प्रजा भी ब्राह्मणांको 
भोजन कराने लभी ( तवसे ) सर्वं जगे व्राह्मण पूजनीक समने 
गये । इस पीठे ८ आमा ›) तीर्थकर, श्री च॑द्रमम खामीके 
सफततक, स्य आयण जेनधममी श्रावक रहे ८ अरु ) सुतिधि 
भगवानु पीछे, कितनाक कार व्यतीतभये, इस भरतसडरमे, 
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जेन धर्म ( अथीत्‌ ) चतुर्धिधसंघ, ओर सर्वशास्रे विच्छेद हो 
-गये ] ( तव ) तिन बाह्मण भासोको रोक पून रगे । ८ फि ) 
धर्मका खरूप हमको बतकाबो । तव॒ तिनोने जो मनम भमाना । 
८ ओर ) अपणा जिसमे खम देखा सी धर्म बतलाया ! अनेक 
तरदके ग्रथ चमाते रे ( जव दशमा ) श्री सीतलनाथ अरिहंत 
हुए । तिनोने जव फेर जेनधर्मं प्रगट करा ( तथापि ) कितनेक 
जाह्मणमासोने न माना खकयोर कल्पित मतदहीका कदाग्रह- 
ररका ( जवसे ) अन्य मति बाह्मण भए ( ओर ) उरूटे जिन 
-धर्मके साधुवाफे द्वेषी चन गए ( इसी तरे ) < भगवानके ७ अंतर 
कारम मिनधर्म॒विच्छेद रोता रहा ८ इससे ) बहत मिथ्या 
धर्म वटता गया ॥ ( यदुक्त आगमे ) सिरिभरहचकवद्य । आय 
रियवेमाण पिस्सुटप्यत्ती । माहण पटणत्थमि्णं । कटिय सुदञ्ञाण 
-चिबहार ॥ १९ ॥ निणतित्ये च्छिन्ने | मिच्छत्ते माहणेरि 
ते ठविया । अस्संजयाण पू । अप्पाणंकाहियातेहि ॥ २॥ 
( इ्यादि ) ॥ (फेर ) कितनेक काल पीठे, याज्ञवल्क्य; 
सुरसा, पिप्पलाद, अरु पर्वत, प्रमुख बाह्मणाभासोने, धनके 
रोभसे, तिन वेदोमे जीवहिसा प्रघख प्ररूपणा करके उलट 
पुरट करं डारे । जैन धर्मका नामभी वेदामेसे निकार दीया । 
रुकी अन्योक्ति करके ८ देत्पदस्युबेदवाद्य ) उदयाटिनामोसे, 
साधुमाकी निदा गर्भित, १ ऋय्‌। २यजु। ३सम। ४ 
अथर्वण) ये ४ नाम करने कर दीये ! ( यदी घात ) बृहदारण्य 
उपनिपदके भाप्यमे ठिखा है (कि) यज्ञोरा कटनेवाला सो 
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यज्ञवल्वय । तिसक्रा पुत्र याज्ञवघ्वय । एस कटनेरसेभी यही अतीत 
होता है। जो यज्ञोकी, रीति, प्राय याज्ञवस्क्यसँदी चटी हे 
( तथा ) ब्राह्मण लोकि शाखमेमी स्सा हे ( फि ) या्ञवस्क्यते 
र्वली बेहविद्या चमके, सूर्यपासे, नवीन व्रह्मविया सीसके प्रचलित 
करी ८ इस्से ) यदी असमान निकरुता है ८ जो ) याज्ञवल्वयने, 
आचीन वेद छोडकैः नवीन वेद्‌ बनाये । ( इस्स ) वरसमान ४ वेद्‌ 
( ओर ) जीवहिसायुक्त यज्ञकी उत्पत्ति, प्रायः याज्ञषस्ययादिकसिं 
हई संभव है ॥ 

( तथा ) श्री तेसर शाका पुरुप चरि ग्यम, आटमे पर्वं 
के दूसरे सर्भमे, रेसा छिपा है ( कि ) काशषुरीमे, दो सन्यास ,, 
णियां रती थी, तिसमे एक्का नाम खल्सा था (अर ) 
दूसरीका नाम सुभद्रा था, ( यह ) दोनंही बेद अरु वेदागोकी 
जानकार थी । ( तिस ) दोयं वहिनोनें बहुतसे बादिर्योको वादमे 
जीते । ८ इस अवसरमे ›) याज्ञवस्क्य परिवाजक, तिनके साथ वाद 
करको आया, आयसम ेसी प्रतिजा करी (कि) जो हार 
जवे! वो जीतनेवारेकी सेवा करे । ८ तब ) याज्ञवल्क्यने, 
सलसाकों वादं जीते, अयनी सेवा करनेवारी वनाई ॥ 
सलसामी रात दिनि याज्ञेवल्क्यकी सेवा करनं रगी ! ( अर ) 
दो सुवान ये, इसे कामातुर रोके, आपसे भोमविलास करने 
लग गृ } ( सच है ) कि अगिकेपास, थी रहनेसे पिषरै्ईमा 
८ तथा ) षी, घास, एस, मिलनेसे, अग्रि वेगा ( निदान ) 
दो काम कीडामे मय दोर. काश्पुरीके निकट, इटीमे वास 
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करते थे ( तवर ) याज्वस्क्य, सुरसके पुत्र उत्पन्न मया ( तव ) 
सोके उपासक भयसे, उम्र उडकेरों, पीपलके ब्रक्ष नीचे 
छोडकर, दलँ भागके कदा ई चके गए ॥ ८ यद वृत्ता ) सुर- 
साकी वहन), खमद्राने सुना 1 ( तम ) तिस्र चारुककेपास आई 
( जच ) वालककों देखा ( तो ) पीपलका फल खयमेव युखमे 
पडा हुमा चोर रहा हे (तमे) तिसका नामभी पिष्पराद्‌ 
र्णा । ( ओर ) तिसङौ अपने खानमें ले जाके यतसे पारा 
( अर ) वेदादि शास्र पठाए ( तन ) पिप्पलाद बडा बुद्विमान्‌ 
हुवा । बहुत वादियोका अभिमान दइर किया (पीठे) तिस 
पिप्यरादकेसाथ सरसा ( ओर ) याक्षवस्वय, यह दों बाद 
करमेकों आए (तम ) तिस पिप्पञादने टोज्ुकों चादमे जीत छिमा 
{ ओर >) समद्रा मासीके कहनेसे जान गया ( कि › यह दोह मेरा 
भावा, षिता ह ।॥ ओर शञ्े जन्मतेको निर्दयी होकर छोड भये 
ये (इससे ) बहत कोधमे आया ( तव ) याज्ञवल्क्य (अर › सुल- 
साके अगि । मात्मेध, पिव्रमेध, यज्ञाकों युक्तियोसे सापन करके; 
माद्पिदमेधमे, सुरसा याज्ञवल्वयकों मारके होम करा ( यह ) 
पिष्पङाद, मीमासक मतक मुख्य आचार्य जा ॥ इसका 'ातली 
नामे दिष्य हवा ( तमसे ) जीव हिसा संयुक्त यज्ञ प्रचरित हुए 
( इमसें ) याज्ञवल्कयके वेद वनानेमे इछमी संका नही ( क्यो 
कि ) वेदमे ङि है ( याक्ञवर्केति होवाच ) अर्थात्‌ याज्ञवल्क्य 
देसे ,कदता हुवा ( तथा) वेदमे ज साखा है, वे बेदकत्ती 
युनियोेदी सम वंस हे ८ इसी तरे ) श्री आवद्यकजी भूल 
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घरमे छिपा है (कि ) जीव रदिसा संयुक्तः जो वेद है (सी) 
सुखसा ( अर ) याज्ञवस्क्यादिकेनिं बनाये ह ( ओर ) फितनीक 
उपनिपदमिं पिप्पलादकाभी नाम है ( तथा ) ओर श्ुनि्योकाभी 
कितनेक जगेमे नाम है । जमदभि, काश्यपतो वेदोमिं खुद नामस 
च्वि दहै । फेर वेदोके नवीन दोनेमे कुछ संका नहीं ॥ 
८ इस पीछे ) महाका असुरफे सहायसें, पर्वतम, बहुत ओवर 
हिसा संयुक्त वेद प्रचरति किये ३। उसका बिदोपजधिकारं 
आवद्रयक सतर, तेसट शलाका चरितरादिकमे छिपा दै । उषसे 
देख छेना ८ यह ) जैन बाह्मण, सैन वेद्‌, ( तथा ) ्रसंगसँ, 
अन्यमत वेदोत्यत्ति कही । ( अव ) श्री कऋपमदेवखामीके परि- 
वारकी संख्या कहते हे ॥ सगवाय्‌ श्री ऋपभदेब खामीके सर्व 
चोरासीहनार (८४०००) साघु हए ( जिसमें ) पुंडरीकजी 
श्रषुर ८४ गणधर हुए ॥ ब्राह्मीजी प्रस तीनरास (३०००००) 
साध्वी हुई ॥ वीसहजार छसो ( २०६०० ) वेक्रिय रन्धिधारक 
इए 1 बारेहजार छसे पन्नास ( १२९५० ) चादी विरुदः धारक 
हुए ।॥ नवहजारं ( ९००० ) अवधिग्यानी इए ॥ वीसहजार 
(२००००) केवर ग्यानी इए वारादजार सादामातसे (१२७५० ) 
सनपयैव ग्यानी हुए ॥ च्यारहजार साटासातसे ( ४७५० ) चौद 
परवेधारी हण ॥ २ लास ५० हजार ( ३५०००० ) श्रावकं हुए ॥ 
५ राख ५४ हजार ( ५५४७००० ) श्रावकण्यां ( इत्यादि ) बहु- 
तसे जीवोंका उद्धार करके, अंतसमे केरास पर्वते उपर 
६ उपवास तप करके संयुक्त, अनन किया । प्ादान युद्रायै, आ- 
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त्गुणके ध्यानसे, सर्वं कर्मकों खपायके, मिति माव घदि १२ के 
दिनि, १० हजार ( १०००० ) पुरुपाके साथ, < पूर्वं रख 
रपको आङ्पो पूरण करके, सिद्धिखानको प्राप्न भेए ॥ ( जव ) 
श्री कपभदेव खामीफा केलास ( तथा ) दूसरा नाम अष्टापद पर्वत 
उपर, निवौण हुवा ( तब ) ६४ इद्रादि सर्वं देवता नि्बण 
उच्छय करनैकों आए, तिन सर्वं देबताओमेस, अधिकुमार देवतानं 
श्री ऋपभदेवकी चितामे अभि र्गाई्‌ ( तमसेही ) यह श्रुति 
रोक्मे प्रसिद्ध हुई है ( अमर सुखाय देवा ) अथौत्‌, अभि मार 
देवता, सर्वं देवताेमि यख्य है ( ओर ) अस्प बुद्धियोनि तो 
इस श्रुतिका एेसा अथं बना ल्यिटे (फि) अमि जोह, सो 
तेतीस्र कोड देवताओरा युस हे ॥ भगवानके निर्वाणका खल्प 
सर्वं आवश्यक च, ( तथा ) ज॑बुदधीपपनत्तीसे जान रैना ( जव ) 
भगवानकी विताभेसे, दाढा दात करे सर्वं इद्र, देवतादिक, 
अपने २ देवलोकमे, प्रूजाके निमत्त ठेजानें रगे ( त्य ) बद्र 
भावके ब्राह्मण रोक मिलकर, बहुत विनय संयुक्त, देवताभसें 
याचना करने रगे ( तव ) देवता रोक अद्यो याचका २, ेसा 
बोखके देने रुगे ( तयते ) ब्राह्मणाको याचक कदने रगे ( ओर ) 
जाह्मणोनँ, श्री क्रपभदेवकी चितामेसे अग्नि ठेरर, अपने २ षरोमें 
स्थापन करते हए ( उससे ) बाह्मणाकों आदिताग्रय कहने रगे ॥ 
श्री ऋपभदेवकी चिता जले पीछे, दादादिक तो सर्व इद्रादिककते 
गए ( बाकी ) भी अ्थौत्‌ रास रह गई, सो ब्राहमणोने थोडी 
थोडी सर्य लोकाको दीनी ( तव ) उस राको ठेकै सर्वने अपने 


५. 


रस्तकपर तिपुंडाकारसं खगायी ( तसे ) त्रिषुंड रुगाना सष 
हुवा } ( ओर जव ) भरतजीनें क्रंखास पर्वेतके उपर, सिंहनिपरया 
नामि भ॑दिर बनाया ( उसमें ) श्री ऋषभदेबखामीकी ( ओर ) 
अगि होनैवाले २३ तीर्थकरोकी, सर्वं चोवीकष प्रतिमा, अपना २ 
धरणं प्रमाणमुजव, चरेद दद्याम संखापन करी ( ओर ) ठंड 
रतस पर्वतको रेस छीरा ( कि ) जिस उपर कोई "पुरुप पावा 
न च सके । ( उसमे ) एकेक जोजन खेचा < पगथिया ररका 
( इससे ) कैरास पर्वतका, दूसरा नाम॒ अष्टापद्‌ हुवा । ओर 
तवसेही कैरास, मदादेवका पवत कराया ॥ मोटा जो देवसो 
महादेव, श्री ऋषमदेवखामी, जिसका निर्वाण खान कैलासं 
हुवा 1 ( पीडे ) श्री भरत चक्रवसि केवरन्ञान पायके मोक्ष 
गए ( तब ) भरी भरतजीके पाटे, प्रयया राजा भया । तिसकी 
ओराद स्रयैव॑शी कहराए । सर्ययशाके पारे महायशा राजा 
गहीपर वैडा ( पेते ) अतिवल, महाव, तेजबी्ै, ठंडवी्य 
{ इत्याटि ) असुक्रमसे अपने २ पिताकी गदीपर, वैठे ( परत ) 
भरतजीसे आधा राज्य ( अर्थात्‌ ) भरत शषत्रका तीन संक 
भीतर २ राज्य रहा अंतमे ८ भरतजीकी तरे ) आढ पारतक 
तो, आरीसा महरम, केचरम्यान पाय, दिक्षा केके मोक्ष गए 
( इस पीछे ) दूसरा तीर्थकर, श्री अजितनाथ खामीका पित्रा, 
जितशत्रु राजातक असंख्य पाट हुए । जिन ,समका अधिकार 
सिद्धांतरगडिकासे जाण ठेना ॥ इति ५५ बोरु मित भी ऋषभ 
देबखामी ८ तथा >) पहला चक्रव मरपजीका अधिकार कहा ॥ . 


४३ 


॥ अव दूसरा ओरी अजितनाथखामी अधिकारः ॥ 


अजोध्यानगरीमे, भरतजीकेपीदे, असंख्य राजा हो चुके (तव) 
इक्ष्वागर्वसी जितश्च राजा भया । तिसके विजयानाम राणी । 
-तिसकी खमे, विजय अनुत्तर विमानसे, वैशाखसुद १३ के दिन, 
भगवान अवतार छया ॥ माताये गजादि अप्रिरिखापर्यत, १४ 
खपना प्रगटपणे यखमे प्रवेश करता देखा । गर्भम ८ मास २५ 
दिन रहके । मिति माघ श्रु ८ के दिन, रोहिणी नक्षत्रे जन्म 
हुवा ( तब ) जितश्त्रु राजाये १० दिन पर्यत अन्म उच्छव करके, 
अनजितङ्मर, नाम यापन किया । लांछन दस्ती 1 सरीरमान ४५० 
"धनुषं । कंचनसमानवर्णं, तीन ज्ानयुक्त, महातेजस्वी । भोगाव- 
+ विचाहकरके, कमस राज्यपदको प्राप्त इये 

८ पीछे ) अवसर आये, लोकांतिक देवताके वचन, संवत्सरपर्यत 
मोटो दान देके, माघ कृष्ण ९ के दिन, अयोध्या नगरी, 
छटतप करके, शालब्रृक्षके नीचे १ हजार ( १०००) पुस्पोकिमाथ 
दीक्षा अरहण करी । ( उसीवखत ) भगवानको चोथा मनपर्यव 
म्यान्‌ उत्पन भया । प्रथम छटका पारणा, परमान्नसे, बहमदत्त 
व्यवहारीके धरे हुवा ॥ १२ घर छदमखपणे विहार करके 
अयोध्या नमरीगये ( तव ) बहा मिती पोपवदि ११ के दिन, 
लोकालोक प्रकारक केवर ज्ञान उत्पन्न भया । ( तव ) देव- 
गणका कीया हुवा, समवसरणमध्ये वैठके, १२ परपदाके सन्मुख, 
धर्मोपदेश करके, चतुरविंधसंयकी खापना करी । भगवानूके 
सिंहरेन प्रप ९५ गणधर हुवे ॥ १ रस ८१०००००) सर्व 
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साधु भुनिराज भए । ३ राख ३० हजार (२३३०००० ) फरगुभ्री 
प्रयुख साधवी इई ॥ २० हजार च्यारसे ( २०४००) वेक्रियरन्धि 
धारक हवे ॥ ९ हजार च्यारसे (९४०० ) अवधि ज्ञानी भए ॥ 
२२ हजार (२२००० ) केवल ज्ञानी भए ॥ १२ नार साटा- 
धांचसो (१२५५०) सनपर्याय ज्ञानी भए ॥ सेतीससै वीश्च (२७२०) 
्वदे पूर्ेधारी भणए । १२ हजार च्यारसो ( १२४०० ) वादी 
विरुद धरनैबाङे भए । २ कास ९८ हजार ( २९८००० ) व्रत- 
धारी श्रावक भए ॥ ५ लाख ४५ हजार (५४५००० ) वततधारक 
भवकण्यां भद ( इत्यादिक ) बहुतसे जीरवोका उद्धार के 
अंतसमे समेत रिखरपर्वेतखपर १ हजार ( १०००) साधुवोके 
साथ, १ मासकी संरेखना करके, कारसम्ग भुद्रासे, सर्वं कमं 
खपायके, मिती चत्रसुदि ५ पचमीके दिन, ७२ पूर्मलाखवरपको 
आउपो पारे सिद्धिखानकों प्राप्न भए ॥ शासनदेव महायक्ष । 
शासनदेवी अजिता मानवगण । सर्षयोनि । इपराशि । भगः 
चान्‌ सम्यक्त पाये वाद तीसरे भवमें मोक्षगणए ( उस समयमे ) 
दूसरा चक्रवातति सगरनामे हुवा ॥ 
॥ अय किंचित्‌ सगर चक्रवसिका अधिकारः ॥ 

श्री अजितनाथ खामीके, पिताका भाई, खमिव नामे युवराजा 
हुवा 1 जिसके य्ञोमतीराणीयें । १४ खमा पूर्वक, सगरनमें 
पुत्रको जन्मा ( जय ) भगवानूने दीक्षा रीवी । ( तव ) अपना 
भाई सगर युवराजाको राजगदीपर स्थापन क्रिया । पीले नवनिधान 
{ ओर ) चक्र वगेरे १४ रत प्रगट नेसे, भरतधषत्रका छसंडसा- 


९५५ 


धके । दूसरा चक्रवक्ि हुवा । इनके, जन्दुङुमार प्रषु ६० हनार 
(६००००) पुत्रमए । वो सर्वं मयुदाई कर्मकेयोग, एकदा भरत- 
चक्रवर्सिका कराया हवा, सुवर्णमर अष्टापद पर्वतके उपर, रतम, 
निज २ प्रमाणोपेतं २४ भगवानूफा मंदिर देखके, पर्वतकी 
रक्षाके निमित्त, बहत छंडी खाई सोदके, गंगानदीके जले 
चउफेर भरदीनी । तम॒ उस जमीनके अधिष्ठित, देवगणकों 
तकीन होने एकसाथ ६० हजार (६०००० ) पुर्ोको भख 
कर दीया। इसकी माम दोनेसे, सगरचक्रयर्चिकों बहुतसा 
दुःखभया ८ पीठे ) सौधर्मदरके एपसे मवखितिका खरूप युणके 
दुःख द्र किया ( पीछे जय ) सगर पुत्रोके टाया हवा, गगा- 
काजल यटता थका, अष्टापद पर्वतके चफिर देशोमे उपद्र करने 
लगा ( तव ) जन्टुकुमारका पुत्र, भागीरथ, सगर चक्वर्चिकी 
आज्ञा पायके, दंडरतस अमीनरो पोदके, भंगाजलकफा प्रवाद, 
पर्वं सयुद्रमे मिला दिया (इसीसे ) गगाका नाम लोकीफमे जान्दबी 
( तथा ) भागीरथी कहने रगे ॥ ओर यह सारासय॒द्र पिण, 
देवसहायसे, सगरका काया हवा सचुजयकी रक्षाकेखिये भरत- 
षत्रमे माम द्ये रहा दै (थार ) सगर चेक्रवर्सिकी आज्ञाय 
चैताट्य पर्वतसे आयके, ठफाके टापूमे, प्रथम घनवाहने राजा 
ह्या ( इस >) धनबाहन राजाके वशमे, रावण, विमीपणाटिक 
भए हे ( सो >) राक्षसी विद्यास रा्षम कदराए ( इसीसे >) रकाकं 
दापूका नाम राक्षसदीपं इवा (ओर) सिद्धगिरीके उपर, 
मंदिरोका दूसरा उद्धार, सगरचक्रयचिने करा ( अरु ) वडा दा- 


४ 


नेसरी इवा 1 अंतमे श्री अजितनाथ खामीकेषास दीक्षा रेरे, 
द्ध चारिवसँ केवर ज्ञान पायके, मोक्ष्को प्राप्न मया ॥ ` भी 
ऋपमदेव सामीके निबौणसे, पचासलाख कोड सागरोपम व्यतीत 
होनेसे, श्री अजितनाथ खामीका निवौण इवा ।॥ इतिं ५४ 
चोलगरभित दूसरा अनजितनाथखामी ( तथा ) दूसरा सयर चक्रः 
वार्तिका अधिकारः संपूर्णः ॥ 
॥ अथ ३ श्री समवनाथसखामी अधिकारः ॥ 

सावत्थी नगरीमे, इ्ष्वाकवंशी, जितारी नामे रोजा हुवा 
( तिसके ) सेना नामे पटराणी, जिसकी कफम, ऽपरा ग्रैवेयकं 
चिमानसेँ आयके, मिति फाल्गुन श ८ कै दिन, भगवान्‌ 
ऽत्पन्न भया ( पीछे ) सर्वं॑दिशा सुभिक्षसमे । मिति मिगसर 
श्छ १४) मृगशिर नक्षत्रे, जन्म॒ कट्याणक हुवा ( तव ) जि 
तारी राजाय १० दिन पयेत उच्छव करके, सेभय मर नामं 
स्थापन करिया । अश्वका रंच्छन युक्त, कंचनवर्ण, शरीर प्रमाणं 
चारसै (४०० ) धुप हुवा । तीन ज्ञानयुक्त । महौ तेजस्वी । 
१ हजार ८ आड ( १००८ ) लक्षणालंकृत } भोगावरी कर्म 
निजेरारथे, विषाह करके, ऋमसे राज्यपद धारन किया । अवसर 
आये, लोकांतिके देवताके वचनसे, संवत्सर पर्यत मोटो दान 
देके, मिति भिगसर श्ट १५ फे दिन, सावत्थी नगरीमे छठ 
तप करके, भरियाटु वृक्षके नीचे, १ इजार ( १०९० ) पुरूपोके 
साथ; दिक्षा अरहण करी ( उस बयत ) चोथा, मनपयैवज्ञान, 
उस्ने मया । प्रथम छटका पारणा, परमान्न क्षीरये, सुरिद्रदत्त 
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च्यवहारीयाके धरे हुवा । १४ वर्प । छममखपणे विहार करके, 
फेर सावत्थी नगरीमे चतुमीस रहे । बां छठ तप सयुक्त, मिति 
कारिक कष्ण ५ के दिन, रोकालोक प्रकाशक, केवलज्ञान उत्पन्न 
मया ( तिस वखत ) चतुनिकाय देवगणके किया हुवा समवस~ 
रण्मे, १२ प्रपदाके सन्ध धर्मोपदेश टेके, चतु्विधसंषकी 
स्थापना करी ( जिसमे ) २ साख (२००००० ) सर्वं साधु युनि- 
राज भए ( तिसमे ) चार प्रयुख १०२ गणधर पद्‌ धारक भए ॥ 
१९ हनार ८ सै ( १९८०० ) वैक्रिय रुन्धि धारक भए ॥ १२ 
शजार (१२०००) वादीविरूदं धारक भए ॥ ९ इजार छसै 
(९६०० ) अवधि ज्ञानी भए ॥ १५ हजार ८ १५००० ) कैयठ 
ञानीमए ॥ १२ हजार दोसो ८ १२१५० ) मन ॒पयेव ज्ञानी 
भए ॥ २ हजार दोडसो (२१५० ) चरदे पूर्वधारी मए ॥ २ लाखं 
३६ हजार (६३२६०००) श्यामा श्रञुस सर्वं साधवी हुई ॥ 
२ राख ९३ हजार (३२९२०००) श्रावक हुए ॥ ६ लाख ३६ हजार 
८६३६००० ) श्राविका भई ( इत्यादिक ) बहुतसे जीर्वोका उद्धारं 
करके, अंतसमे समेत शिखर पर्यत के उपर, १ हजार ८ १०००.) 

साघुबकिसाथ, १ सासका अणसण ग्रहण कीया ॥ कारसम्म 
अद्राये, आत्मगुणके ध्यानसै, सर्वं कर्मकों खपायके, मिति चैत्र 

शद ५ के दिन, ९० लाख पूर्वजा आङखा पूरण करके, सिद्धि 

स्थानक प्राप्त भए ॥ शासनदेव त्रियुख यक्ष । गासन देवी इरि 

तारी । देवगण । सर्वयोनि । मिन रायि । अतरकार. १० राख 

कोटि सागरोपम । सम्यक्त प्रायेवाद, तीसरे भवम मोक्ष गए ॥ 
इति ५५ चोर गर्भित्त श्री समवनाथ खामी अधिकार. ॥ 


८ 


॥ अथ उ था अभिनंदन खामी अधिकारः ॥ 


अयोध्या नगरी, इ्ष्याकवंशी, संवर नामे राजा हुवा । तिके 
सिद्धाथा नमे प्राणी । जिसकी खमे, जयंत नामा असुतर 
विमान आयक, मिति वैशाख शद्ध ४ के दिनि उत्पन्न सया 
( पीछे ) सर्य ॑दिछा सुभिक्षसमे, मिति माष छद २, पुनर्वसु 
नक्षते, जन्मकरयाणकं हुवा ( तव > संवरराजायें दशादिनका जन्म 
उच्छव करके, अभिनदनकुमर, नाम सखापन किया } वानरके रछनं 
युक्त, कंचनवर्ण, शरीरभमाण ३५० धुप हुवा । तीन ज्ञानयुक्त, 
सहातेजस्वी, १ हजार ८ ( १००८ ) लक्षणारंङृत, भोगावली 
निर्जरा, विवाह करके, क्रमसे राज्यपद धारण किया । अवसर 
आये रोकांतिऱ देषतांके वचनसै, संवत्सर पर्यत मोटो दान देके, 
मिति माघ शुक १२ के दिन, अयोध्यानगरीमे, छट तप करके, 
प्रियंगु बृ्षके नीचे, १ हजार ( १००० ) पुर्पेकिसाथ दीक्षा 
अ्रहण करी । उसवखत, चोथो मनप्यैवज्ञान उत्पन्नभयो । प्रथम 
छटठको पारणो, परमान क्षीरसे, ईद्रदत्त व्यवहारीके घरे हुवो । 
१८ वरप छद्मखपणँ विहार करके ८ फेर ) अयोध्यानगरीमे आए 
(वहं ) छत संयुक्त, मिति पोष शुक १४ के दिन, लोकालोक 
अकारक केवरल्ञान उत्पन्न भया । उस्रवखतत चतुर्निकाय देवग- 
णका किया हुवा समबसरणमे, १२ परिपदाके सन्युख, धर्मोपदेदा 
देके, चतुषिध सषकी खापना करी ॥ ३ राख (२३०००००) सर्व॑ 
साधु सुनिराज भए ( तिसमें ) वजनाम्‌ प्रप ११६ गणधर भए ॥ 
१९ हजार ( १९०००) वैक्रिय रुब्धिधारक भए ॥ ९ हजार ८ यै 


४९ 


(९८००) अवधि ज्ञानीभए ।॥ ११ हजार ६ से पन्नास (११६५०) 
मनपयय ज्ञानीभए ] १४ दजार (१४० (| ०) केवर ज्ञानी भष्‌ ॥ 
१५ सै (१५००) चदे पूर्वथारीमए ॥ ११ हजार (११०००) 
वादी विरुदधारक भए ॥ & रास २० हजार सोर (६२३००१६) 
अजिताप्रषुख साधवी दुई ॥ २ साख ८८ हजार (२८८०००) 
श्रावक हुए ॥ ४ लाख २७ हजार च्यारसै (४२७४००) श्राविका 
हुई ( इत्यादिक ) बहुतसे जीर्योका उद्धार करके, अंतसमे समेत- 
रिखरजी पर्व॑तके उपर १ हजार (१०००) साधुवोके साथ, १ 
माश्षफा अणश्ण ग्रहण करिया । काउसम्ग शुद्राये सर्वं कर्मको 
सपायके, मिति वैशाख शुक ८ के दिन, ५० रास पूर्वका आरसा 
पूरण करके, सिद्धिखानको आरापषि मए ॥ शास्षनदेव नायके यक्ष 1 
शासनदेवी कालिका । देवगण । छागयोनि । मिथुनरासि) अतर 
मान ९ काख कोडि सागरोपम, सस्यक्तपायेवाद तीसरे भवमें 
मोक्षगए ॥ इति ५५ बोरगर्भित अभिनंदन खामीरा अधिकारः ॥ 
अथ५मा श्री सुमतीनाथ खामी अधिकारः ॥ 
अयोध्यानगरीमे, शक््वागुवंशी, मेधनामे राजा हुवा । तिसके 
भमलानामे प्राणी 1 जिसकी इसमे, जयत नामा अबुत्तरवि- 
भानस आके, मिति श्रावण शक २ के दिन, भगवान उत्पन्न 
हेवा गभस्ति संपूण दोनेसे वेशाख छदि ८ जन्म भया (जन ) 
दरादिनकां उन्छव करे मेधराजा्ये, सुमतिङमर नाम खापन 
किया ॥ क्रोचपक्षीके ंछनयुक्त; कंचनवर्ण, दरीरममाण ३०० 
शरद्धप हुवा । य ज्ञानयुक्त महातेजस्वी! १००८ रक्षणारुङत, 
४ द॒त्तमुरि० 


४५० 


ोगावली कर्मनिसैरायं विवादकरके कमस राञ्यपद्‌ धारण कीया । 
अवसर आये, रोकांतिक देवताके वचनसँ संबत्सरपर्यत मोदो 
दान देके, मिति वैशाख शष्ट ९ कै दिनि अयोध्यानम्रीमे, निद 
मक्तसे, शाटदृक्षके नीचे, १००० पुरूपोफे साथ दिक्षा प्रण 
करी ( उसवबरखत > चोभो मनप्ैच ज्ञान उन्न भयो | प्रथम 
परारणो परमान्नक्षीरसे, प्मशेखरके धरे हुवो । २० वरप छत्र 
खपणें विहार करक, फेर अयोध्यानमरीमे चातुमौज्ञ र । 
वहां छट तपसंयुक्त, मिति चैत्र शुक ११ के दिन, रोकारोका 
प्रकाशक केवसक्ञान उत्पन्न भया ! उसयखत चतुर्निकाय देवगणके 
किया हुवा, समवसरणमें वैठके, १२ परिपदाके सन्धुख, धर्मो 
पदेश देके, चतुर्विधसंघकी खापना करी ॥ भगवायके सर्वाध 
तीन लाख वीस हजार (२३२००००) दए ( जिसमें ) चरम प्रधुखं 
सो (१००) गणधरपदधारके भए ॥ १८ हजार च्यारमे चास 
(१८४४०) वैक्रियलन्धि धारक भए ॥ ११ दजार (११०००) 
अवधिज्ञानीमए ॥ १० हजार सादाच्यारसे (१०४५०) मन परयै 
वन्ञानी हुए ।॥ १३ हजार (१३०००) केवर ज्ञानीभए ॥ चोवीसरै 
२४०० चदे पूर्वधारक भए ॥ १० हजार च्यारसे (१०४००) 
वादीविरूद धरनेवारे भण्‌ ॥ ५ लाख २० हजार (५२३००००) 
कराश्यपीम्रमुस साधवी इई ।॥ २ लाख ८१ जार (२८१०००) 
श्राचक हुए ।॥ ५ साख १६ हजार (५१६०००) श्राविका हुई ॥ 
( इत्यादिक ) बहुतसे जीवोका उद्धार करके अंतसमे समेतरिखर 
पवैवके उपर, -१ हार (१०००) साधुेके साथ १ माका अण- 


५१ 


शण प्रदण कीया ॥ कारसग्ग युदरारये, आत्मगुणके ध्यानसे, सर्व 
कर्मकों खपायके, मिति चैत्र शुर ९ के दिन, ४० ठास पूर्वका 
आरसा पूरणकरके, सिद्धिस्थानको प्राप्त भए ॥ शासनदेव तुचर- 
यक्ष । शासनदेवी महाकाली । राक्षसगण । मूषक योनि । सिंह- 
राशी । अंतरकार ९० हजार कोड सागरोपम । सम्य क्तपाए वाद्‌ 
तीसरे भवेमे मोक्षगए ॥ इति ५५ योरुगर्भित नी सुमतीनाथ 
खामीका अधिकारः ॥ 


॥ अथ ६ ठा श्री पद्यप्रखुं अधिकारः ॥ 


कोसंवी नगरीमे, इष्यागवंसी) श्रीधरनामे राजा ८ जिसके ) 
सुसीमा पट्रराणी, पिसवी कूम, उपरिम ग्रैवेयकं देबविमानसें 
चवक, मिति माष रृष्ण ६ कै दिन उत्पन्ने हुवा ! मातार्ये १४ 
खमा देखा ८ पीछे ) सर्वं॑दविद्ा खभिक्ष समे, मिति कार्चिक 
कृष्ण १२ के दिन, चित्रा नक्षत्र, जन्म कल्याणक हुवा ( तथ ) 
श्रीधरं राजाये १० दिन पर्यत उछव करके, सवं गोषरिर्योके 
सन्थुख, पद्यङमर नाम खापनकरिया ( नाम सखापनका येहेतू हे ) 
-भाताने पद्म संज्यापर सोनैका दोहरा उत्प हवा था ( जर ) 
भगवानूका पद्म कमरुके समान रंग था ( इससे ) पद्मङुमर' नाम 
हषा ! कमरुका रंछन युक्त । रक्तवर्णं । शरीर प्रमाण २५० 
धृष हषा । तीन ज्ञानयुक्त । महातेजस्यी) १००८ रक्षणारंरृत, 
मोगावकि कर्म निरजैरार्थ, विवाहं करे, कमस राञ्यपद्‌ धारण 
किया । अवसर अधमे, छोकांतिक देवता वचन, सवत्सरपरयतं 
मोखे दानदेके, मिति कार्तिक दृप्ण १३ फो, कोशंयीनगरीमे. 


प्च य्‌ 


एक उपवास करक, छतर वरशषके नीचे, १००० पुरुपोकेसाथः दीक्षा 
ग्रहण फरी ८ उस वखत ) चोो मनपर्यैव ज्ञान उत्पन्न भयो । 
प्रथम पारणो, सोमदेव ब्राह्मणक घरे, परमान्न क्षीर सेती भयो । 
छ मार छद्म पणे बिहार करके, फेर कोशवी नगरीमे आष 
( वहां ) चोथभक्त संयुक्त चैत्र शदे १५ के दिन, ठोकालीक 
प्रकाशक कैवरज्ञान उत्प भया । उस चसपत चतुनिकाय देव 
गणका किया हुवा, समवसरणमें बेरे, १२ परपदा के सन्धुख) 
धर्मोपदेश देके, चतुर्विध संघकी खापना करी ॥ भगवाय्के सर्वं 
३ काख ३० हजार (३३००००) साधु हुए ॥ ( जिसमें ) एकसो 
दो (१०२) प्रचोत्तन प्रषुस गणधर भए. ॥ सीरेहनार एकसो आट 
(१६१०८) वैक्रिय रुन्धि धारक हुए ॥ १० हजार (१००००) 
अवधि ज्ञानी भष 1 १० हजार ३ सै (१०३००) मन पर्यव ज्ञानी 
भए ॥ १२ हजार (१२०००) केवर ज्ञानी भए ।॥ २३०० चदे 
ूेधारी हए ॥ ९६०० वादी विरूद्‌ धरनेवाे हए ॥ ४ रख 
२० हजार (४०२०००) रति प्रस साधवी हुई ।॥ > कास ७६ 
हजार (२७६०००) श्रावक हुए ।॥ ५ लाख ५ हार (५०५०००) 
श्राविका हुई । ( इत्यादिक ) बह्ुतसे जीवोका उद्धार करफे। 
अंतसमे, समेत शिखरी पर्वतके उपर, ३०८ साधुचोकेमाथ 
१ माद्यका अणश॒ण ग्रहण फिया ! कारसग्ग युद्रा्ये, आत्मगुणकै 

ध्यानसे, सर्वं कर्म को पपायके, मिति मिगसर वदि १९१ के दिन 

२० रख पूर्वक्रा आउखा पूरण करके, सिद्धि खानकों प्राप्न 

भए ॥ शासनदेव्‌ रूर ग्न । व्गसन दैवी शामा । राक्षसगण । 


प्र 


महिष योनि 1 कन्या राशि 1 अंतर कार ९ हजार कोड सागरो- 
पम । सम्यक्त पाएवाद तीसरे भवम मोक्ष गए ॥ 
॥ इति ५५ बोर गर्भित & श्री पञ्च प्रका अधिकारः ॥ ६ ॥ 
॥ अथ ७ श्री सुपाश्वनाथजी अधिकारः ॥ 
वनारञ्ली नगरीमें, इक्ष्याक्येशी, प्रति्ट नम राजा हवा 
तिक ) प्रथ्वी नामे प्राणी, जिसकी कूपे, सप्तम प्रेवेयक 
देव विमानसे आयके । मिति भाद्रया षदी ८ के दिनि, भगवान्‌ 
छत्पन्न भया ( तव ) माताये चवदै खम देखा । पीछे सर्वं॑दिशा 
शभिक्ष समे, मिति जेट शद २के दिन विशाखा नक्षत्रे, जन्म॑ 
फेरयाणक हुवा । साथियेका लांछन युक्त । कंचन वर्ण, सरीर 
श्रमाण २ सं (२००) धुप हुवा । तीन ज्ञानयुक्त। महा तेजस्वी । एक 
हजार आठ रुकध्षणारकृत, भोगावली कर्म नि्जरार्थ, विवाह करके) 
क्रमसे राज्यपद धारणं किया । अवसर आए रोकातिक देवता 
चने, संयत्सर परयत भोटो दान देके, भिति जेट सदी १३ के 
दिन, वणारशी नगरीमे, छठ तप करके, सरीश वृक्षक नीचे, एक 
हजार पुरपोकेसाथ, टिक्षा ग्रहण करी ( उस बसत ) चोथो मन- 
पथेवज्ञान उपज्यो । प्रथम छृटको पारणो, माहेद्रदत्तके घरे, प्र- 
मान्नसे हुवो । नवमा छदडमस्पणे विहार करकं, फेर वनारी 
नगरीम आये । बहा छर तप सयुक्त, पागुण ब्दी ६ के दिनः 
सोकारोर प्रकारक, केयर स्न उत्पन्न हुवा ८ उस वयत ) 
चतुनकाय देवगणका किया भया, समवसरणमे, बारह परखद्‌ाक 
नुस भगवान्‌ धर्मोपदेश देफे, चतुविंध सघकी खापमा करी ॥ 
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भगवानकै (३२०००००) तीन लाख स्व साधू हुए ( जिसमे ) 
विदमं प्रमुख ९५ गणधर भए ।॥ १५ हजार तीनसे (१५२००) 
वेक्रीयरुच्ि धारक भए । ९ हजार (९०००) अवधि ज्ञानी हए ॥ 
८ हजार दौटसो (८१५०) मनपर्यव ज्ञानी हए ।॥ ११ से (११००) 
केवर ज्ञानी हुए > हजारे तीस (२०३०) चवद पूर्वधारी हए ॥ 
< हजार ४ सं (८४००) वादी विरुद धारक इए ॥ ४ लाख 
२३० हजार ८ (४२३०००८) सोमा प्रयुख साधवी इई ॥ २ ठासं 
५७ हजार (२५७०००) श्रावक इए ॥ ४ राख ९३ हजार 
(४९२३०००) श्राविका दुई ( इत्यादिकं › वहोतसे ओका उद्रार 
करके, अंतसमे, समेत शिखरजी पर्यतकै ऊपर, पांचसे ५०० 
साधुवोकेसाथ, एक माका अणसण ग्रहण कीया ।| काउसम्ग 
मुदराये, आत्मगुणके ध्यानसे, सर्वं कर्म खपायकै, मिति फाल्गुण 
वदी ७ के दिन्‌, वीस राख पूर्वका आयुष्य पणौ करकै, 
स्थानं प्राप्न मए ॥ सासन देव मार्तगजक्ष 1 सासन देवी सांता । 
राधस भण मम योनी । तुक राङी । अंतकौल ९ सो कोडी 
सागरोपम । सम्यक्त पायेवाद, तीसरै भवमें मोष् गए । इति 
४५५ बोल गित्‌ श्री सुपा्धनाथखामी अधिकार संपूर्णं ॥ 
, अवट ओरी चंद्राप्रभ्रु खामी अधिकारः ॥ 
चद्रपुरी नामा नगरीमे, शक्ष्वाकवंसी, मसेन नामे राजा 
८ जिसके ) रक्ष्मणा नाभिं पराणी । जिसकी कूखमे, जय॑तमामें 
चिमानसे आयक, भिति चैत्र छृप्ण प के दिनि उत्पन्ने भया। 
माताये चवदै खम्र देखा पीछे सर्वं दिदया सुभिक्ष समे, मिति पोप 


4 
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वद १२ के दिन, अनुराधा नक्षत्रे जन्म कल्याणक हुवा (त्य ) 
महसेन राजायं, १० दिनकाउच्व करके, च॑द्रभ इमर नाम 
दिया । चंद्रमा कानयुक्त, स्वेतवर्ण, शरीर प्रमाण-१५० धुप, 
तीन ज्ञानयुक्त; मदा तेजस्वी, १००८ लक्षणालङृत, भोगावली 
कर्मं॑निर्जरार्थे, निवह करके, रमसे राज्यपद्‌ धारण कीया । 
अयसर अघि, ोकां्िक देवताके वचनसे, संवत्सर पर्मत॒मोये 
दान देके, मिति पोप वदी १३ के दिन; चंदरपुरी नगरीमे, छट 
तप करके, नागरक्षके नीचे, १००० पुरूपोकेसाथ दीक्षा ग्रहण 
करी ( उस बयत ) चोभो मनपर्यव ज्ञान उत्पन्न भयो । प्रथम 
छरफो पारणो, सोमदनत्तफे घरे, परमान्न क्षीरसेँ इवो ॥ २ माश्च 
छ्मसपणें विहार फरके चंद्रपुरी नगरीमे आए ( वहां ) छठ तप 
संयुक्त, मिति फागुण वदि ४ कै दिन, लोकालोक प्रकारक, केवल 
ज्ञान उत्पन्न भया ( उस वयत ) चतुर्निकाय देवगणका किया हवा; 
समवसरणमे वेखके, १२ परपदाके सन्युख, धर्मोपदेश देके, चतु- 
विध संघकी स्थापना करी । मगवानके सर्वं २ साख ५० हजार 
२५००००) साधु भए (जिसमे) ९३ दिने प्रषु गणधर इए ॥ 
१४ हजार (१४०००) वैक्रिय उन्धि धारक हुए ॥ < हजार 
(८०००) अवधि ज्ञानी हए 1 ८ हजार (८०००) मनपर्यव ज्ञानी 
इष ॥ १० हजार (१००००) केवरु ज्ञानी हए ।॥ २ हजार 
(२०००) चदे पूरवारी हए 11 ७ हजार & सै (७६००) बाद 
विरद धारक भए ॥ ३ ऊास ८ हजार (३२०८०००) सुमना प्रयु 
साधी डं ॥ २ साख ५० हार (२५००००) श्रावक हए ॥ 
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¢ लाख ७९ हजार (४७९०००) भाविका हुई ८ इत्यादिक ) 
वहुतसे जीवोका उद्धार करके, अंतसमें समेतशिखरजी पर्वतके 
उपर, १००० साधुोकेसाथ, १ माशका अणसण ग्रहण कीया । 
काउसग्ग युद्रायें, आत्मयुणके ध्यानसे, सर्वं कर्मको खपायकैः 
मिति भाद्रवा वदि ७ के दिन, दश राख पूर्वका आउया पूरण 
करके, सिद्धिखानकों प्राप्न भए ॥ शासनदेव विजय यक्ष । 
सासनदेवी भरैरी । देवगण । खग योनि । वृधिक राशि । अंतर. 
कार ९० कोडी सागरोपम । सम्यक्त पाएवाद्‌, तीसरे भवमें 
मोक्ष गए ॥ ; 
इति < मा श्री चंद्राप्रथु खामीका अधिकारः । 

॥ अथर्माश्री सुविधनाथ खामी अधिकारः ॥ 

काकंदी नगरी, इ््याक्व॑सी, सुग्रीवनामें राजा हुवा (तिसके) 
रामा नामं टटराणी । जिसकी इसमे, नवमा आनत नामा देव- 
रोक रसे चवे, मिति फागुण वदि ९ के दिन भगवान्‌ उत्पन्न 
भया । तब मातायं १४ खप्ना देखा ( पीछे › सर्व॑विश्ा सुमिक्ष- 
समे, मिति पोप वद १२, मूलनक्षमे जन्मकख्याणक इवा ( तच ) 
सुग्रीव राजाय १० दिनपर्यत जन्म महोच्छव करके, सवं गोत्रियोके 
सन्षुख, खविधिङकमर नाम खापन किया ॥ मगरमच्छका रंखन- 
युक्त; स्वेतयर्ण, छरीरप्रमाण १०० धुप हुवा । तीन ज्ञानयुक्त 
महातेजस्वी १००८ सक्षणालंढृत, भोगावली कर्म निर्मरा्थे भिवा- 
हकरके, क्रमसें राञ्यपद धारण किया । अवसरये । रोकांतिक 
देवताके वचन, सबत्सर पर्यत मोटो दान देके, मिति परो वदि 


| 
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१३ के दिन, काकंदी नगरमे, छट तप करके, शारब्र्के नीचे! 
१००० पुरूपोके साथ, दीक्षा ग्रहण सरी ८ उसवखत ) चोधो 
मनपयैवन्ञान उत्पन्न भयो । प्रथम छटको पारणो, पुष्पदत्तकेषरे) 
परमान्नसँ हुवो 1 चरस छद्मशपर्णे विहार करके, फेर काकंदी 
नमरी आए ( वह्यं ) छठ तप संयुक्त, मिति कातिकशद्‌ २ केदिन, 
लोकालोक ्रकाशक केवरग्यान केवर ददौन उत्पन्न हुवा ८ उस- 
यसव ) चतुनिंकाय देवगणका किया हुवा समवसरणमे, १२ 
प्रसदाके सन्युख, भगवान्‌ धर्मोपटेश्च देके, चतुरपिंध संघकी 
स्थापना छरी । भगवानूके २ काय (२०००००) सर्वं साधु भए 
( जिसमे ) बराह प्रुख ८८ गणधर भए ॥ १३ हजार (१३०००) 
वैक्रियङन्धि धारक भए ।॥ ८ हजार ४ सै (८४००) अवधिज्ञानी 
भए ॥ ७ हार ५ सै (७५००) मनपयेव ज्ञानीभए ॥ ७ हजार 
५ से (७५००) केबल ज्ञानीभषएु ॥ पनरते (१५००) चौढे पूरैधा- 
रीभए ॥ छ हजार (६०००) यादीविरुद्‌ धरनेवाेभए ॥ २ लास 
२० हजार (१२००००) बारुणीप्रयुख साधवी हई ॥ २ छास 
२९ हजार (२२९०००) श्रावक हुए ।॥ 9 राख ७१ हजार 
४७१०००) आमिर हुई ( इत्यादिक ) बहुतसे जीवक उदारं 
करके, कर्मराचुमोसे छोडायफे, अतममे समेतशिसरजी पूर्वतरे 
ऊपर, १ दजार (१०००) साघुवोके साथ; १ माका अण्ण 
ग्रहण किया । कारसग्ग ञुद्राये, आत्मगुणके ध्यानसे, सवकर्म 
एपायके, मिति भाद्रभा शद्‌ ९ कै दिन, २ रास पूर्वका आरा 
पूरण करके, सिद्धि खानकों प्राति भट ॥ शासनदेव अजितेयभ 1 
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शासनदेवी सुतारिका । राजसगण । चानरयोनि । धनरासि । अंतर- 
काल ९ कोड सागरोपम । सम्यक्त पायेवाद, तीसरेभवमें मो्ष- 
गए । इति ५५ बोरुगर्भित श्री सुविधिनाथखामी अधिकारः ॥९॥ 
1 जथ १० श्री रीतटनाथ खामी अधिकारः ॥ 
भदलपुर नगरीमे, इ्वाकवंशी, टटरथनामें राजा हुषा ८ तिस. 
के ) नंदा नामे पराणी, जिसकी खमे, अच्युत नामे देवलोकं 
चवक मिति वैँश्ाखवदि ६ के दिन उत्पन्न भया ८ तच ) मात्य 
१४ खमा देखा ( पीछे ) सर्वदिशा सभिक्षसमे, मिति माधपदि 
१२ को, पूवोषादरा नक्षत्र, जन्मकल्याणक हुवा ८ तव ) ५६ दिश 
छुमरी, ६४ इद्रोके जन्ममहोच्छव कियेवाद, ट्टरथ राजा, १० 
दिवश्चका मरोच्छव करके, श्री सीतलकुमरं नाम दिया ॥ श्री 
पृच्छका रंछनयुक्त, कंचनवर्ण, शरीरममाण ९० धञुपर॒ हुवा । ३ 
ज्ञानसहित, मदातेनस्वी, १००८ रक्षणारंटृत, भोगावली कर्मं 
निजरार्थ, विवाह करके, रमसे राज्ययदको धारन किया ¡ अवसर 
आये लोकरातिक देवताके वचनसेँ, संवत्सरपयंत मोटो दान देके, 
मिति माघवदि १२ कै दिन, भदरपुर गरम, छठत्तप करके, ` 
प्रियगु ृक्षके नीचे १००० युरूपोकेसाथ दीक्षा ग्रहण करी (उस- 
वखत ) चोथो मनपयवज्ञान उत्पन्न भयो । प्रथम छ्टको पारणो; 
पुनर्बसके रे, परमाननक्षीरगें हओ । तीनमाश छद्मस्यपणें विहार 
करके, फेर भरपुर नगर आए ( बहा ) छठ तप सहित, मिति 
पोपवदि १४ के दिन, लोकालोकप्रकाशक, केवरज्ञान उत्प 
भया 1 ( उसबपत >) चतुर्निकाय देवगणका किया हुवा, समवस- 
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रेणमे येरके, १२ परपदे सन्मुख, भगवान्‌ धर्मोपदेशदेके, 
चतुर्िधसंधकी खापना करी ॥ भगयानूके १ राय (१०००००) 
सर्वं साधुमए ( जिसमे ) नद प्रयुख ८१ गणधर हुए ॥ १२ हजार 
(१२०००) वैक्रियरुव्धि धारक भए \॥ ७ हजार २ सै (७२००) 
अवधि ज्ञानीभए ॥ ७ हजार ५ सै (७५००) मनपर्यवक्ञानीमए्‌ ॥ 
१४ सै (१४००) चवदे पूर्वधारीभए ।॥ ५ हजार ८ मै (५८००) 
वादी विरुदधारीभए 1 १ राख ४० हजार (१४००००) सुयशा- 
प्रयु साधवी हुई । दोलाख तयासीहजार (२८३२०००) भावक- 
भए ॥ ४ छख १८ हजार (४५८०० ०) श्राविकाभईं (इत्यादिक) 
बहुतसे जीवोका उद्रार करके, अंतसमे समेतरिखरजी पतक 
ऊपर, १ हजार (१०००) साधुवोफे साथ, १ मालका अणसण 
ग्रहण किया॥ काठस्ग्ग श्राय, आत्मगुण के ध्यानसें, सर्वकमेको 
सपायके, मिति वैशासवदि २ केटिन, १ राख पूर्वको आयुपूरण 
करके, सिद्धिस्थानको प्राप्ठमए ॥ शासनठेव ब्रह्मायक्ष । शासनदेवी 
अक्तोका । मानपगण । नङ्रुयोनि । धनराशि । अतरकार १ 
कोटि सागरोपम, सम्यक्त पाएवाद, तीसरे भवमे मो्षगए (इनो- 
की बखतमे ) हरिवंश्चकुरुकी उत्पत्तिभईं ( जिसमे ) चसुराजादि 
ह्वे है । इसका विस्तार संबध जैनसिद्वाेसे जाणना 1 इति ५५ 
चोरगार्भिते श्री सीतरनाथ खामी अधिकारः ॥ 
1 जथ १९१ मा ओीश्नेयांसनाथखामी अधिकारः ॥ 
सिंहपुरी नगरीमे, इश्वाकवंशी, रिष्णु नामे राजा हुवा ( ति 
सफ ) विष्णु नमे षटराणी, जिसकी करुपमे, अच्युतनामा १२मा 
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देव लोकसं चके, मिति ज्येष्ट वदि १४ के दिन, भगवान्‌ उत्पत 
इवा ( तव ) माताये, गजादि अग्िशिखा परयत, १४ खन्ना प्रगट-' 
पणें खमे प्रवेश कत्त देखा ८ पीछे ) सर्वं दिशा सुमिक्षसमे, 
मिति फायुनं चदि १२ को, श्रवणनशत्रे, जन्म कल्याणक हुवा 
( उसी भत ) ५६ दिशङमरी मिलके प्रतिका महोच्छव किया 
( ओर पीले ) ६४ इद्र, मेरु पर्वेतपर मगवान्‌कों ठे जायके जन्भ 
महोच्छव किया ८ तिस पीले ) विष्णु राजा १० दिवसपर्यत 
मोयो जन्म महोच्छव करके, सर्व न्याती मोती प्रजा गणको, मनसा 
भोजन करायके, सर्वके सन्युख श्रेयांस कुमर नाम दिया 1 नाम 
सखापनका यह रतु हे ( कि ) विष्णु राजाक्रे मदिरे, देव अधिः 
छित १ सज्याथी । उस देवसय्यापर जो चवे वेठे, तो अकसात्‌ 
कोई उपद्रव हुवे विगर रद नही ( जब > मगवाच्‌ विष्णु मातके 
गभेमे आये ( तव ) माताको उस देवसय्यापर, सोमका उोहरा 
उत्पन्न भया ( इस सेती ›) विष्णु माता जव देवस्षय्यापर घ्रती, 
तव देवता भरसन्न दोके माताकी सेवामें दाजर भया । कोद तरहका 
उपद्र नहि हो सका ( इसवासते ) पितयं श्रेयांसमर नाम 
दिया । गंडेका ठन युक्त, कंचन वर्ण, शरीर प्रमाण ८० धुप 
हुवा } तीन ज्ञान सहित, महा तेजखी, १००८ रक्षणात्‌, 
मोगावली कर्म निर्जरार्थे, विवाह करके, क्रमसे राज्यपद धारन 
किया } अषसर आये, छोकांतिक देवत्तक वचनसे । संवत्सर 
परयत मोटो दान देके, मिति फार्युन वदि १३ के दिन, पिंदपुरी 
नगरीमे, छट तेप करके, तिंदुक वृक्षे नीचे, १००० पुरपोकेसाथ 
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दीक्षा ग्रहण करी } उस वसत चोथो मनपयेव ज्ञान उतपन्न भयो । 
प्रथम छटको पारणो, नैदरायफे धरे, परमान क्षीरसे हो ॥ दौ 
वर्षं छद्मखपणें विहार करके ( फेर ) रिदपुरी नयरीमे आए वहां 
छठ तप सहित, मिति माघ चदि ३० फे दिन, रोकारोक प्रफाशक 
केवर ग्यान उत्पन्न भया ( उस बयत ) चतुनिकाय देवगणका 
किया भया समवसरणमे, १२ प्रपदाके सन्ध, भगवान्‌ धर्मोपदेशं 
देके, चतुर्विध सघकी सापना करी ॥ भगवानूके ८४ हजार 
(८४०००) सर्वं साघु इए ( जिसमे ) कच्छप प्रमुख ७६ गणधर 
पद धारक भए ।॥ १९१ हजार (११०००) वेक्रियरुन्धि धारक 
भए ।। & हजार (६०००) अवधिज्ञान भए ॥ ६ हजार (६०००) 
मनपयेव ज्ञानी भए 1 & हजार ५ सै (६५००) केवर ज्ञानीं 
भए १३ से (१३००) चोद पूर्वधारी हृ ॥ ५ हजार (५०००) 
चादी विरूदधारक भए ॥ १० ऊस ३ से (१००३२००) साधीयो 
म्र ॥ २ छाप ७८ हजार (२७८०००) श्रावक्र भए 1 ¢ साख 
४८ हजार (७४४८०००) श्राविका दुई ॥ इलयादिक बहूतसे जी- 
मोका उद्धार करके, ८ अंतसमे ) समेत सिखरजी पर्वत उपर, 
१००० साधुवेकि्ताथ, एक मासका अणसण ग्रहणं किया ॥ का- 
उस भुदरर्य, आत्मगुणके ध्यानसे, सर्वं कर्माको खपायके, मिति 
श्रावण चदि रेके दिन, ८४ छाप चरपका आयुष्य पूरण्‌ करक 
द्वि खानों प्राप्त हए ॥ शासनदेव यक्षराज । शासनदेवी 


, मानवी । देचमण 1 वानर योनी । मकर राशि । अंतरमान ५४ 


सागरोपम । सम्यक्तं पाये वाद तीसरे भयमे मोक्ष गए ॥ 
इति ५५ बोरू गभत री भरेयास जिन अधिकारः ॥ 


६२ 
( इनके बखतमें ) चिपट नामे ` पहरा बासुदेव, अचल नामे 


चरदेव हुवा ( जिर्णोने ) अपना वैरी, अश्वग्रीव प्रति वासुदेवकं 
मारके, भरत कषत्रके तीन खडका राज करा ॥ ८ ओर ) इनोके 
समयमे, वैताद्य पर्वते, श्रीकंड नामा विद्याधरे पुत्रनँ पमरोत्तर 
विच्याधरकी वेटीकों अपहरण करके, अपना वहनोई राक्षसी, 
ठंकाका राजा, कीत्तिधवरुके शरणमे गया ( तव ) कीिधवेरनें 
तीनसे जोजन प्रमाण, वानर द्वीप, उनके रहेको दिया । तिनके 
संतानोमेसँ चित्र विचित्र, वियाधरोने, बिदासे वंदरका रूप 
बनाया, ( तव ) बानरदीपके रहनेसँ, ओर बानरका रूप वनने, 
वानरव॑शी प्रसिद्ध॒ हये । तिरनोकी ओखादमे बारी, सुग्रीवादिक 
भण दहे ॥ ० 

॥ जथ १२ मा ओरी वासुप्रञ्यखामी अधिकारः ॥ 

चेपापुरीनामा नगरीमे, इक्ष्वाङवंशी, चसुपूज्यनामे राजा हुवा 
( उसके ) जयानामे पराणी, जिसकी कूखमे, आ्राणतनामा १० 
मा देवरोकसे चके, मिती ज्येष्टसुदि ९ के दिन, भगवान्‌ उत्पन्न 
हये । तव माताये, गजादि अमिशिखापर्यत, १४ खसा प्रगटपणें 
यखमें प्रवेद कस देखे । पीछे सर्य दिशा खुभिकसरमे, मिति 
फ़ार्युनवदि १४, शतमिपानशषत्र, जन्मकस्याणक हुवा ( उसी- 
चखते >) ५६ दिशाङ्मारीये मिरुके घतिकामदोच्छव कीया 
( पीछे ) ६४ इंद्र मेरुपर्वतपर भगवानकों ठेजायकै जन्ममदोच्छव 
कीया ( तिस पीछे ) वसुपूज्य राजाय, १० दिनपर्यत, मोटो 
जन्म महोच्छव करके, सर्व न्याती प्रजागणडं मनसामोजन करायके, 
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चासुपूज्य मरनाम स्थापन किया ( नामे खापनका यह हेतु है ) 
चासवनाम्‌ इद्र, जव भगवान्‌ माताके गर्भमे आये, तम दइदरने 
भगवानूकी माताकं वारवार्‌ पूञ्या । इस्तं वासुपूज्यनाम (अथवा ) 
यसुकटिये रतवासव करिये वैश्रमण, जप भगवान गर्भमे आये । 
तव वैभरमण देवने राजफे घरमे वारथार रलनांकी वर्प करी, 
दलयादि कारणोसे, वासुपूज्य नाम दिया । पाडेका लछनयुक्त 
लालवर्ण, शरीरप्रमाण ७० धुप हुवा । तीन ज्ञानसदहित, महातेज- 
स्वी, १००८ रक्षणालङृत, भोगाबलीकर्मं निर्मरा्थे विवाह किया । 
अवसर आये, रोकांतिक देवताके वचनरसँ, इमारावखाभे संवत्सर 
पर्यत मोटो दान देके, फाट्गुन खुदि १५ दिन च॑पानगरीमे, छठतप 
करके, पाडलवृक्षके नीचे, ६०० पुरूपोके साथ, दीक्षा ग्रहण करी । 
उसवखत चोथो मनपर्यवज्ञान उत्प भयो । प्रथम छटफो पारणो 
स॒नेदके घरे, परमानक्षीरस हवो । १ बरस छद्मखपणे विहार 
करफे, फेर च॑पानगरीमे अप्ये । वहां छटतेप सहिते, मिति माधसदि 
२ के दिन, रोकालोक प्रकाशक, केवलन्ञान केयलद्दीन उत्पन्न 
इवा, तय चतुर्निकाय देवगणका कीया हुवा समोसरणमे, १२ 
परषदाके सन्छुख, गवाम्‌ धर्मोपदेश देके, चतुर्विध संघकी यापना 
करी । भगवानूके ७२ हजार (७२०००) सर्वं साधु हुये (जिसमे) 
सुभू प्रमुख ६६ गणधर पदधारक हुये ॥ धारणी भ्रयुख १ कास 
(१०००० ०) साधवियो हई | १० हजार (१००००) यैक्रिय- 
रुच्पि धारक हये ॥ चोपनमो (४००) अगथि श्ञानीमये ॥६ 
देनार (६०००) केवल ज्ञानीमये ॥ पैससो (६५००) मनपयेव 


६ 


्ञानीभये ॥ १२ सो (१२००) चदे पूर्वथारीमये ॥ सैतारीससौ 
(४७००) वादी विरूदधारीभये ॥ २ लाख १५ हजार (२१५०००) 
श्रावक हये ॥ ४ राख २६ हजार (४२६०००) श्राविका हुई 
( इयादिक ) बहुतसे जीबोका उद्धार करके, अतसमे च॑पानगरीमे, 
६०० साधुवोकेसाथ, १ मासका अनशन ग्रहण कीया । काउसर्गं 
दर्ये, आत्मगुणफे ध्यानसैं, सर्वं कर्मकों खपायके, आपादसुदि 
१४दे दिन, ७७ लास (७७०००००) वर्षको आयुष्य पूरण करके | 
सिद्धिः खानक प्राप्ति भये । शसनदेव ईमारयक्ष । शासनदेवी 
चंडा 1 राक्षसगण अश्वयोनी । हैभरारि । अंतरमान ३० सागरोपम 1 
सम्यक्तपायेवाद तीसरे भवमें मोक्ष गये । इनोके वखतमे दूसरा 
दिषृष्टनामा वासदेव ( अर ) विजय नामे वरुदेव हुया । इनका 
वेरी, तारक नामे दूसरा प्रतिवारुदेव हुवा । इति ५५ बोरगर्भित 
श्री वासुपूज्यखामी अधिकारः 1! १२ ॥ 
` ॥ अव १३ मा विमरूनाथखयामी अधिकारः॥ 
कंपिरपुरी नगरमे, इक्ष्वाकुवंश, कतवर्मनामें राजा हुवा ( ति 
सके ) श्यामानमे पराणी । जिसकी कूम, सदस्रारनामें < मा 
देवरोकसे चके, मिति वैशाखखदि १२ के दिन भगवान उत्पन्न 
हये, तव मातायं गजादि अभिशिपापर्येत १४ खमा, प्रमरपणें 
पमे प्रवेशकत्ती देखा पीडे सर्वदिया सुभिक्षसमे, मिति मावसुदि 
द के दिन, उत्तराभाद्रपद नक्षत्रे जन्मकस्याणकं हुवा (उसीवखत ) 
४५६ टिका छुमारीयो मिले, तिका मरोच्छव किया पीठे ६४ 
दद्र मिरुके, मेरु पर्व॑तपर, भगवान ङ लेजायके, जन्म महोच्छव्‌ 
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कीया । तिस पीडे कृतचर्म राजायं, १० दिवस परयत, मोटो जन्म- 
मोच्छब करके, सर्वं॑न्याती मोती प्रागणङ्ध मनसा भोजन 
कराये, विमु कुमर नाम खापन किया । ( नाम खापनरा यह 
हेतु है ) कि जय भगवान्‌ माताके गभमे आये । तब माताकी 
बुद्धि, अरु शरीर, दोर॑निर्मक हो भये (सस्त ) विमल फुमर 
नाम खापन किया। वाराहका रंटनयुक्त, कंचनवर्ण, शरीर 
रमाण ६० धटप हुवा । ३ ज्ञान सहित, महा तेजस्वी, १००८ 
ठक्षणारंकृत, भोगावली कर्म॒निर्जरार्थे, विपाह करके, कमस 
राज्यपद धारण करिया । असर आये, रोकांतिक देवताके वचनसे, 
संवत्सर पर्यत वडो दान देके, मिति माघ सुदिध्के दिन; 
केपिरपुर नामा नगरमे, छठ तप करके, जंबू बरक्षके नीचे, _ १००० 
पुस्पेकिमाथ, दीक्षा ग्रहण करी । उस पत चोथो मन पर्यव स्ञान 
उसन्न भयो । प्रथम छटको पारणो, जय राजाके घरे, परमान्न 
क्षीरसे हयो । दो मास छद्मखपणे विहार करके, कंपिरुपुरी नगरीमें 
आये । छठ तप सहित, पोपसुदि & के ठनि, रोकालोक प्रकायक, 
केर ज्ञान, केनल दीन उत्पन्न हरा । ( तच ) चतुर्निाय 
देवगणक्रा किया हुवा, ममोसरणमे;, १२ परपदाके सन्यस, 
मगवान्‌ धर्मोपदेश देके, चतुर्विध संकी स्थापना करी ॥ भभया- 
मूके ६८ हजार (६८०००) सर्वं साधु हये ( जिसमे ›) मदर 
रुख ५७ गणधर पद्‌ धारक हये ॥ धरा श्प १ रख < सो 
(१००८००) स्यं साष्वी हृद ।॥ ९ हार (९०००) बैकरिय रन्धि 
धारफ मये (1 (३६००) वादी विरुद धारक दह्ये ॥ 


॥ 
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अडतारीससो (४८००) अवधिन्ञानी हुये ॥ पचायनसो (५५००) 
मनप ज्ञानी हुये 1 पचावनसो (५५००) केवर ज्ञानी इये ॥ 
(११००) चवदे पूर्वधारी हये ॥ २ राख ८ हजार (२०८०००) 
श्रावक हुये ॥ ४ रास २९ जार (४२४०००) भ्राविका हई 
( इ्यादिकर ) बहुतसे जीवोका उद्धार करके, अंतमे, समेत 
रिखरजी पर्वत उपर, ६०० साधुकेकेखाथ, १ मासका अनदन्‌ 
रहण किया कारसम्म्‌ युद्रयै, आत्म युणके ध्यानसै, सर्व 
कृर्मको खपायके, मिति अपाद वदि ७के दिन, ६० छकख 
(६००००००) वर्पको आयुष्य पूरन करके सिद्धि खानको प्रप्न 
भये } शासन देव पण्ुख यथ । शासन देवी चिदित्ता ! मानवगण 
छागयोमि । मीन राशि । अंतर्मान ९ सागरोपम) सम्यक्त पाये- 
याद्‌ तीसरे भव मोक्ष गये ॥ ऽनेके वारे तीसरा खर्य॑भू बासुदेव, 
अर्भेद्र नामा बरुदेव तथा मेरक नामा प्रति बासुदेव हुमा ॥ 
इति प चोर गभिते शरी चिम खामी अधिकारः ॥\ १३ ॥ 
| अय १४ मा श्री अर्नतनाथ खामी अधिकारः ॥ 
अयोध्या नगरीमे, इ्ष्माकवंशी, सिंदसेन नमे राजा इवा 
तिसफे सुयशा नामे पदटराणी ! जिसकी ङूखमे, प्राणत नामा, 
देवलोके चके, मिति श्रावण चदि ७ कै दिन; भगवान्‌ उतने 
हुवा । तव माता गजादि अभर शिखापर्यत, १४ खमा प्रगटपणे 
मुखमे वेश कत्त देखा ८ पीछे ›) स्वे दिशा सुभिक्षसमे, मिति 
चैशाखं चदि १३ के दिनि, रेवती नक्षत्र, जन्म करयाणक हुवा 
( उसी वखत ›) ५६ दिशा ङमारीरया भिरुके, स्रतिका मदयोन्छव 
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किया ( पीडे) ६४ इद्र मेर पर्वतपर भगवानृकों ठे जायके, 
जन्म मदोन्छय कीया (तिस पीछे ) सिंहसेन राजाये १० दिः 
सपर्यत मोटो जन्म॒ सदोच्छय करके, सर्वं न्याती गोती ्रना- 
गणो मनसा भोजने करायके, सर्वफे सन्धुख, अनंतनाथ नाम्‌ 
सखापन कीया (नाम सापनक्रा यह देतु हे) फि भगवान्‌ 
गरम अप्य, तय रजत चि्रविचित्र मोटी दाममाला, खमे 
माताये देखी । तिस कारणस, अर्न॑तनाध नाम खापन किया 
सीचाणेका रुनयुक्त, कंचनवर्ण, शरीर प्रमाण ५० धुप हुवा । 
तीन ज्ञानसटित, महा तेजखी, १००८ रक्षणालंदृत, भोगावली 
कर्म नि्जरार्थ विवाह कीया, मसे राज्यपद्‌ धारन कीया । 
अवसर आये, रोकांतिके देवताके चचनसेँ, सवत्सरपर्यत मोटो 
दान देके, वैशाख वदि १४ के दिनि, अयोध्या नगरीमे, छठ 
तप करके, अशोक वृक्षके नीये, १००० ' युरूपोके साथ दीक्षा 
ग्रहण करी । उस वतं चोथो मनपर्यव ज्ञान उत्पन्न भयो । 
श्रथम छटठको पारणो, विजय राजाके घरे परमान्न क्षीरसें हवो ॥ 
ड वपं छद्मखपणें विहार करके, अयोध्या नगरीमे आये 1 वां 
छठ तप सरित, वैशाख वदि १४ के दिनि, रोकालोक ग्रका- 
शक केर ज्ञान उत्पन्न हुवा । उस वखत चतुर्निकाय देवग- 
णका कीया हुवा समोसरणमे १२ परपदाके सन्धुए, भगवान्‌ 
धर्मोपदेश देके, चतुर्विध संदी खापना करी । भगवानके 
६९००० स्वे साधु हमे ( जिसमे ) जस प्रप ५० गणधर पद्‌ 
धारक मए । पद्या प्रमुख ६२००० सर्वं साध्वी हुई 1 ८००० 
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वैक्रिय रुन्धि धारक भए ॥ ३२०० वादीविरूद्‌ धारक भए ॥ 
४२०० अवयिज्ञानी भए ५००० मनपर्यवज्ञानी मए ॥ ५००० 
केब्ञानी भए ॥ १००० चददे पूर्वधारी मए ॥ २०६००० 
श्रावक भए ॥ ४१४००० श्राविका भर (इत्यादिक ) बहुतसे 
जीवोका उद्धार करके अंतसमे, समेतशिखरजी पर्वतपर, ७०० 
साधुबोकेसाथ १ भासका अनशन ग्रहण कीया । फाठसगगयु- 
द्र्य, आत्मगुणके ध्यानसे, सर्वकर्मा सपायके, मिति वैतरसुदि 
५ फे दिन, तीससाख (३००००००) वर्को आयुष्य पूरन करके, 
सिद्धिख्ानकों प्राप्न भए ॥ शासनदेव पाताल यक्ष । शानदेवी 
अंहुशा । देवगण । हस्तियोनि । मीनराशि । अंतमौन ४ सा- 
गरोपम । सम्यक्तपायेवाद तीसरे मवमे सोश्च गये ॥ इनेफि वारे, 
चोथा पुरुपोत्तमनामा वासुदेव (अर) सुप्रभनामा बरदेव 
( तथा ) मधुकैटभनासा प्रतिवासुदेव हुवा ॥ इति ५५ बोरग- 
भित श्री अनतनाथखामी अधिकारः 1 १४ ॥ 

} अथ १५ मा श्री धमनाथस्ामी अधिकारः ॥ 

रतपुरीनामा नगरी, इश्वाङ्वंशी, भाल॒नमि राजा हषा 
( तिसके) सुव्रतानामे प्राणी । जिसकी खमे, एेजयनामा 
अरुत्तर विमान चवके, मिति वैशास सदि ७ के दिन्‌, भग- 
वरान्‌ उत्पत हुवा । ठव माताये गजादिः अयिगिखापर्यत १४ 
खरा प्रगटपणे शुखभं प्रवेशकत्ो देखा ( पीछे ). सर्वं दिणा 
सुमिशषसरमे, मिति माषसुदि ३ के दिनि, पुष्यनक्षत्रे, जन्मक- 
स्याणकर हुवा ।। उसीवखत ५६ दिशा इमारीयों मिके घ्रतिका 
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मदोच्छवय कीया । ( पीटे ) मेस्पर्वतपर भगवानकों ऊेजायके 
जन्म॒ महोच्छप कीया । तिस परे भासुराजायें, १० दिवस- 
पर्यत॒वब्रडो जन्ममदोन्ख क्के, सर्वं न्याती भोती प्रना- 
गणो, मनसा भोजन करायके, सके सन्युप, श्री भर्मनाध 
नाम्‌ स्थापन फिया ॥ नाम खापनाका यहदेतदहै । फियर- 
मेश्वरके गर्भमे आनेसे, माता दानाटिक धर्मम तत्पर भई (इस्त ) 
धर्मडुमर नामसखापन कीया । वज्नकां लाष्टन युक्त, कंचनयर्ण 
शरीरपमाण ४५ धुप दया । तीन न्नानसदित, मदातेजखी, 
१००८ रधणारंङृत, भोगावटी कर्मनिर्भरार्थे बपिवाह करके, 
रमसे राज्यपद धारन कीया । अवसर अये लोकातिक देवताके 
चचनसे, संवस्सरपर्यत मोटो ठान देके, मिति मापसुटि १३ 
ठिन, रतपुरीनगरीमे, छठ तप करके, द पिपर्णनामा रक्षके नीचे, 
१००० पुरपाकेमाथ दीघा ग्रहण करी उसमसत चोथो मनप्‌- 
यैवल्नान उतपन्न भयो । प्रथम छटको पारणो, धनसिंहके घरे, 
प्रमान्क्षीरसें हवो । टो वर्षं छ्मम्धपणे विहार करके, रत्री 
नमरीमे आये । छठतप सहित, पोप सद १५ के दिन, ठोका- 
लोकं श्रफाके, कैमल जान केवर दैन उत्पन्न हुवा (उस- 
चसत >) चतुर्निकायं देवगणका कीया इवा समोस्ररणमे, १२ 
प्रपदाफे सन्मुख, भगयार्‌ धर्मोपदेश देके, चतुपमंधं संकी 
स्थापना करी । भगयानूफे ६४००० सर्व साधु हवे ( जिसमें ) 
अरिष्ट ्रयुख ४३ गणधर ह्ये ॥ आर्य॑शिवा प्रमुख ६२४०० सर्व 
साधीयो हुई ॥ ७००० वैक्रिय रुन्धि धारक इवे ॥ २८०० 
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चादी विरद धारकं हुवे ॥ ३६०० अवधि ज्ञानी हुवे ॥ ४५०० 
केवर ज्ञानी हुवे ॥ ९०० चवदे पूर्वधारी हुवे ॥ २०४००० 
श्रावक हुवा ॥ ४१२००० भराविका हुई ८ इद्यादिक ) बहु 
तसे जीर्वोका उद्धार करके, अंतसमे, समेत शिखरजी पर्चतपर, 
१००८ साधुवेकिसाथ, १ मासका अनशन ग्रहण कीया काउसम्ग 
युद्रादे, आत्मगुणके ध्यानसें, सर्वं कर्मों सपायके, मिति 
ज्ये्ट सुदि ५ के दिन, १० राख वर्को आयुष्य पूरनं करके, 
सिद्रिखानकों प्राप्न भए ॥ शासनदेष किन्नर यक्ष । शासन 
देवी कंदपी । देवगण । संजार योनी । कर्राशि । अंतरमान 
३ सागरोपम । सम्यक्तयायेवाद्‌ तीसरे भवमें मोक्ष गये ॥ (इनो- 
केवारे ) ५ सा पुरुप सिहनामा बासुदेव (अरु) सुद्दीन नामा 
वल्देव ( तथा ) निभ नामां प्रति वासुदेव हुवा ॥ 
॥ इति ५५ बोरु गर्भित श्री धर्मनाथाधिकारः ॥ १५ ॥ 

१५ मा श्री धर्मनाथ खामीके पीठे, अरु श्६मा श्री शांति 
नाथ खामीके परिठे, तीसरा मथवा नामा चक्रवर्तिं (ओर) 
चोथा सनस्छमार नामा चक्रवत्ति हुवा ॥ 

॥ अथ १६ मा दांतिनाथ खामी अधिकारः ॥ 
इस्तनापुर नामा नगरमे, दृकष्वाडवंशी, विश्वसेन नामे राजा 
हुवा ( तिसके ) अचिरा नामे पटराणी, जिसकी ङपमे, सर्वार्थ 
सिद्ध नामा देवरोकसेँ चके, मिति भाद्रवा वदि ७के दिनि, 
भगवान्‌ उत्यन्न भए । तव माताये, यजादि अभ्रिरिखाप्यंत, 
१४ खघ्रा अ्रगटपणे शमे प्रवेश कत्तौ देखा ८ पीछे ) स्वं दिका 
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सुभिक्षम, ज्येष्ट वटि १२ के दिनि, भरणी नक्षते, जन्म कस्या- 
णक हुवा ॥ उसी चखत ५६ दिशा इमारीयों भिरे घतिका 
मोच्य कीया ( पीठे ) ६४ इद्र मेर पर्वतपर, भगवानको ठे 
जाये, जन्म मदोच्छव कीया ( तिस पीले ) चिश्वसेन राजाय 
१० दिचिसपर्यत, मोयो जन्म मोच्य करफे, सर्वं न्याती मोती 
श्रजागणएकों मनसा भोजन करायके, सर्वके सन्युख शातिङमर 
नाम्‌ खाप्न कीया ॥ नाम खापनफा यह हेत है, गभैमे भग- 
चाने उत्पन्रे रोनेसे, पूर्य जो मरीआदिक रोगोपद्रब बहुता, 
यो शाति दो गया (इस कारणसें ) शाति मर नाम दिया। 
दिरणका जांखनयुक्त, कचनवर्ण, शरीरप्रमाण ४० धुप हुवा । 
३ ज्ञान सदित, महातेजखी, १००८ रक्षणारंकृत, भोगावलीकर्म 
निजैरा्थे, चक्रवसिपद .धारण करके, ६४ हजार सियाकों परण्या 
८ पीछे ) अवसर आये रोकांतिक देवताफे चचनसै, मिति ज्येष्ठ 
चदि १४ के दिन, दस्तनापुर नगरमे, छठ तप करके नैदीवृष्षके 
नीचे) १००० पुरुपोकेसाथ दीक्षा ग्रहण करी ( उस वखत ) 
चोथो मनपर्वज्ञान उन्न हुवो । प्रथम टको पारणो, स॒मि- 
जके धरे परमानक्षीरसे हवो । १ वपं छदमखपणे विहार करके, 
फिर रस्तनापुरं मगरे आये । वदां छठ तप सहित, पोपसुदि 
९ फे दिन, लोकाठोक प्रकारक केवर ज्ञान केयर देन उत्पन्न 
इया (उस वसत ) चतुनिकाय देवगण का कीया हुवा समो- 
सरणमे, १२ परपदाके सन्युप, भगवान्‌ धर्मोपदेश देके चतुर्विध 
संघकी स्थापना करी । भगवानूके ६२ हजार सर्वं साधु हये 
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( जिसमें ) चक्रायुध प्रयुय ३६ गणधर पदधारक हये ॥ युचि- 
रुख ६१६०० साधीयो हुई ।॥ ६००० वैक्रिय रुन्धत भए ॥ 
२४०० बादी विरुद धारक मए ॥ ३००० अवधि ज्ञानी भए ॥ 
४००० मनपर्यव न्नानी मए ॥ ४३०० केवर ज्ञानी भए ॥ ८०० 
चदे पूर्वैधारी इये ॥ २ काख ९० हजार श्रावक हुवा ॥ २ 
जख ९३ दजार श्राविका हुई ॥ (इयादिकं ) बहुतसे जीवोका 
उद्धार करफे, अंतसमे समेत शिखरजीपरतपर, ९०० साधुबो- 
केसाथ) १ मासका अण्न ग्रहण कीया । काउसग्ग युद्राईं आ- 
त्मगुणके ध्यानसे, सर्वं कर्मोकों खपायके, मिति ज्ये वदि १२ 
के दिन, १ लास वर्पको आयुष्य पूरण करके, सिष्धिस्ानकं पर्न 
मए । श्रनदेव गरुड यक्ष । शामनदेवी निवौणी । मानव गण 1 
हस्ति योनी ! मेष राशि । अंतरमान अदधैपस्योपम । सम्यक्त 
पायेवाद १२ मे भवमे मोक्ष गए ॥ इति ५५ घोर गर्भित ५ 
मा चक्रवतते, १६ मा श्रीकशांतिनाथ खामी अधिकारः ॥ १६ ॥ 
) अथ १७ मा श्री छुनाथं खासी अधिकारः ॥ 
गजपुर नामा नगरमे, इ्ष्वाङवं ली, ख्टनामा राजा हवा (ति- 
सके ) श्री नामा पष्टराणी 1 जिसकी पमे, स्वर्थसिद्ध नामा 
देवरोकसें चवफे, मिति श्रावण वदि ९ कै दिनः भगवान्‌ उत्पन्न 
भए । त माताये, गजादि अपरि शिखापर्यत, १४ खमा प्रगट 
पणें य॒मे प्रवेश कत्त देखा ( पीडे ) सर्वं दिशा सुभिक्षम, 
वैशाख घदि १४ के दिन, छृत्तिका नषे, जन्म कल्याणकं हवा । 
उसी वपत ५६ दिखा इमारीयों भिरुके दतिका मदोच्छव कीया 
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( पीछे ) ६४ इद्र मेर्पर्वतपर भगवानफों छे जायके जनम महो- 
च्छ्व कीया (तिस पीठे) घर राजायं १० दिवत्त पर्यत, 
मोरो जन्म मरोच्छव करे, सर्वे न्याती मोती प्रनागणङौ मनसा 
भोजन करायके, सर्वके सन्य, श्री ङथु मर नाम खापन 
कीया ॥ नाम खापनका यहं हेत्‌ है कि भगवान्‌ गर्भमे आया, 
तव माता रतमई इंधु्वोकी राशि देखती भई । इससे, छथ इमर 
नाम दिया ॥ बरकराका लछनयुक्त, कनकयर्ण, शरीर प्रमाण 
३५ धुप हुवा 1 २ ज्ञानमदहित, महा तेजखी, १००८ रक्षणा- 
लंदेत भोगावली कर्मनिर्जरार्थे, चक्रवर्तिं पद धारण करके, ६४ 
हजार स्ियाकों परण्या ( पीछे ) अवसर आये जोफांतिक देबताके 
यचनसे, मिति चेत्रवदि ५ के दिन, दस्तनापुर नगरमे, छट तप 
करके, मीक व्रक्षफे नीचे १००० पुरुपोकेाथ दीक्षा रहण करी 
( उसवखत › चोथो मनपर्यव ज्ञान उत्पन्न भयो । प्रथम छरको 
पारणो, व्याघरसिथके घरे, परमान्रीरसेँं वो । १६ वर्षं छम 
खपणें विहार करके, फिर हस्तनापुर नगरमे आये । हां छट 
तप सहित, चेत्रसुदि २ के दिन रोरारोक प्रकाशक केयर ज्ञान 
उतपन्न हुभआा (उस्वयत ) चतुनिंकाय देवगणका कीया भया 
समोसररणमे १२ प्रपदाके सन्यु भगवान्‌ धर्मोपदेश देके चतु- 
विथ सथकी स्थापना करी ॥ मगवानफे ६० हजार सर्व॑ साधु 
ह्ये ( जिसमे ) सांय प्रयु ३५ गणधर पदधारक भये ॥ दामिनी 
अरुष ६०६०० साध्वी हुई ॥ ५१०० वैक्रियरग्धिवत भए ॥ 
२००० वादी विसुदपद धारक मए ॥ २५०० अवधि ज्ञानी 
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भए ॥ ३३४० मनपयैव ज्ञानी भए ॥ ३२०० केवर नानी 
भए ॥ ६७० चवदे पूर्वेधारी भए ॥ १ लाप ७९ हजार भावक 
हभ ॥ ३ साख ८१ हजार श्राविका हुई (इ्यादिक ) वहुतसे 
जीरा उद्धार करके, अतसमे समेतरिपरजी पर्वतङपर, १००० 
साधुबोकेसाथ, १ मासका अनशन कीया । काउसग्ग युदराहं, 
आत्मगुणके ध्यानसे, सर्यकर्मों पपायके, मिति वैशाखवदि १ 
दिनि, ९५ हजार वर्को आयुष्य पूरण करके सिद्धिखानकों भानि 
भए । शासनदेव गधर्व यक्ष॒ । श्ासनदेवी वला ' । छागयोनी । 
दृपराशि ! अतरमान पावपर्योपम्‌ । सम्यक्त पायेवाद्‌ तीसरेभवमें 
मोक्ष गये ॥ इति ५५ बोठमभित ई ठा चक्रव, १७ माश्री 
छुुनाथ खामीका अधिकार संपूर्णम्‌ ॥ 
॥ अथ १८ मा श्री अरनाथखामी अधिकारः ॥ 

गजपुरनामा नगरमे, इष्वाङ्वंसी, सदशनमाम राजा हवा 
( पिसके ) देवीनामे पद्टराणी इई । जिसकी कूखमे स्ार्थसिद्ध 
नामा देवलोकसँ चके, मिति फागणसदि २ के दिन भगवान्‌ 
उत्पन्न भए । तव माताये यजादि अभिसिखापर्यत १४ खमा 
प्रगटपणें समे भरवेशकन्ती देखा । पीठे सर्वं दिशा समिधसमे, 
मिगसर्‌ सुद्‌ १० के दिन, रेवतीनकषत्रे जन्मकट्याणक हुवा । 
उसी वखत ५६ दिका इमारीयों मिरके तिका महोच्छव 
कीया पीछे ६७ इद्र मेरुपर्वतपर भगवानकों ले जायके जन्म- 
महोच्छव कीया । तिप पीठे सुदरीनरानाये १० दिवसपर्यत 
मोटो जन्महोच्छव करके, सर्वं न्याती गोती अजागणकों मनसा- 
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भोजन करायफे, सर्वके सम्युख, श्री अरनाथ दुमर नाम सापन 
कीया । नाम खापनका यह दहेतु है, कि भगवान्‌ जय गर्भम 
खित हुवा, तव माताये खभमे, सर्वं रतमरई अरदेख्या ( इस- 
कारणस ) अरङुमर नाम दीया । नेावैका रंछनयुक्त, कनक- 
चर्ण, शरीरप्रमाण ३० धुप हवा । २ ज्ञानसहित) महातेजखी, 
१००८ रक्षणालंटृत, भोगावली कर्म॑निभरार्थ, चक्रवसि पद्‌- 
धारण करके, ६४ हनार स्ियांकों परण्या ८ पीछे ) अवसर 
आये रोकातिफ देवताके वचनसेँ, मिति मिगसरयुदि १९१ के 
दिन, हस्तनापुर नगरमे, छठतप करके, आंवाका वृक्षे नीचे, 
१००० पुरूपकिसाथ दीक्षा ग्रहण करी ( उसबफत ) चोथो 
मनपर्यवज्ञान उत्पन्न भयो । प्रथम छटठकोपारणो, अपराजितके 
घरे प्रमानक्षीरसे इमो । तीनवर्षं छ्मसपणे विहार करके, 
फिर हस्तनापुरमे आये । यदा छठतप सहित, का्निकयुदि १२ 
के दिन, रोकारोक प्रकाशक केवल ज्ञान उत्पन्न हुवा (उस 
चंत ) चतुर्मिकाय देवगणका कीया इवा समोसरणमे १२ 
परिपदाके सन्छुख, भगवान्‌ धर्मोपदेल देके चतुर्विध संषकी 
खापना करी । भगवाय्के ५० हजार सर्वं साघुभये ( जिसमे ) 
ङेभ प्रमुख ३२ गणधर पदधारक भये । रिता प्रयुख ६० 
हजार साध्वी दुई । ७३०० वैक्रिय रुन्धिवेत भये ॥ १६०० 
चादी विरुद्पद्‌ धारफभये ॥ २६०० अवधि ज्ञानीभये ॥ २५५१ 
मनपर्यव ज्ञानीभये २८०० केवर ज्ञानीभये ॥ ६१० चदे 
धूरवधारीभये, ॥ १ लाख ८४ हार शाक हुये । ३ राख 


॥ 


७२००० श्राविका हुई ( इद्यादिक ) बहुतसे जीका उद्धार 
करके, अंतसमे समेत शिपर जी पर्वतपर, १००० साधुषोके- 
साथ, १ मासका अनक्षन कीया } कारस्ग्ग युद्राहं, आत्म- 
गुणके ध्यानसे, सर्व॑ कर्माकों पपायके, मिति मिगसरसुदि १० 
के दिन, ८४००० वर्को आयुप्यमान परो करके, सिद्धि- 
स्थानकं प्रापि भये । शासनदेव यक्षराज । शासनदेवी धारणी । 
देवगण } दस्तियोनी । मीनराशि । अंतरमान १ हजार कोड- 
वर्थ । सम्यक्त पायेवाद तीसरे मधम मोक्ष गये ॥ इहां १८ 
भरा, तथा १९ मा, तीर्थकरके वीचमे, ६ ठा पुरुप पुडरीक 
वासुदेव) तथा आनंदनामा वर्देव; वरिनामा भ्रतिवासुदेव दये 
इस पीठे ८ मा सुभूमनामें चक्रवत्ति हुवा । इस पीठे, दत्तनामा 
७ मा वासुदेव, तथा नंदनामा बलदेव, ओर प्रह्वादनामा प्रति- 
वासुदेव भये । इति ५५ बोङगभित ७ मा चक्रवत, १८ मा 
ग्री अरनाथ खामीका अधिकार संपूर्णं ॥ १८ ॥ 

1 अथ १९ मा ओ मद्िनाथखामी अधिकारः ॥ 

मिथिला नामा नगरीमे, इ्ष्वादुवंसी, कंभनामें राजा दवा । 
तिसके प्रभावतीनाम पदराणी इई । जिसकी कूपमे, जयंत विमा- 
नथी चवक, मिति फागुण सुदि ४ के दिनि, भगवान्‌ उत्पन्न 
भये । तत्र मातायं, गजादि अभिरिखापर्यत; १४ खरा प्रगट- 
पणं यपमे प्रवेशकत्ती हुवा देखा ८ पीठे ) सर्वं दिशा सुभि- 
क्समे, मिगमर सुदि ११ कै दिन, अधिनीनक्षवे जन्मे 
कृरयाणक हुवा । उसीवखत ५६ दिशा इमारीयो मिलफे 


७७ 


श्रतिका महोच्छव कीया । पीठे ६४७ इंद्र, मेर्पर्वेतपर भगवा- 
नको छेजायके, जन्ममदोच्छव कीया ८ तिस पीठे ) ंभ- 
राजायं १० दिवसपर्यत मोटो जन्ममदोच्छव करके, सर्व न्याती 
गौरी प्रजागणकों मनसा भोजन करायके, सर्वके सन्युख श्री 
मदिङ्कमर नाम खापन कीया ८ नाम खापनका यद दैत देँ) कि 
भगवान्‌ जब गर्भम आया तम भगवान्‌की माताकों सुगघवाक्त 
फूल माराकी सय्याउपर, सोनैका दोहद उत्पन्न भया । 
सो देवतानं पूरण कीया (इस कारणस ) मष्िकमर नाम 
दीया । कलञ्रका रंखनयुक्त, नीखवर्ण, शरीर प्रमाण २५ 
धन्ुप हुवा 1 ३ ज्ञानसदहित, महातेजखी, १००८ लक्षणारकृत) 
विवाह क्ियेविगर, इमार अवस्थामे रया ( पीठे) अवसर 
आये रोकातिक देवताके वचनसे, मिति मिगसरसुदि १९१ 
के दिनि, मथुरा नगरीमे, अद्टमतप करके, अशोके नीचे, 
३०० कुमरी ३०० पुरूपोकेमाथ दीक्षा ग्रहण करी ( उस वसत ) 
चोथो मनपयगज्ञान उत्पन्न मयो । प्रथम उढको पारणो, विश्च- ! 
सेनकेषरे, परमान्नक्षीरसे हुवो । कपिर उसीदिन मियिलानगरीमे । 
छरटतपसदहित, मिगसर सुदि ११ के दिन लोकालोक प्रकाशक 
केवलज्ञान उत्पन्न हवा ८ उसयसत ) चतुर्निकाय देवगणका 
कीया हवा समोसरणमं १२ परसििदाके सन्यस भगवान धर्मोप- 
देश देके चतुर्विध सथका सखापना करा भगवानके ४० हजार सर्व 
साधु भये । (जिसमे ) अगिक्षक ( किंरक ) प्रस २८ गणधर 
पदधारफू इवे ॥' बधुमती ग्रस ५५ हजार सर्वं साध्वी ईं ॥ 
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२९०० वेक्रियरन्धिवैत भये ।॥ १४०० वादी पिरद धारक 
भये ॥ २२०० अवयिज्ञानी भवे ॥ १७५० मनपर्यव ज्ञानी 
भये ॥ २२०० केवलक्ञानी मये ॥ ६६८ चवदे पूर्वधारी हुये ॥ 
१ लाख ८३ हजार श्रावक मये ॥ २३७०००० श्राविका हु 
इष्यादिके बहुतसे ओ्वोका उद्धार करके, अंतसमे समेतसिपरजी 
पयैतरपर, ५०० साधुवोकेसाथ १ मासका अनशन कीया । 
काठमग्म अुद्राडं, आत्मथुणके ध्यानसै, सर्वकमाकों खपायके, 
मिति फागुणसुदिः १२ के दिन) ५५ इजार वर्पको आयुप्यमान 
पूरो करके, सिद्धि खानकों प्ाप्नि भये । शासनदेवे इवेरय्ष 1 
शासनदेवी धरणग्रिया । देवगण । अश्वयोनि । मेपराचि । अतरः 
मान ५४००००० वर्ष, सम्यक्तपायेवाद तीसरे भवम मोक्ष गया ॥ 

[ इति १९ मा थी मदिनाथखामी अधिकारः । १९ ॥ 

1 अथ २० मा ओरी खछनिखनतखामी अधिकारः ॥ 
राजगृही नामा नयरीमे, दरिवंशी, सुमित्र नाम राजा हां 
। ( तिसके ) पद्मावती नामे पट्टराणी भई । जिसकी खमे, अप्‌- 
राजित नामा अलुत्तर विमानसै चवके, मिति श्रावण सुदि १५ 
कै दिन, भगवान्‌ उत्यन भया । त मातायं गजादि अग्नि 
रिापर्यत, १४ खमा प्रगटपणें खमे भरवेश क्त हुवा देखा 
यले सर्वं चिदया सुभिक्षसमे, ज्ये यदि ८ के दिनि, भवं 
नक्षत्रे, जन्म कल्याणक हुवा ( उस बसत ) ५६ दिशा इमारीयों 
मिल्क, उतिका मरोच्छव कीया ( पीठे ) ६४ इर, मेर पर्ब॑त- 
पर भगवान्‌ कों ऊ जायके, जन्म महोच्छव कीया! तिस 


७९, 


पीके, सुमित्र राजाय १० दिवसपर्यत, यडो जन्म महोच्छय करके, 
सर्वं न्याती मोती भ्रजागणकों मनसा भोजन करायके, सर्वके, 
सन्यस) युनिसुव्रत कमर नाम खापन कीया । (नाम खापनका द 
हेतु हे) कि भगवान्‌ गभमे स्थित हुवा, तव मादा निकी 
तरे, भङे वतवारी होती भई ( इस देत॒सेँ ) यनिसुवत नाम 
दीया । कच्छपके ठंखनयुक्त । श्यामवर्णं, शरीर म्माण २० 
धुप हया । ३ ज्ञान सहित, महा तेजखी, १००८ रक्षणांकृत, 
भोगावली कर्म॒निर्जरार्थे, पिवाह करके, रमसे राज्यपद धारण 
कीया । पीठे अवसर आये, रोकातिक चचनसे, मिति फा- 
गुण शुदि १२ ॐ दिन, राजगृदी नगरीमे, छट तप करके, चेपेका 
वृक्षे नीचे, १००० पुरुपोकेसाथ, दीक्षा ग्रहण करी (उस 
चसत ›) चोथो मनपर्मव ज्ञान उत्पन्न भयो । प्रथम छ्ठको 
पारणो, बरह्मदत्तके धरे, परमान्न क्षीरसँं इवा । ११ मास छब- 
स्थपणें विहार करके, फिर ॒राजगृही नगरीमे आये । वहां छठ 
तप सहित, फ़ागुण चदि १२ के दिन, रोरालोर प्रकाशक; 
केयर, ज्ञान उत्पन्ने हवा (उस वपत ) चतुर्निफाय देवगणा 
कीया हुवा समोसरणमे, १२ परिपटाके सन्छुख, भगवान्‌ धर्मो- 
पदेश देके, चतुर्विध संवकी स्थापना करी । भगवानके ३० 
हजार सवं साधु भये ८ जिसमे ) मलि प्रयुस १८ गणधर हुये 
पुप्पवती प्रयुख ५० हजार सर्वं साध्वी भई ॥ २००० वैक्रिय 
रब्धिवत मये ॥ १२०० वादी विरुद धारफ़ भये ॥ १८०० 
अवधि ज्ञानी भवे ॥ १५०० मनपर्यव जानी भये ॥ १८०० केव 
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लक्ञानी भये ॥ ५०० चवदे पूर्वधारी भ्ये ॥ १ लास ७२ 
इजार श्रावक भये ॥ २ ठास ५० हजार शराविका मह (इलया- 
रिक ) बहुतसे जीरवोक्रा उद्धार करके, अंतसमे समेत रिसरभी 
पर्वतखयर, १००० साधुबोके साथ, ? मासका अनशन कीया ॥ 
काठसम्ग युद्राई, आत्मगुणके ध्यानसे, सर्वं कमक खपायके, 
मिति ज्येष्ठ वदि ९ के दिन, ३० हजार वर्षको आदुपष्य मान 
पूरो करे, सिद्धि धानकों प्राप्चि मये 1 शासनदेव वरुण यक्ष | 
शासनदेवी नरदत्ता । देवगण । वानर योनि मकर राशि । 
अंतरमान £ लाख वर्थ । सम्यक्त पायेवाद, तीसरे मवम मोक्षगये ॥ 
इणोकेयारे रामचंद्र रक्षण < मां वरदेव बासुदेव रावणप्रति 
वासुदेव हवा ॥ 
॥इतिपप बो गर्भित २० माश्री नि सुत्रतखामी अधिकारः२०॥ 
~ ॥ अथ २१ मा ओ नमिनाथखामी अधिकारः ॥ 
मथुरा नामा नगरीमे इक्त्वाङ्वं शी, विजय मामा राजा हवा 
तिके वप्रा नामे प्राणी मई । जिसकी समे, प्राणत नामा 
देव रोकसे चके, मिति आश्ोज खुदि १५ के दिन, भगवान्‌ 
उत्पन्न भया ] ( तवर ) मातताये गजादि अग्नि शिखापर्यत, १४ 
खसा प्रगटपणे शुम वेश कत्त हुवा देखा ( पे ) सर्वं॒॑विदा 
सुभिश्षसमे, मिति श्रा्रण वदि ८ के दिन, अश्विनी नक्षत्रे जन्म- 
कल्याणक हया ( उसीवसत ) ५६ दिशा इमारीयों मिल्क, 
खतिका महोच्छव कीया ( यीछे ) ६४ इंद्र मेर पर्बेतयर भगवा- 
नको ठे जाये जन्म महोन्उव कीया ( तिस्र पे) विजय 
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राजायं १० दिवसपर्यत मोटो जन्म॒ मरोच्छव करके, सर्वं न्याती 
मोती प्रजा गणको मनसा भोजन करायके, सर्वके सन्युख, भरी 
नमीनाधकुमर नाम खापन कीया (नाम खापनका यह देतुरे 
-कि ) सगवान्‌ माताके गर्भम आये, तय वैरी राजायोनिमी नमस्कार 
करा (इस कारणस) नमी मर नाम दीया । कमरका रंछनयुक्त ! 
पीतवणे । शरीरका प्रमाण १५ धुप हवा । २ ज्ञान सहित, महा 
तेजखी, १००८ रक्षणारंकृत, भोमायरी कर्म निरा, विवाह 
करे, राज्यपद धारन किया । पीछे अवसर आये, रोकातिक 
देवताके वचनसे, मिति आपाद वदि ९ के दिन, मथुरा नगरीमें 
छठ तप करके, १ दनार पुरूपोकेसाथ, बर वृक्षे नीचे, दीक्षा 
ग्रहण करी । उस वपत चोथो मन पयेव ज्ञान उत्पननन भयी 1 
भ्रथम छरको पारणो, दिन्न मारके धरे, परमान्न क्षीरसे हवो । 
£ मास छद्मखपणे विहार करके फिर मथुरा नगरीमे अप्ये } वहां 
छटठतप सदत, मिगसर सुदि ११ के ठिन, लोकालोक प्रकारक, 
केवर ज्ञान उत्पन्न हुवा (उसवसत ) चतुर्निकायदेवगणका 
कीया हुवा समोस्तरणमे, १२ परिपढाके सन्यस भगवान्‌ धर्मोपदेस 
देके चतुतिध सकी सखापना करी । भगवानूके २० हजार सर्वं 
साधु भये (जिसमे ) श्चभप्र्स १७ गणधर हुये । अनिरा श्रयुख 
४१ हजार सर्य साध्वी भर ॥ ५००० वैक्रियरुन्धिवेत भये ॥ 
१००० घादी, विरद धारक भये ॥ १६०० अवधि ज्ञानी भये 
१२५० मनपयैव ज्ञानी भये ॥ १६०० केयल ज्ञानीभये ॥ ४५० 


चवदे पूरवेधारीभये ॥ १ लास ७० हजार श्रावक भये ॥ ३ राख 
६ दत्तसूरि 
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४८ हनार श्राविका इई ( इत्यादिक ) बहुतसे ५ उद्धारः 
करके, अंतसम समेतशिखरजी पर्वतखप्र १००० साघुवोके 
साथ १ मासका अनश्चनकीया 1 काउसग्ग भद्राहं आत्मगुणफे 
भ्यानसे, सर्वं कर्मक सपायके, मिति वैश्चाखवदि १० फे दिन, 
१० हजार वर्षको आयुष्यमान पूरो करके, सिद्धि खानक , राप 
भये 1 शासमदेव भृङटीयक्च॒ शासनदेवी गंधारी । देवगण । 
अश्वयोनि । मेषराशि । अंतरमानं ५००००० वरप, सम्यक्त 
पायेवाद्‌ तीसरेभवमे मोक्षगये ॥ इ्नेकि बारे दरिपेणनामा १० 
मा चक्रवसिं हुवा ॥ ओर २१मा (तथा) २२ मा तीर्थकर 
अंतरमं, ११ मा जयनामा चक्रयसिं इभा ॥ इति २१ माश्री 
नमिनाथसामी अधिकार संपूणम्‌ ॥ 

॥ अश २२ मा थी नेमिनाथखासी अधिकारः। 

सोरीपुरनाभा नगरमे, हरिवंश, सयुद्रविजयनामे राजा हवा 
तिसफे शिवादेव नमे पटटराणी । जिसकी कूम, अपराजित 
नामे देव लोकस चके, मिति कािक्वदि १२ के दिन, मगः 
यान्‌ उत्पन्न भया । तव॒ माताये गजाटि अन्रिशिखापर्यत १४ 
सा प्रगरपणे भुखमे प्रवेशकन्तौ देखा । परे सवे विशा सुभि- 
क्समे, मिति ्रावणसुटि, ५ के दिन, चित्रा नतर, जन्मकरस्याणक 
इया (उसीनसत ) ५६ दिशा $मारीयो मिरके तिफा महो- 
च्छव कीया ( पीछे ) ६४ इद्र मेर्पर्वेतपर भगवानको सेजायकेै 
जन्ममरोच्छव कीया । तिस पीछे समुद्रविजय राज्यँ १० दिनि 
पर्यत मोटो जन्ममदोच्छय करके सर्वं न्थाती गोती प्रजागुणकों 


र 


मनसा भोजन कराके, सर्वके सन्यख, श्री अरिष्टनेमि कुमर 
नाम स्थापन कीया ( नाम स्थापनका यह देतु दै कि ) भगवान्‌ 
जम गर्भम आया, तत्र मातानं अरिष्ट रमय बडा नेमी 
( चक्रधारा ) आकाशमे उत्न्न खमे देखा ¡ तिस कारणसे 
अरिषटनैमि.नाम दिया । शसकैः रंछनयुक्त, श्यामवर्ण, शरीरका 
प्रमाण १० धलुप हुवा । २ ज्ञानसहित, महातेज, १००८ 
सक्षणारकरेत विवादकिये विगर कमारभबसामे रहै ( पीठे ) 

ककेका वेटा श्रीकृष्ण, तथा बलभद्रे बहुत हर करके, भन विगर 
राजीमतीफे साथ विवाह ठहराया । जच जान रेके भगवान्‌ 
ससराके घरे तोरणकेपास आये । उहाँ मारणके निमत्त बह्ुतसे 
जानवर वाडा पीजराम भरे हषे देखे । तब दया करफे स्वं जीवां 
फो चंधमेसे छोडाए । ओर अप पीछा पिरके दिक्षा ठेनेको तैयार 
भए, फेर सोकातिक देवताके घचनसे, मिति श्रागरणसदि ६ के दिम, 
द्यरका नगरीके चादिरं गिरनारयर्वेतपर, छठ तप करके, वेडसव्र- 
षके नीचे, १००० पुरुपोके साथ, दीका ग्रह करी ( उसचखत ) 
चोथो मन्यव ज्ञान उत्पन्न मयो । प्रथम छठको पारणो, बरदिन्नके 
घ्रे, परमानधीरसें हुवो : ५४ दिन छद्मखपणे विहार करके, फिर 
गिरनार पर्वतपर आये वहां अद्म तपसहित, आद्लोजवदिः 
अमापप्तकेदिन, ठोकालोक प्रकाशक केयलज्ञान उत्पननभया । 
उसवपत्त चतुनिकाय देवगणका कीया भया समोसरणमे, १२ 
परििदाके सन्स, भगयान धर्मोपदेश टके, चतुर्विध संधकी 
स्थापना करी । भगवानकरै १८ दजार सर्व स्ाधुभये ८ जिसमे ) 
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चरदत्त ग्रषुख १८ गणधर पदधारक हुये । यक्षणी प्रस ४० 
हजार सर्वं साध्वी हुं ॥ १५०० चैक्रियरुन्धिवंत भये ॥ ८०० 
यादीविरूदपद धारकं भये ।॥ १५०० अवधि कानी भये ॥ १००० 
सनपर्थैव ज्ञानी भये 1 १५०० केवर ज्ञानी भये 11 ४०० चवदे 
पूर्वधारी भये ॥} १ राख ६४ हजार श्रावक भये ॥ ३ सख ३६ 
देजार भाविकाः भई ( इत्यादिक बहुतसे जीवोका उद्धार करके 
अंसे शिरनारजी पर्वतपर, ५३६ साधुयेकिसाथ १ मासका अन- 
शन कीया । पद्मासन युद्राई, आत्मगुणके ध्यानसे, स्वं करमर 
सपाय, मिति आवाट सुदि < के दिन १ हजार वर्षको आु- 
ष्यमान पूरण करे, सिद्धि स्थानके प्राप्ति भये । शास्नदेव गोमेध 
यक्ष । सासनदेवी अंविका } राक्षस गण । महिष योनि । कन्या 
राशि । अंतरमान ८३ हजार ६ से ५० वर्प, सम्यक्त पयेवाद 
नवमे मवमे मोक्ष सये ॥ इनके वरै, इनके चावेका बेटा, भरीकृष्ण 
नवमा बासुदेव, तथा बलभद्र बरुदेव भया ॥ ओर वाईंशमा भग- 
वान पीठे, तेषीसमा भगवान पठे दस अतरमे १२ मा व्रह्मदत्त 
नामे चक्रवर्तिं भया ॥ इति ॥ 
† अथ म६मा श्री पान्वनाथखामी अधिकारः ॥ 

वणारसी नामा नगरीमे, इक्ष्वाङ्वी, अश्वसेन नामे राजा 
हुवा । जिसके वास्‌ देवीनामे पट्रराणी, जिसकी पमे, प्राणत- 
नामा देवरोकसे चवक, मिति चैत्र बदि के दिन) भपवास्‌ 
उत्प भये । तव माताये, गजादि अभ्रििखा पर्यत, १४ खमा 
भ्रगरपणें शुम रवे क्ती देस । पीठे सर्वं दिशा सुभिक्षसमे, 
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मिति पोप षटि १० के दिन, पिश्षासा नक्षत्रे जन्म करयाणक 
हवा । उसी वखत ५६ दिला ङमारीयो मिलके घ्तिका महोच्छम 
कीया । पीछे ६४ इंद्र, मेर पर्वतपर भगवानको ठे जाये, जन्म 
मदोच्छवय कीया । तिस पीछे अश्वसेन राजाये १० दिवसपर्यत 
मोटो मरोच्छव करफे, सर्व न्याती गोती प्रजागणको) मन॑त्ता भोजन 
क्रायके सर्वे सन्युख शरी पाश्वं मर नाम खापन कीया । नाम 
स्थापनाका यह देतु रै, फि भगवान जय गर्ममे आया, तम माताये 
अधारी राको पासमे सर्वं जाता हुवा देखा, इससे माता पितार्ये 
विचारा किए गरमैफा प्रमाय है ॥ इस कारणसे पार्थनाथ नाम 
विया । सर्का रंछनयुक्त, नीरमर्ण, शरीरका प्रमाण ९ दाथ 
हवा । ३ जान्‌ सहित, मदा तेजखी, १००८ रक्षणारंकृत, भोगा- 
ची कर्म निर्सरा्थं विवाह कीया । राज्यपद नर्द धारण करके, 
सोक्रांतिक देवताके वचनसे, मिति पोप वदि ११ कठिन, वणा- 
रसी नगरीम, छठ तप करके, धातकी वर्षके नीचे, ३०० पुरपो- 
केसाथ, दीक्षा ग्रहणकरी । उस बसत चोथो मनपर्यव क्ञान उत्यन्न 
मयो । प्रथम छटको पारणो, धन्नाके षरे, परमान क्षीरसे हुवो । 
८४ दिन छद्यस्यपणें विददार करफे पिर वणारसी नगरीमे आये, 
, बदा अष्टम तपसदहित, चैत्रवदि ४ के दिनि, लोकालोक भ्रकरारक 
केयसु ज्ञान केयर टदौन उ्पनन भया । उस वखत, चतुर्निकाय 
, ठेवगणका कीया हवा, समोसरणरमे, १२ परिपदाके सन्मुख, भग- 
चार्‌ धर्मोपदेश देके चतुर्विध सधकी खापना करी । भगवानके 
, १६ हजार सर्वं साधु मये । जिसमे, आयेदिन्न प्रष्ठ १० गणधर 
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पद धारक दये । पुष्पचूडा प्रषुख ३८ दजार सर्वं साध्वी भई ॥ 
११०० वरक्रिय रष्धिवंत भये ॥ ६०० वादी विरुद पद धारक 
भये ॥ १००० अवधि ज्ञानी भये ॥ ७५० मनपर्यव न्नानी भये ॥ 
१००० केवर ज्ञानी भये ॥ ३५० चमदे पर्वधारी भये 1 एफ 
लास ६४ हजार श्रावक भये ॥ २ सास ३९ हजार, श्राविका 
भई 1} इत्यादिक बहुतसे जीर्घोका उद्धार करके, अंतसमे समेत 
रिखरजी पवैतखपर, १ मासका अनदान कीया । काउसम्ग द्रां 
आत्मगुणके ध्यानसे, सर्व क्मकिं खपायके, मिति श्रावण सुदि ८ 
के दिन, ३३ साधुबोकेसाथ, १०० वर्षका आयुप्य सान पूरण 
करप, सिद्धि श्यानकों प्रप्र भए ॥ शासनदेव पाशे यक्ष, शसन- 
देवी पद्माबती, रास गण, ग योनी, तर राशि, अंतरमानं 
२५० वर्प, सम्यक्तं पायेवाद्‌ १० म भवे मोक्ष गया 1 इति २२ 
मा श्री पाश्वनाथ खामीका ५५ योर गर्भित अधिकारः ॥ 
॥ जय २९ मा श्री वद्धेमानखयामी अधिकारः ॥ 

ह्मण इडग्रामनामा नगरम, कोडारश्च गो्रका धरणहार 
कपभदत्त नामे व्राह्मण हवा, जिसके देवानंदानामे भार्या मई, 
जिसकी ङूखमे प्राणतनामा देवरोकसे चवक, मिति आसाद सुद्‌ 
६ के दिनि उत्तराफाल्युनी मकषत्रकेविपे भगवान्‌ उत्पन्न भया । 
तथ देवानंदा बाह्मणी चदे खम्रा देखा ८ ीठे ) सौधर्म इद्र 
ब्रहमणोकि इरे पूर्कर्मकेयोग अगान्‌ कों उत्पत हुवा देके, 
आ्रयेभूत संचध हुवा जनके, अपना आगम्याकारी हरणेगमेषी 
देवताकों भेजा, स हरणेगमेषी देता आये देवमाया करफे , 
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देवानदाकी खस भगवानकां करसंपुटमें रहण करफे, कत्रियङंड 
अ्रामानमरकेषिपे, इक्याङ्वंशी, सिद्धार्थनामें राजा, जिसके चिघ्ररा 
नामे पटरसणी, जिसकी ङूखमें मिति आश्लोजवद १३ के दिनं 
अबतारण किया । ओर व्रिशखा माताकी एसे ुत्रीको अपहरण 
करके, देनानेदा बराह्मणीकी एमे संक्रामण किया । इसीतरे 
इरणेगमेपी देवता इद्रकी आग्या करके अपने खानक गया 
( आर ) जिसवसत देवतान देवानदाकी खसे व्रिशला कत्रि 
याणीकीं इसमे संक्रामण किया, तम॒ देवानदायें तो अपना १४ 
खप्रा व्रिशशङा भव्रियाणीकेपास्त जाता हुवा देखा, आर त्रिशला 
शत्रियाणीनें भ्रगटपणें १४ खमन खमे प्रवेश होता देखा । पीछे 
सवै दिशा समिस, भिति चैत्र शदि १३ के दिन, उत्तरा 
फारगुनी नक्षत्र, जन्म कल्याणक हया 1 उसी वसत, ५६ दिशा 
ङमारीयो मिलके घतिकामहोच्छय कीया । पीछे ६४ इद्र मेस 
पर्वतपर भगवानकों ठे जायफे, जन्म महोच्छय कीया । तिस पीठे 
सिद्धार्थं राजाये १० दिवसपर्यत मोटो महोच्छय करके, सर्व न्याती 
गोती प्रजागणको; मनसा भोजन करायके, सर्वके सन्स, श्री 
वद्धमान कुमर नाम खापन कीया । नाम खापनका यह देतु हे, 
कि जम समयान्‌ गमे आया, तब सिद्धार्थं राजा धनसे राञ्यसें 
परिवारसे बहुत दधता रदा, इससे बद्धैमान मर नामदिया । 
तथा ईद्रादिक देवतार्वोनिं मेर पर्वतपर भगवानका जन्म॒ महोच्छव 
करमेके समय अर्नैत दटी देखके, महावीर नाम खपिन किया ॥ 
केशरीपिह रन, पीतवर्ण, शरीरा अमाण ७ दाथ हुवा तीन 
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ज्ञान सदित, महा तेजखी, १००८ रक्षणारकृत, ,भोगावी 
कृ्म॑निर्जरा्थ, विवाह कीया । राज्ययद्‌ धारण न किया, 
अवसर आये, रोकांतिक देवताके यचनसें, मिति भिगरर "वदि 
१० कै दिन, क्षुत्रीङंड नामा नगरमे, छट तेप करके, सार 
वृक्षे नीचे, श्काकीपणें दीक्षा ग्रहण करी, उस वसत 
नचोधो मनपर्यव ज्ञान उत्पन्नः भयो 1 प्रथम छटको पारणो, 
ह्रु ब्राह्मणके घरे, परमान क्षीरसें हुवो । १२ वर्प छद्मख्पणें 
बिहार करके, ऋलुवालका नदीपर आये, वदां छठ तप सहित, 
"वेशाख सुदि १० के दिन, रोकारोक प्रकाशक, केवर ज्ञान 
उत्प्न भया । उस चत चतुर्निकाय देवगणका कीया भया 
समोसरणमे, देशना दीया ११ के दिन पावापूरिवाहिर १२ 
परिपदाके सन्युख, भगवाच्‌ धर्मोपदेश देके, चतुर्विध संधकी 
खापना करी । भगवानके सर्वं साधु १७ हजार भये । जिसमे 
इद्रभूति प्रयुस ११ गणधर पद्‌ ,धारफ भये ॥ चंदनवाला 
प्रयुख ३६००० सर्वं साध्वी भई ॥ ७०० वेक्रिय रच्धि्वेत 
भये ॥ ४०० वादी विरद धारक भये ॥ १३०० अवधि जननी 
भये ॥ ५०० मनपर्यव ज्ञानी भये ।॥ ७०० केवल ज्ञानी 
मये । ३०० चदे पूर्वधारी भये ॥ १ लाख ५९ हजार श्रावक 
` मये ॥ ३ लाख १८००० शराविका भई,॥ इत्यादिक बहुतसे 
जीवोका उद्धार करके, अंतसमे पावापुरी नगरीमे, छठ तपफा 
अनक्षन कीया ॥ पद्मादान युद्राई, ' आव्मयुणकेष्यानसे, सर्व 
कर्मक एपायके, मिति का्तिकयद्धि , अमावदाके दिन, एकाकी, 
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७२ वर्षका आयुष्यमान पूरण करके, सिद्व खानक प्राप्न भये 
शासनटेव व्रह्मज्ञाति यक्ष । शासनठेवी सिद्धायिका । मानव गण । 
मदहिषयोनि । कन्या राशि । सम्यक्त पायेवाद २७मे भव मोक्ष 
गये श्री .महावीरखामी मोक्ष गये पीठे, तीन वर्ष, सादी आ 
सिना गए, चौथा आरा उतरा ओर पांचमा आरा सू इवा ॥ 


इति २४ श्री बद्धैमान खामीका ५५ बोर गभिव अधिकारः 
इसी तरे चोवीदा भगवान्‌का नाम दात कहा ॥ अव २४ 
भगवानके, १२ चफव्चि, ९ वासुदेव, ९ वर्देव, ९ प्रति वासु- 
देवादि बडे २ उत्तम परप मोक्षगामी राजादिक भए, जिन सर्वका 
। नाम मात्र दृष्टात उदा किएतां हं ॥ 


अथ १२ चक्रव अधिकारः ॥ 


॥ पटला ओरी भरत चक्तवर्सिः ॥ 

विनीता नगरीमे प्रथम भगवान्‌ श्री कऋपभदेव नामे राजा हुवा 
जिनेकि सुम॑गला नामे राणी, जिसका पुत्र भरत नामे पठला 
चकरवर्चि हवा इनके ६४ हजार स्ीयो हुई जिसमें यख्य सीरत 
सुदामा नें भई ] जम वक्रलादिक १४ रत उत्पन्न हुवा, 
तव इस भरत क्षे्रके छ ॒संडमे राज्य किया। अंतमे आरीसा 
महरम, शद्ध भावनासे केवरग्यान पायके चारि ग्रहण करके, 
८छ पूर्वं राख वरपको आयुष्य पूरण करके मोको प्राप 
इवा ॥ १॥ इति ॥ 
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॥ दसरा सगर चक्रवर्सिः ॥ 

अयोध्या नगरी, सुमित्र नामं राजा इवा, जिसके जसवती 
नामे पटटराणी, जिनके पुत्र सगर नामे दूसरा चक्रवर्ति हवा । 
इनके भद्रा नामे सीरत भई । जव चक्ररतादिक, १४ रतं उत्पन 
इए, तच भरत कषे्रके ६ खंडकों साधके राज्य फिया । अतमे 
वारिव ग्रहण करफै ७२ पूर्य लास वरपको आयुष्य पूरण करके, 
सिद्धि यानत प्राप्न हुवा ॥ 

तीसरा मघवा नामे चक्रवरससिः ॥ 

सावत्थी नगरीमे, सयुद्रविजय नामे राजा, जिसके सुभद्रवती 
नमि पराणी हुई, जिनके पुर मघवानामें तीसरा चक्रवर्ति हुवा । 
इनके सुमेद्रानामे सीरत हुई । अंतमे श्वभभावसे चारित्र केके सर्व 
पांच राख चरपको आयुष्य पूरण करके देवरोक्तको प्रप्र 
हवा ॥ उति ॥ २॥ 

॥ चोथा सखनत्छुमारनामे चक्रव्सिः ॥ 

हथनापुरनामा नगरमे, अश्वसेननामे राजा, जिसके सददेवीनामे 
पटराणी, जिनकेपुत्र सन्छुमार नामे चोथा चक्रवर्तिं हुवा । इनके 
जया नामे सीरत भई । £ सखंडका राज्य किया, अतमे छ्मसावसें 
चारि अहण करके, तीन राख चरपका आयुष्य पूर्णं करके 
देवलोके प्राप्न हुषा ॥ इति ॥ 

॥ जथ षांच्मा, खरी खांतिनाथ चक्रविः ॥ 
हथनापुरनामा नगरमे, विश्वसेननामे राजा जिसके अचिरानामे 


+ 
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पृ्टराणी, जिनकेपुत्रं शोमा सगवान्‌, पांचमां चक्रव श्री 
श्ातिनाथ खामी हुवा, उनके विजयानाम सरीर भई, छ ॒संडका 
राज्य किया, अचसर आये चाखििर रेके केवर म्यानपायके सर्वं 
एक लाख बरपको आयुष्य पूरण करके सिद्धिखानकों रपत 
हुवा ॥ इति ॥ ५॥ 

॥ ६ ठा, श्री ङुंधुनाथचक्रवर्सिः; ॥ 


हथनापुरनामा नगरमे, खरनामे राजा, जिसके श्रीनामे पटराणी 
जिनके पूर १७ मा भगवान्‌, छटा चक्रवर्ति श्री इथनाथखामी 
डया । इनके कन्दसीरीनामे सखीरत हुई, छ संडका राज्य किया । 
अवसर आये चारित्र लेके केवल ग्यान पायके, ८५ हजार परपरा 
आयुष्य पूरन करके मोक्षो ्राप् हुवा ॥ इति ॥ ६ ॥ 
। 1७ मा ओरी अरनाथनामे चक्वर्सिः॥ 


हथनापुरनामा नगरमे, सुदशेननामे राजा, जिसके देवीनामे 
पट्राणी) जिनकेपुत्र १८ मा भगवान्‌, ७मा चक्रवर्ति श्री 
अरनाथखामी हुवा । इनके पदमश्रीनामे सीरत हई । & खडमें 
राज्य किया, अंतमे चारित्र केके केवर ग्यान पायके ६० इनार 
चरपक्रा आयुष्य पूरण करके मोक्षकरो प्राप्न हुवा ॥ ति ॥ ७ ॥ 
॥ ८ ला खभूमनामे चक्रव; ॥ 


हथनापुरनामा नयरमे, कीक्तिवीर्यनामे राजा जिसके तारानमे 
पष्टराणी! जिनके पुत्र सुभूमनामें आटमा चक्रवत हवा । इनके 
-खर्रीनामे सीरत इई । छ संडका राज्य क्रिया । अंतमे ३० 
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इजार घरपका आयुष्य पूरणं करके सातमी नरक पृथ्वीम उत्यन 
हुवा ॥ इति ।॥ ८ ॥ 
॥ ९ मा पदमनामे चक्रवर्सिः ॥ 
वणारसी नामे नगरीरमे, पबोत्तर नामा राजा, जिसके ज्वाला 
नामे पटटराणी, जिसके पुत्र महपद्म नामे नवमा चक्रव हुवा । 
इनके वसुंधरा नामे सीरत भई । अतमे १९ दजार वरपको आयुप्य 
पूरण करके मोक्षको प्राप्न हुवा ॥ इति ॥ ९ ॥ 
॥ १० सा इरिषेण नामं चक्रचरसिः ॥ 
करंपिरपुर नामा नगरमे, हरि नामें राजा, जिसके मेरा नामे 
पराणी, जिनके पुत्र हरिपेण नामे दमा चक्रव हुवा । इनके 
देवी नामे चरत भई । अतम दश्च जार वरपको आयुष्य पूरण 
करके सिद्धि खानक प्राप्त हवा ॥ इति ॥ १० ॥ 
११ मा, जय नामे चक्रवर्सिः ॥ 
राजग नामे नगरीमे, विजय नामे राजा, जिसके विप्रा नामें 
पराणी, जिसके पुज जय नामे ईग्यारमा चक्रव्ति हवा । इनके 
घरुच्छीनामे स्लीरत मई । अतमे तीन हजार वरपको आयुप्य पूरण 
करके सिद्धि खानरको प्राप्त हुवा ॥ इति ॥ ११ ॥ 
१२ मा च्यदत्त नामं चक्रवर्सिंः ॥ 
+ करंपिटपुर नामा नमस्म, बह्म नं रजा, जिसके चूरणी नामं 
.प्रराणी, जिसके पुत्र चहयदत्त नामे वारमा चक्रवत्ति हुवा । इनके 
इरमती नमे सीरत भदै । अतम ७. से वरपको,..आयुप्य 
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पुरण रके सातमी नरक प्रथ्वीमे नारकी पणँ उत्पन्न 
इवा ॥ इति ॥ १२॥ 
॥ १२ ्वक्रवरसिं समानद्ुद्धी अधिरारः ॥ 

ये १२ चक्रवर्तिं कार्यपगोचमे हुये, इन सर्वका कंवनसमान 
दारीरकावर्ण हुवा । इस भरतकषत्रका ६ संडे राज्य किया 1 
नयनिधान १४ रत, १६ हजार यक्ष, ३२ हजार शुगर वद्धराजा, 
&४ हजार अतेउरी, एकेक राणीसाये दोदो वरागना होय, तम 
एक्‌ लाख ५२ हजार वरागना, ८४ छाय हाथी, ८४ रास 
घोडा, ८ राप रथ, ९६ कोटि प्यादा । ३२ हजार नारक; 
३२ हजार यडादेश्, २३२ हजार वेलाउरु 1 १४ इजार जलपथ । 
२१ हजार सननियेस । १६ हजार राजधानी ५६ अतरद्वीप'। ९९. 
हजार द्रोणयुख । ९६ कोटि भ्राम 1 ४९ हजार उदयान । १८ 
इजार भ्रेणि प्रभ्रेणी । ८० हजार पडित । ७ कोडि कौरवक । 
१६ हजार आगर । ३२ कोडि इल । १४ हजार महा्मववी, १४ 
हजार बुद्धिनिधान । १६ हजार म्टेच्छराञ्य । २९ हजार कपट । 
२४ हजार साधम । १६ हजार रताकरं । २४ हजार खेडा 
सुन्य । १६ हजार द्वीप । ४८ हजार षाटण । ५० कोड 
दीपडिया 1 ८४ राख महानिसाण । १० कोडि धजापताङा । 
३६ फोडि अगमर्दक । ३६ कोडि आभरण धारक । ३६ फोडि 
शपकार । तीन रास भोजन थानक । एक कोडि गोरु ! तीन 
कोडि दर । ३६० सुथार । ९९ कोडि माडंविक ९९ कोडि 
दासीदास । ९९ लास अगरक्षक । ९९ कोडि भोई । ९९ कोडि 


< 


काबडिया । ९९ कोडि मद्रा ! ९९ कोडि थदथायत । ९९ 
कोडि परतारक । ९९ कोडि मीखबोरखा, १ कोडि <० हनर 
रात्तभ । १२ कोडि खुखासण । ६० कडि तंबो्टी, ५० कोडि 
पखालिया ॥ इद्यादि अनेक भ्रकारकी श्द्धी सर्वं चक्रवर्तिफे 
समान दोती है ॥ इति ॥ 


अथं नववासुदेव, वरुदेवका दंत छि० ॥ 


॥ १ तृष वासुदेवः १ अच वरुदेवः ॥ 


१९१ मा भगवान्‌ श्री भ्रेयांसनाथ खामीके वारे, सोभ- 
नपुरनामा नगरमे, प्रजायतिनाम राजा हुवा, जिसके शगावतीनामें 
प्राणी, जिमकी कूखसे सातमादेवरोकसे आयके, ७ खभाठचित 
तृषटनामे पुज हवा ॥ ओर दूसरी भद्रान राणी, जिसकी खसे 
४ खमा चित अचरनामे पुत्र हचः । ये क्रमसँ धता थका अपना 
वैरी अश्वग्रीव प्रतिवासुदेवकों युद्धम मारके, पदखां वासदेव 
हवा । चक्रवर्भिस आधा अर्थात्‌ इस भरतक्षे्का तीन संडमें राज्य 
किया 1 नीखेवर्ण, देदमान ८० धलुषका हुवा, अतम ८४ लाख 
वरपका आयुष्य पूरण करे षृष्ट॒वासुदेव सातमी नरक पृथ्वीमें 
गया । ओर बरुदेवका उञ्लरवर्ण, शरीर प्रमाण ८० धनुष हुषा, 
अंतमे भाईका मरण देख वैराग्यसँ चासि म्रहण किया, कमसे 
केवल्ञान पायके ८५ छाए वरपका आयुप्य पूरण करफे मोक्ष 
गया ] इति ॥ १॥ 
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॥ द्विष्ट वाखुटेवः, २ विजय वख्देवः ॥ 

१२ मा तीर्थकरके वारे, इारामतीनाम नगर, वंभनामें 
राजा, जिसके उमानामे पटटराणी, जिसकी ङूसमे १० मा देव- 
लोकस आयक, ७ खमा खचित, दिपृष्टनामे पूते हुवः ॥ ओर 
दूसरी सभद्रानामे राणी, जिसकी खसे 2 खमा चित विजय 
नमि पुत्र हुवा । ये कमस युवान अवखाको प्राप्न हुवा, ततव 
अपना वैरी तारकनामे प्रतिवासुदेवकों मारके, दूसरा वासुदेव, 
यरुदेव हुवा । तीन स॑डमे राज्य किया, वासुदेवका नीरा वर्ण 
देहमानं ७० धनुष हुवा । अंतमे ७२ साख वरपका आयुष्य पूरण 
करके, छटी नरक प्रथ्वीमे गया । ओर विजययरुदेवका उद्लवर्ण, 
शरीरप्रमाग ७० धुप हुवा, अंतमे शुद्धभावसे चारित्र लेके केव 
लक्ञान पाये ७३ साख वरपक्तो आयुष्य पूरण करके मोक्षम 
गया ॥ इति ॥ 

॥ ३ ख्यः चास्ुदेव; ३ भद्र वरूदेवः ॥ 

श्द्सा तीर्थकर वारे, द्वारका नामा नगरीके विपे, द्र 
नाम राजा हुवा । जिसके पुहवी नामे पटटराणी, जिसकी शूखसे, 
& ठा देवरोकसे आयके, ७ खम्ना खचित खयप्रभू नामे पुत्र हुवा ! 
ओर सुप्रभा राणीके 9 खा खचित भद्र नामका पुत्र मयाः। 
ये कमस युवान अवखाको प्राप भया, तव अपना वैरी मेरुफ 
नामे प्रति वासुदेवकं मारके, तीसरा बाखदेव वरदे दथा । इस 
मरत शत्र तीन संड्भ राज्य फिया । वासुदेवका नीरावर्ण, 
देदमान ६० धुप हभा । अतम ६० लास ॒बरपका आयुष्य 
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पूरण करे, छटी नरक प््वीम गया । ओर भद्र चरुदेवका 
उकश्चरु चण, शरीरम्रमाण ६० धडुपभया; अतम चारित्र अंमीकार 
करके, केयर ग्यान पायके, सर्वं ६५ सास वरपको आयुष्य पूरण 
करके मोक्ष गया ॥ इति तीसरा वासुदेव, बरुदेय ट्टम्‌ ॥ 
॥ अथ ४ मा पुरपोन्तम वाखदेवः, खपु चल्देवः ॥ 
१४ मा तीर्थकरफे वारे, वारवई नामा नगरीमे, एक सोमं 
नामं राजा हुआ । जिसके सीता नामे पराणी, उसकी कपे 
< मा देव कसँ आया इुवा, ७ खरा चछचित, पुरपोत्तम नाम 
पुत्र हा । ओर दुसरी सुददोना नामे राणी, जिसकी इससे 
४ खरा सरचित सुप्रयु नमे पुच हु । ये जव युवान अवसाकों 
प्राप्त भया, तब अयना वैरी, मधु नामं प्रति बासुदेवको मारके, 
चोथा वासुदेव, चरुदेव, इस भरत कषरम इभ । तीम खडमें 
असड राज्य किया । वासुदेवका नीरावणै, ओर शरीर प्रमाणं 
५० धुका इवा । ओरं अततम ३० राख चरपको ' आयुष्य 
पूरण करके छटी पृथ्वीम गया ॥ ओर चरुदेवका उद्चलवणै शरीर 
प्रमाण ५० धुप हुघा । अतम ५५ ऊख बरपको आयुष्य 
पूरण करके मोक्ष शया ॥ इति चोथा चासुदेव, परुदेव, भ्रति 
वासुदेव, चतम्‌ ।॥ _ ४ 
॥ अथ ५, मा पुरषस वाखदेवः, खटद्रन वल्देवः ॥ - 
१५ मा तीथकरके वारे, अश्वपुरी नामा नगरमे, रिब नामे 
राजा इवा } जिसके अस्मा नामे पराणी, उसकी ' सखस, 
चोथा देवरोकसे आया इवा, ७ खमा सवित, शुरपरसिह 
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नामे पु्र हुवा । ओर दूसरी, बिजया नाभं राणी, जिसकी 
कूपतस ४ खमा चित, खटशन नामे पुत्र हवा ¡ ये जव 
युवान अवस्ा्को प्राप्त हवा । तम अपना वैरी निसंम नामा 
श्रतिवासुदेवको मारके पाचमा बासुदेव, बरदेब इस भरत 
त्रम भया । तीनखंडमे राज्यकिया इसमे वासुदेवका नीला 
यण, शरीरपरमाण ४५ धुप हुवा, अतमे १ लाख घरपका 
आयुष्य पूरण करके, छदी नरकं पूृथ्वीमे यया ॥ ओर बरदेवका 
उज्वरयणै, शरीर प्रमाण ४५ धुप हवा । अंतमे एक लास 
७० हजार वर्षको आयुष्य पूरण करके मोक्ष भया ॥ इति 
पाचमा बासुदेव, चरुदेव; प्रति बासुदेव च्टातम्‌ ॥ 


अथ दे पुरुषपुडरीक वासु° आनढवर्देवः ॥ 


अटारमा उगणीसमा तीर्थकरके अतरमे, चक्रषुरीनामा नग- 
रीमे महारिवनामे राजा, जिसके रक्ष्मीनामे प्राणी, उसकी 
करूपसे पंचमा देबलोकसेँ आया हया, सात खम स्रचित, पुरुष 

पुडरीकनामे र [1 जयतीनामे 

पुडरीकनामे पुत्रहुवा । ओर दूसरी वेऽ राणी, उसकी 
कूपे, चार खम्ना घछचित आनद्‌ नामे पुत्र हुवा । ये टो जव 
युवान अवयखाको प्राप्न भये । तम अपना तरैरी, बीनामा छटा 
प्रतिवाखदेवको भारे छठा थासुटेव वर्देव हये । तीने संखे 
राज्य करिया । इसमे चासुदेवका नीरावण, दरीरप्रमाण २९ 
धदुपर दगा । अत्तमे ६५ हजार बरपका आयुष्य्‌ परण करके, 
छठी नरक प्थ्वीमें गया ओर बरदेवका उज्वरपर्ण, शरीरप्रमाण 


२९ धुप हुवा ! अंतमे श्यभभावस चारि रेके, केबलग्यान 
७ इत्तसूरि* 
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पाये, सर्वं ८५ हजार वरपका आयुष्य पूरण करके सिद्धिगतिमे 
गया । इति छटा चाछुदेव षृरदेव दृ्टंतम्‌ ॥ 
अथ ७ मा दन्त वासुदेवः नंदन वख्देवः ॥ 

१८ मा तीर्भकरके बारे, वणारसीनामा नमरीमे, अमिन 
राजा हुवा ! जिसके सेसवतीनाम पटराणी, उसकी कूपसे, पहला 
देवरोकसँ आया हुचा, सात खप्रा उचित दत्तनामे शत्र हवा । 
ओर दूसरी जयती नाम राणी जिसकी खस चार खमा चूचित 
नैदननामे पुत्र हआ, ये दो अव युवान अवयखाकों भ्रप्न भये; 
तय अपना वैरी प्रह्ाढनामा प्रतिबासुदेवकों चक्ररत्रसं मारके, 
सातमा वासुदेव वर्देव, हुये । तीन संडमें राज्य किया ॥ इसमे 
वासुदेवका नीरावणे, सरीर २६ धनुष हुआ । अतमें ५६ हजार 
वरपका आयुष्य पूरण फरके, पांचमी नरफृथ्वीमे गया ॥ ओर 
नदन वल्देव, अपना भा्ईका मरण देपके, वेराग्यसँ चारि 
ग्रहण किया । क्रमे केवरु ग्यान पायके सर्वं ९५ हजार वरपका 
आयुष्य पूरण करके भक्ष मया इति सातमा वासुटेव घरदेव 
दृ्टंतम्‌ ॥ 

॥८ मा रक्षमणवासदेवः, रामचंद्र बल्देवः ॥ 

२० मा तीर्थकर थी शुनिसुत्रत खामीकेवारे, अयोध्यानामा नः 
गरीमे, दशषरथनामे राजा हवा, जिसे सुमित्रानामें पट्राणी, उसकी 
चरूखसे तीसरा देवलोकते आया हुवा, सात खमा चित्त रक्षम- 
णनामे पुत्रे हेवा । ओर दूसरी अपराजिता नामे राणी जिसकी 
पसं चार खम्रा चछचित रामचद्र॒ नामे त्र हुषा । ये दोतुं जय 
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युवान अवखाकों प्राप भये । तय ीताकों अपहरण करनेवाला; 
अपना पैरी, ठंकासरा राजा, रायण प्रतिवासुदेवफो मारके, आरटमा 
वासुदेव थरुदेव हये । इस भरतकषे्रके २ पडमें राज्य किया, 
इसमे रक्षमण वासुदेवका नीलार्ण, सरीर प्रमाण १६ धञुपका 
हुव! ! अतमे १२ हजार बरषका आयुष्य पूरण करके चोथी नरकं 
पृथ्वीमे उत्पन्न भया । ओर रामचंद्र बरदेव, अपना भाईका मरण 
देएके, वैराग्यस चारित्र ग्रहण किया । कमस केवल ज्ञान पायके, 
सर्वं १५ हजार बरपका आयुष्य पूरण करके, सिद्धगिरी पर्वत उपर 
मोक्ष गया ॥ इसी रामचैद्रजीको बहुतसे दिद्‌ रोक, अपना डथ- 
रावतार मानते ह 1 ओर रावणको दशयुपवारा राक्षस कहते दे, 
तथा रोकीक रामायणमेमी राबणके १० युप र्खि दै, सो ठीक नही 
है, क्योकि मनुप्यके खाभाविकदी दुख कदापि नदी दोसक्ते हे, 
पद्मचरित्ादिकमे रिख हे, कि राणके वडे घडेरोकी परपरा, 
एक बडा नवमराणिकरत्रका हार चला आताथा, सो राबणनें 
वालापखास अपने गलेम पहनछिया था । ओर वे नौदी माणक 
हुत बडे थे} चार चार माणक ठो स्कंध तरफ जडेह्ये 
थे 1 एक वीचमेथा, एसे नवञुख माणक्मे नया दीखता था, ओर 


एक रावणका असली शख था ऽसवास्ते दशयुखवाला रावण कहा 
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जात्ता हे । ओर रावणके समयसेदी दिमालयके पादम बद्री 
नाथका तीथं उत्यन्न हुआ है । तिसकी उत्पत्ति जैन धर्मके 
शाखो एसे जानी जाती हे, कि यद असली पाश्वनाथकी मू 
थी, तिसकादी नाम बद्रीनाथ रक्पायया दै! इसका विशेष 
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अधिकोर देखना होय तो प्यचरित्र ओर पाश्चनाथचरितरस भाणः 
केना ॥ इति आटमा वासुदेव, बरुदेव चातम्‌ ॥ 

॥ अथ ९ मा करूष्ण वासुदेवः, वलभद्र, वक्देवः) 

२२ मा श्री नेमिनाथ भगवान्के वारे, शोरीपुर नामा नगरमे, 
सयुद्रविजयजी नामे राजा, जिसका छोटा भाई वसुटेवजी हया, 
जिसके पूर्य नियाणेके योगसे ७२ हजार स्रया हुई, जिसमें यख्य 
देवकी नामं राणी, जिसकी कखे सातमा देवरोकसें आया हुवा 
सात खसा घरचित ढृप्ण नाम पुत्र हुवा । ओर दूसरी रोदणी 
नाम राणी । जिसकी कूखसं चार खमभ्रा चित्त यरभद्र॒ नामं 
पुत्र हुवा, इन दोचुंको कंसे भयसे चसुदेवजीने अपना गो 
रुम, नंद भोवालियिके रे, कितनेक परप चछिपे हवे रक्से । 
जवये दो युवानावखाें प्राप्न भये । तव प्रथम तो अ- 
पना भादयोको मारनैवाला, कसको वैरी जानके मद॒ असे 
आयक, कंसको मारा, जव यादवं रोक बहतसे भयको भ्न 
हवे, फि कसङफ़ा सुसरा ` जरासिंथ प्रति बाखदेव अभी सर्वम 
मोटा राजा ह, इसत कदाच यादर्नोको क्षय नहि कर देषः 
भयसें लोरीपुर, तथा मधुरा नगरीसे, यादव सर्वं निकर के पिम 
समुद्रके किनारे जायके, उदां द्वारिका नगरी बवसायके कितनेक 
चरप सुपस रहा । पीछे जव जरासिध अपनी सेना केके युद्ध 
करनैको आया! तव कृष्ण वरभद्र॒ युद्धम जरार्सिषग्रतिबासुदे 
वो मारके, नयमा यासुटेव, वरुदेव हुवा । इसमें बासुदेषका 
श्यामवर्णं, सरीरप्रमाण १० धलुष इवा ! ये, श्रीनेमिनाथखामीका 
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यडा भक्त अविरति सम्यग्‌ टष्टि श्रावक हुवा } अंतमे सर्वं एक 
हजार चरपका आयुष्य पूरण करके तीसरी नरक पृथ्वीम उत्पन्न 
मया । ओर बरुदेवका उञ्ञ वर्ण, सरीरप्रमाण १० धलुप हुवा । 
जव द्वारकानगरी, यादबोरा क्षय हुवा, ओर अपना भाई श्रीकृ- 
प्णका कौसंबचनमे जरामरफे हाथस मरण हुवा देखफे, वैराग्यसें 
संसारो असार जाणके, शद्धमावसे चारित्र ग्रहण किया । कमरे 
सोवपं चारित्र पालके, सर्व १२०० वरो आयुष्य पूरण करके, 
पंचमा घ्रहटेवरोकमे देवतापणें उत्पन्न भया । आवती चौवी- 
सीमे पारमा, चौदमा तीर्थकरोके दों मोक्ष जागे ॥ वे कृष्ण, 
चरमद्र, अगतमे बहुत प्रसिद्ध है । क्योकि बहुतसे लोर 
श्रीकृष्ण चासुदेवको साक्षात्‌ डर तथा थरका अवतार, जग 
त्का कत्तौ मानते है । सो यह ब्रात भरीरप्ण वासुटेवके जीते 
हये न हद, कितु उनफे मरे पीछे लोक कृष्ण यसुदेवकों 
ईश्वराबतार मानने रभे हे ॥ तिसका देत श्री ्रेसठमला- 
का पुरप चखिमे रसे र्दे 1 कि जय कृष्ण वासुदे- 
वनँ कौसवयनमे शरीरछोडा, तम काठकरके तीसरी वाटकाम्रभा 
पृथ्वी (पातालमे ) गये, ओर वरभद्रनी एकसौ वर्पं॑जेन 
दिक्षा पालके पाचमा बह्मदेवरोकमे देव हये, उदा अवधि 
ज्ञानसे अपना माई श्रीढृष्णफो पातारमे तीयरी शथ्वीमे देया 1 
तम॒ भाईके सदसे वैफिय शरीर वनाङूर भीकृष्णतेपास 
पोहचा र श्रीरप्णसे आङ्गन करके कडा । कि मे गर 
भद्र मामा तेरे पिच्ठे जन्फा भट, मे काठ करके पाचमा 
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दैवरोरमे देवता हुधा हई, ओर तैरे सदसे इदयं तेरेपास भिर- 
मेफो आया हं, सोमं तेरे सुखवात्ते क्या काम करं ॥ इतना 
कहकर जव चलमद्रजीनें आपनं हाथों उपर कृष्णजीकों लिया, 
तव कृष्णक शरीर पारेकी तरे दाथसें क्षरके भूमि उपर गिर 
पडा, फेर मिरुकर संपूरणं शरीर पूर्ववत्‌ दो गया ॥ इसीतरे 
श्रथम्‌ आगन करनेसँ, फेर पिरतात कहनेसे, ओर दार्थो- 
प्र उढानेसँ जान छया । फि यह मेरे पूर्वं भवका अति 
चछ्छम यलमद्र॒ माई हे तव श्रकृष्णजीने संभरमसे उरे ममः 
स्कार करा । वरमद्रजीनें कहा, दे भाई, जो श्रीनेमिनाथ 
खामीनें कदा था । यह विषय युस महा दुःसदा्ईृदहै सो 
प्रयक्ष तुमफो प्राप्त हुभा । तुज कर्म॒नियंत्रितको मे खर्गमेभी 
नहिं सेजा सक्ता हं । परतु तेरे सहसे तेरेपास मे रहा चाहत्रा 
हं तब इृप्णजीनें कहा, हे भ्राता तेरे रहनेसेभी मेने करे हुये 
कर्मका फल तो युञ्चको अव्य भोगबनाही है । परत यस्चकों 
हस दु पसे बो दु" बहुत अधिक है । जोमें ढारिका, ओर सकल 
परिवारफे द्ग्ध हो जानेस, एका कौशंबचनमें जरा कुमरके 
तीरं मरा । ओर मेरे श्ुवोको सुख, तथा मेरे मित्रोको दुःख 
हभ, जगते सर्वं यदुवंशी बदनाम हुये, इसवासे हे भ्राता, च 
भरतसंडमे जाकर, चक्र, शरभ, शख, गदाका धरनेवाला, ओर 
पीरा चस, तथा गरुड व्यजारूा धरनेवाला, एेसा मेरा रूप वना- 
कर विमानमे बैठाकर रोकोकों दिखराव । तथा नीला वस्र हल 
मृशरु शसा धरनेवाला एसा स्पम्ने तू विमानमे वैरे अपना 
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सागीरूप सर्व जगे दिखाकर रोकोंरों फदी, कि रामकृष्ण दोन 
हम अविनाशी पुरुप है । ओर स्वेच्छा विहारी दै । जम ठोकोकों 
यह स्य भ्रतीत हो जावेगा तम अपना सर्वं अपया दूर हो 
जावेैगा । यह श्रीकृप्णजीका कहना सर्वं री यलमद्रजीनें अगी- 
कार किया । ओर भरतखडमे आकर इष्ण, वरभद्र, टोका रूष 
करके मर्वं जगे विमानारूढ टिपकाया, ओर रसे कटने लगा, 
कि अदोरोको तुम ङृप्ण, बलमद्र, अथीत्‌ हमारे ठोनोकी सुंदर 
म्रतिमा बनाकर, ईश्वरकी बुद्धीसे बडे आदरसे पूजो, क्यो कि 
मही जगत्‌के रचनेवाङे, ओर खिति संहारमे कतौ हे, ओर हम 
अपनी उच्छास खग ( वेडठसें ) चङे अते हे । ओर द्वारिका दम- 
नेरी रचीथी, तथा हमनेदी उसका संहार करादै, क्यों किज 
दम, वैकठमे जानेंकी इच्छा करते ह, तव अपना सर्व वंश द्वारिका 
सदित दग्ध करे चले जाते हे । मारे उपरात ओर को$ अन्य 
क्तौ, हत्ती, नरी है । एसा बरमद्रजीका कहना सुनके प्राये के- 
आम्‌) नगरके रोक प्ण वरमद्रजीकीग्रतिमा सर्वं जगे यनाकर 
पूजने रगे, तम अयनी प्रतिमाकी भक्ति करनेवार्लोकों वलमद्र 
जीने बहुत धनादिक सुख देके आनदित करिए ! इसवास्ते बहू- 
तसे लोक दरिभक्त दौ मए । जरसे भक्त दये तमसे पु्तकोमें 
श्रीृष्णजीको पूर्णब्रह्म परमात्मा $श्वरादि नामो हिसार 
लोकिकमे श्रीकृष्ण दोयेको पाच हजार थरप कदते दै, इससे क्या 
जानें जवसे बरमद्रजीने कृप्णजीकी पूना करवाई, ववसेदी रोकोनिं 
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कृष्णकों शश्वरावतारं माना दोय, ओर उस समयो पांच हनार 
वरप हुआ होय, तो इस वातकों पांच हजार वर हु होगा ॥ 

इसी तरे ६३ तेसटठ शिलाका पुरूपोका टत इहां नाममात्र 
र्खि द । इन सर्वका विस्तारे संवथं देखना होय, तो श्री 
हेमाचायेजी महाराजकृत तेसड शलाका पुरपोका चरितरादिकसें 
देख लेना ॥ 

ओर जितने फारमे २४ भगवान हुए है, उतने कालम इग्यारे 
सद्र हुए हे, जिनका किचित सत्थ छिपता हुं ॥ 

॥ अथ ११ रुद्र नाम, गति विचार लि० ॥ 

१ शरी ऋषभदेव खामीके चारे, महारुद्रपरणामका धरनेवारा 
भीमवल नामे पहला ट्र हआ, अतभ मरके सातमी मरक पृथ्वीम 
गया ॥ इति ॥ २ श्री अजितनाथ खामीके वारे जितशघ्ु नमे 
दूसरा सद्र हवा, सो अंतमे मरके सातमी नरक प्रथ्वीमे गया ॥ 
इति २॥ ९ श्री सुविधिनाथ खामीके वारे, ,रुद्रवरु नामे तीमरा 
रुद्र हुआ । अंतमे मरके छटी नरक प्रथ्वीमे गया ॥ इति ॥ १० 
मा श्रीकीतरनाथ खामीके वारे, विश्वानर नामे चोथा रद्र 
हुआ 1 अंतमे छटी नरक प्थ्वीमें गया ॥ इति ॥ ११मभा श्री 
अयांश्नाथ खामीके बारे, सुप्रति्ठनामे पांचमा रुद्र हुआ । अंतमे 
मरके छटी नरक पृथ्वीम गया ॥ उदि ॥ १२ मा श्री वायुषुज्य 
खामीके वारे, थचल नामे छठा सद्र हज । अंतमे मरके छरी 
गृथ्वीमे गया ॥ इति ॥ १३ मा शरी विमर्नाथ खामीके वारे 
पडरीक नामे सातमा रद्र हु । अंतमे मरफे छरी नरक पृथ्वीम 
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गया ॥ इति ॥ ७ ॥ १४ श्री अन॑तनाथ खामीके चारे, अनितधर 
नामे आठमा सद्र हुआ । अंतमे सरफे पाचमी नरक पृथ्वीम 
गया ॥ इति ॥ ८ ॥ १५ मा श्री धर्मनाथ खामीके वारे, अनि- 
तपर नामे नवमा रुद्र हआ 1 अंतमे मरके चोथी नरक पृथ््रीमे 
गया ॥ इति ॥ १६ मा श्रीशांतिनाथ खामीके वारे, पेदार नमे 
दशमा द्र हुआ । अतमे मरके चोथी नरक प्रथ्वीमे गया ॥ इतिं 
१० ॥ २४ मा भगवाय्‌ श्री महावीरखामीके वारे, सत्यकी नामे 
इग्यारमा श्द्र हया । अतमें मरके तीसरी पृष्ममं गया ॥ ये 
इग्यारमा रद्र लोकीकमे बहुत मान्यता प्राप्न हआ थका दे, 


छ ~ 


इससे उनका इहां किंचित विस्तारसे दात छिपे हे ॥ 

1 अथ ११ मा रुर सदयकी दष्टांत लि० ॥ 
विनाल नगरीके, चेटक राजाकी छ्टी पुत्री सच्येट नामा 
कुमारी कन्याने दिक्षा ठीनीथी, अथौत्‌ जेन मतकी साध्वी दो 
गई थी, बो किसी अवसरमे उपाभ्रयके अंदर श्यके सन्स आ- 
तापना लेती थी, उस अयसरमे पेदाल नामा परिव्राजर अर्थ्‌ 
संन्यासी विद्यासिद्ध्‌ था, सो अपनी विद्या देनेकेयास्ते पा्रषुर- 
पको देता था ! ओर उसका विचार एमा था, फि यदि व्रह्म 
चारणीका पुत्र होवे तो सनाथ दोवेगा 1 त्त तिन संन्यासीने, 
रा्रीमे सुज्येशटाको, नग्रपणे जीतकी आतापना लेतीको ठेखा, तम्र 
ुष.वि्ासें अधकारमे अचेत रफ उमकी योनीमे अपने वीर्य- 
का संचार क्रा, तिसि अयमम सज्ये स्तु धर्म आगयाथा 
वासे गभे रह गया, तम साथकी साध्यीयोमे गर्भकी चर्चा 
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दोन रुगी, पीडे अतिशय जानीम कहा कि, सुज्येष्टानै विषय 
भोग किसीसें नहीं करा, अरुतिस वि्याधरका सर्वं इता कहा- 
तेच सर्वकी दोरा दूर हो गई, पीछे जच सुज्ये्टाने पुत्र जन्मा, तव 
तिस र्डकेको श्रावकनें अपने धरम लेजाके पारा, तिसका नाम 
सत्यकी रखा, एकदा समय सयक, साध्वीयोके साथ श्री महा- 
वीर भगवान्‌के समवसरणमे गया, तिस अवसरमें एक कारसंदी- 
पक नामा विद्याधर श्री महावीर खामीको वंदना करके पुनं 
रगा, कि युञ्चकों फिससे भय दहै, तव भगवंतं श्री महापीर 
खामीनें कष्टा कि यह जो सल्यकी नामा रुडका है, इससे तुदर्को 
भय हे । तव कारसंदीपक सत्यकीके पास गया, अवज्ञासे कहने 
रुगा, कि अरे वे यस्क मारेगा, ठेस कहकर जोरावरीसे सल, 
कीकों अपने पगमे गरा, तच तिसफे पिता पेढारनै सलयकीफा 
पालन करा, जौर अपनी सर्वं॑वि्यायों सत्यकीको देदई, पीछे 
जव सकी महारोदहणी विदयाका साधन करने रगा, ऽस सलय- 
कीका यह सातमा मव रोहणी विद्या साधनमे रुगरहा था, रो- 
हणी विद्यानें इस सद्यकीके जीवको पांच मवमे तो जीवसे मार 
गेरा, ओर छे भवम छे महिने देप आयुके रहनेसे, सयकीके 

जीवने वियाकी इच्छा न करी, परंतु इस सातम भवम तो पिस 

रोदेणी षियाकों साधनेका प्रारभ करा तिसकी विधि लियते | 

अनाथ सतक मजुप्यको चितामे जराव, ओर आले चमरो 

शरीर सपरं सूपेय्के पगके घाम अगुरेसं खडा रोकर जहां 

ख्ग चो चिताका काष्ट जके, तदां ल्ग जाप करे, इम 
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विधिम सलयकी विचा साध रहा था । उहां कारसंदीपक 
वि्ाधरमी आगया, ओर चितम काष्ट ग्रकषेप करके सात 
दिन रात्रीतक अग्नि बुद्चनँ न दीनी, त॒ सलयकी इसीतरे सात 
दिन घामे अगरढेसे खडा रहा, एेसा सल्यकीका सल देखके रोणी 
आप प्रगट होकर कार संदीपककों फटने लगी कि मत विन्नकर- 
क्यों फि मे इस सत्यकीके सिद्ध दो्नँवाली हु, उसवात्तेमं सिद्ध दो 
ग्ई हं, तय रोदणी देवीनें सत्यकीरो कहा, कि मेँ तेरे ररीरे 
किधरसें प्रवेश कर, सत्यकीनें कहा मेरे मस्तकमे होकर प्रवेश 
कर, तव रोहणीनें मस्तकमे होकर प्रवेश करा तिस्से मस्तकमे खड 
पएडगया, त देवने तुष्ट मान होकर तिस मस्तफकी जगं तीसरे 
नेत्रका आकार बना दिया, तय तो मलयकी तीन नेच्वाा प्रसिद्‌ 
हआ, पीछे सद्यकीने सोचा कि पेदार्ने मेरी माता राजाकी 
कुमारी बेरी साध्यीकों विगाडा रे 1 ेसाशोचकर अपने पिता 
पेदारको मार दिया, तव रोकने सदयकीका नाम सद्र (भया- 
मक ) रख दिया, क्यो कि जिसने अपना पिताको मार दिया 
उससे ओर भयानक फोन है ॥ पीठे सत्यकीनें विचारा फि काल 
संदीपक मेरा वैरी कदां है, जय सुना कारसदीपक अषुक जगा 
मदै, तम सल्यकी तिके पास पाहवा । फेर कालसंदीपक 
वि्याघर तासे भागं निकखा, तोभी सलकी तिके , पीट लगा, 
तच कारसदीपङ़ देडे उयर भागता रहा, परतु सीने उसका 
पीछा न छोडा, फेर कारसदीपकने सलयकीके भरानेवास्ते तीन 
नगर यनाये, तच सत्यकीने वियासे तीनों नगरभी जला दीय, 
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तव कासंदीपक दोडके पाताल करुम चा गया, सलयकीन 
तहां जाकर कार संदीपककों मार उरा, तिस्र पीछे स्कीं 
विद्याधर चक्रवर्ति हा, तीन संध्यामे सर्वं तीर्थकरों कों वंदना 
करके नाटक करता हुआ, तव इद्रनं सत्यकीका नाम्‌ महेश्वर 
दीया, तिस महेश्वरके दो जिप्य हुये, एक नंदीश्वर, दूसरा 
नांदिया, तिनमें नांदीया तो विद्यास वैलका रूप चना केता धा, 
ओर तिस उपर मटेशवर चटके अनेक क्रीडा कूतूहर करता था, 
महेश्वर श्री महावीर भगवेंतका अविरति सम्यय्‌ दृष्टि भावक था, 
परतु वडा भारी कामीथा, ओर ब्राह्मणो केसाथ उसके बडा भारी 
वैर हो गयां था, इससे वि्याके बरसे सेकडो ब्राहमणो की इमारी 
कन्यायो तो विषय सेवन करफे विगाडा, ओर रोक तथा राजा प्रयु- 
खकी बहु वेणियोसे काम कीडा करनं रगा, परतु उसकी विा- 
योक भयसे उसे कोई छ कह सक्ता नीं था, ओर जो कोई मनाभी 
करता था सो मारा जाता था, महेश्वरनें विद्यास एक पुष्पक नामा 
विमान बनाया तिसमें वैरके जहा उच्छा दती तहां जाता था, 
सँ उसका कार व्यतीत दोता था, एकदा प्रस्तावे मरेश्वर उस्नयन 
नगरमे गया तहां चडग्र्ोतनकी एक रिवानामा राणीको छोडके, 
दूसरी सर्वराणीयोके साथ विपयमोग करा, ओरभी सर्वं रोषि 
हु वेदीयोको विगाडना शरू करा तव चडग्र्ोतन राजा च्डी 
चिता हुई, अर विचारा कि को$ एमा उपाय करीये फि जिम्तं 
इम्‌ महेश्वरका बिना ( मरणां ) हो जवे । परतु तिसकी वियाके 
अगे किसीका कोई उपाय नदी चरुता था, पीछे तिस उन्नदन 
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नगरमे एक उमा नामे वेश्या वडी रूपवंत रहती थी, उसका यह 
कौलथाकिजो कोई इतना धन युच्च देवे, सो मेरेते मोग करे, 
जो कोई उसके कटेयुजच थन देता था सो उसके पास जाता था। 
एक दिन महेश्वर उस वेदयाके घर गया, तब तिस उमा वेश्याने 
महेश्वरे सन्यस टो एूल करे, एक विकला हुमा, दूसरा मिचा 
हुआ, तम मदेश्वरने विक्ये एरक तफ हाथ पारा, तव उमा 
बे्याने मिचा हया कमल महेशरके हाथमे दीया, ओर कहा किं 
यह कमरु तेरे योग्य है, तय महेश्वरने कहा क्यों यह कमल 
मेरे योग्य है ॥ तव उमाने कदा, इस मिचे हए कमर ममान 
मारी कन्या है मो तुको भोग करनेवास्ते वम है ॥ ओर 
मे पिरे हुए एूक समान हु, तव॒ महेश्वरने कहा तमी भेरौकों 
चहूत वम है, एेसा कहकर भोग मोगने रगा, ओर तिसकेदी 
अरम रहने लगा, तिस उमाने महेश्वरको अपने वशमे कर रीया, 
उमाका कहना महेश्वर उद्टवन नही क्रसकता था, एसे जय 
कितनाक काठ व्यतीत हुजा, तव चडग्र्योतनने उमाकों बुखा- 
यके उसको बहुत धन, ओर आदर सन्मान देकर कदा, कि तू 
मदेशवरसे यह पू कि एेसाभी कोर कार ह कि जिसकारमे तुमा- 
रेपास कोईमी विया नहीं रहती ॥ तय उमाने महेश्वरकों पूर्वोक्त 
रीतिसे पूडा, तम महेवरने कहा कि जब मे मेथुन सेवता हंत 
मेरेपास कोडमी विया नदीं रती अर्थात्‌ कोई बिया चरती नही 
तव उसने चडग्र्ोतन राजाङो सर्वं कथनसुना दीया, तर राजनं 
उमासँ कहा कि जव महेश्वर तेरेसे मोग करेगा, तम॒ हम उसको 
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मारेभे, जब इमान कहा कि युक्चको मत्त मारना, तब चडग्र्यो- 
तमन कहा कि त॒ञ्चकों नदीं मारे । पीले चंडप्र्ोतननेँ अपने 
सभटोको छाना, उमाके धरम छिपा रक्खा जव महेश्वर उमाके- । 
साथ विपय सेचनमे ममन होक दोनोका शरीर परस्पर मिलक 
एक शरीरवत्‌ हो गया, तव राजाके सुभटोने दोर्नोदीकों मार 
डाला ओर अपन नगरका उपद्रव दूर करा, पीठे महेश्वरकी 
सर्वं विदयायोनें उसके नंदीश्वर शिष्यको अपना अधिष्ठाता यनया; 
जव नंदीश्वरनं अपने गुरुकं इस विटंबनासँ मारा सुना, तव ' 
विद्यास उन्नयन नग्रफे उपर शिखा वनाई, ओर कहने रगा 
किटे मेरे दासो, अव तुम कदां जाओगे, में सवकों मा 
रंगा, क्योकि मे सर्वं शक्तिमान्‌ ईर हु, किसीका माराम मरता 
नहिं हुं मे सदा अविनाशी हुं, यह सुनकर बहुतसे लोक उरे, 
सर्वं रोफ वीनती करके पगोमें पडे, अरु कहने रगे, कि हमारा 
अपराध क्षमा करो, तय नंदीश्वरनें काकि, जो तुम उसी अवसाम 
अर्थत्‌ उमाके भगमे मदेश्वरका रिग सायन करके पूजो तोमें 
तुमफो जीता छोडंगा, तब लोकोने वैसादी बनाकर पूजा करी, पीठे 
नेदीश्वरनें इसी तरे प्राय केड गाम नगरोमे लोकोको उरा उराके 
मदर बनाये, तिने पूर्वोक्तं आकारे भगम रिंगस्थापन कराके 
पूजा करा 1। यद श्रीमहावीर खामीका अविरति सम्यय्‌ च्ी 
श्रावक, इग्यारमासद्र सत्यकी महेशरका टष्टात कदा ॥ इसीतरे 
६३ शराफा उत्तम पुरपोका इदा संक्षेप मात्र अधिकार कटा, 
विष अधिकार देखना रोतो, आकयक, करपद्मत्र भेशद 
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भ्रीमदावीर खामीके सर्वं कषिप्य साधुवगै १४ हनार हए जिसमे 
यख्य बडे सिष्य गणधरलन्धिकेषारकं ११ गणधर हुवे, तिन 
११ गणधयोका नाम यदद, इ्द्रभूति १ अभिभूति २ वायुभूति ३ 
व्यक्तखामी ४ सुधमखामी ५ मडितपुत्र ६ मेर्मषुत्र ७ अर 
पित्‌ ८ अचलञ्नाता ९ म॑तायं १० प्रभास ११ यह ११. गणधर 
स्ोधसेके सजोगङ़ जाणनेपाके ये, र सर्वं साध्वी आयां चदना 
प्रयुख ३६ टार इई, आर जंस पुप्कटी आनद्‌ कामटेवादि 
सर्वभावक १ लाप ५९ हजार हवे ओर सुरसा रेयती चरुणा 
जयंती आदि सर्वधाविका २ राख १८ हजार हह ओर भेणिक 
कोणिक उदायन उदपयी चेरक चंडप्र्योतन नवमद्टकी नवख्ेटकी 
दशार्णभद्र महे्राटि देशयतधर स्मस्त्ववतधर चडे थडे अनेक 
राजालोफ श्रीमहायीर खामीके रसोंदी सेयक हवे ॥ से चीम- 
दावीर भगवत विक्रम सयतसे ४७० वर्प पिरे पानापुर नगरीमे 
रस्िपाख राजाकी पराणी राज समामे ७२ वर्पका जायु मोग- 
चके कारिक वटि अमायश्याकी रात्रिके पीले प्रदरमे पुब्रासन 
किये इए वेदनीयादि चार कर्मकी सर्वं उपाधि छोडके निर्वाण हुए 
( मश्च पहेचे ) तिस समयमे श्री मोतमस्वामी ओर श्रीसुधम 
खामी, यहदो बडे दिष्य जीते थे, देप नचवबडेशिप्यतो 
शरी महापीरम्वामीके जीते ह्ये दी एक मासका अनशन करके 
केवर ज्ञान पायक मोध्चरेगवे ये, यह इ्यारहदी बडे जिण्य 
जातके तो बाह्मण थे, चार वेद्‌, ओर छ वेदागादि सर्वं 
शास्नाके जानकार ये, इन इग्यारह पंडितो कै चमाटीससै 
(४४०० ) विदार्थी ये ॥ 


८ दत्तसृरि° 


श्रीः 
अथ दितीयः सर्गः! 





तच्नादौ मंगलाचरणम्‌ ॥ 

श्रीतीर्थै्षगणेशान्‌ , प्रणिपलय सम्यय्‌, इन्द्रभूति प्रणुसानाम्‌, 
गणाधिपानाश्च, चरिते, खपरोपकृखै, विद्रणोमि किंचित्‌ ॥१॥ 
अथसम्परति एकाद श्रीवीरख गणाधिपाः, इनद्रभूतिरमि भूतिवो- 
बुभूतिश्च गोतमाः ।। २ ॥ व्यक्तः सुधमौ मंडितमोयु्रावकम्पितः 
अचलम्राता मेतार्यः प्रभास प्रथक्ङ्राः ॥ २ ॥ । 

अथ श्रीवीरनाथख, गणधरेष्वेकादशखपि, दोदेयोबौचनयोः, 
साम्यादासन्‌ गणा नव ॥ ४ ॥ श्रीजम्ब्वादिरीणा, मेोक्षमागेवि- 
शुद्धये, चरित्रं कीर्तयिष्यामि, पविवरं लोकमापया ॥ ५ ॥ श्रीविदेहं 
रीर्थपति, बन्दे विश्वयुणाकर, श्रीसुधर्म भीजम्ं , निष्ठिताथं समद्धये 
॥६॥ कवी चरमो जम्बू, अथ शरीप्प्रथः" शय्यंमनो यदोभद्रः, 
संभूतिविजयसतः ॥७॥ मद्रबाुः स्थूकिमद्रः, ्ुतके्ठिनो दि पद्‌ 
सहागिरिसुहस्त्या्या, वजानता दश्च पूर्विणः ॥ ८ ॥ छोकार्धनग्रे 
अयोजन भावि ॥ सारं सार शुतामी, कारकारं गरवे प्रणतिं च 
क्रमाचरित् सर्ग, द्वितीयके वचि प्रयोथे ॥ ९ ॥ 

अव श्रीचौवीकमा भगवान श्रीमदावीर खामीसे लेकर आज 
पर्य पदपर॑परा, भूरघ्ररियोका, अन्याचायोदिकोका किचित्‌ 
इत्तात लिखिता इं 1 
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श्रीमहावीर खामीके मर्य प्य साधुवगे १४ हजार हृए जिसमे 
यख्य वहे रिष्य गणधरङन्धिकेधारक ११ गणधर ह्वे, तिन 
११ मणघरोका माम यदद, उन्द्रभूति १ यश्भिभूति २ बायुभूति ३ 
व्यक्तघामी ४ युर्माखामी ५ महित & मौर्यपुत्र ७ अर 
पित्‌ ८ अचरभ्राता ९ मेतार्य १० प्रमास ११ यह्‌ ११, गणधर 
सगोधरोके संजोगङ़ जाणनेपाठे थे, जर सर्वं साध्वी आर्य चैना 
ग्रुप ३६ दार हई, थोर शंसं पुप्कटी आनंद कामदेवादि 
सर्यरावक १ लाप ५९ हजार हुवे ओर सुरसा रेगती चेरणा 
जर्य॑ती आदि सर्वध्राविफा २ साख १८ हजार हृद ओर भरेणिक्‌ 
कोणिक उदायन उदायी चेर चडम्रोतन नयम्छकी नबलेछकी 
दग्रार्णभद्र महेश्रादि देशव्रतथर समस्लव्रतथर बडे पडे अनेक 
राजाठोक श्रीमदावीर खामीके खापोंदी सेक हवे ॥ रेसे श्रीम- 
दाबीरं भगवत विक्रम संमतसे ४७० वर्प पिले पावापुरी नगरीमें 
हस्िपार राजाकी पुराणी राज सभमे ७२ वर्पका आयु भोग- 
मपे कासि वटि अमाचर्याकी रावरिके पीछे प्रहरमे प्रासन 
फियि हए वेढनीयादि चार कर्मकी सर्वं उपाधि छोडके निगरण हुए 
( मोक्ष पचे ) तिम समयमे श्री मीतमस्ामी ओर श्रीरुधमा- 
खामी, यददो चडे शिष्य जीते थे, रेप नेवव्डेशिप्यतो 
ओ महायीर्खामीके जीते हये दी एक मासका अनशन करके 
केवल ज्ञान पायके मोक्षचलेमये थे, यह इग्यारददी चडे रिष्य 
जातिके तो बरा्यण ये, चारं वेद, ओर छ वेदांगादि सरव 
शासोफे जानकार ये, इन इम्यारह पंडितं के चोमालीससे 


(४४०० ) विद्यार्थी ये ए 
८ दत्तसुरि 
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इनोका संबंध जते है कि-जव भगवंत श्रीमहावीरखामीको- 
केवरक्ञान हुभा, तिस अवस्षरमें मध्यपापा नगरीमे, सोमर नामा 
त्राक्मणनेँ यज्ञ करनैका आरंभ करा था, ओर सर्वं बाहणोमे शरेष्ठ 
विदान जानकर इन पूर्वोक्त गौतमादि ङ्यारेदी उपाध्यायोको 
बकाया था । तिस समय तिस यज्ञ पाड ईलान कुमे महासेन 
नामा उदाने, श्रीमहावीर भगवंत्तका समबसरण, रत सुवर्णं रोप्य- 
भय रमसे तीन गदसंयुक्त देवोन बनाया प्िसके वीचमे वैरे 
भगवत श्रीमहावीरखामी उपदेश करने लगे, तव आकाश भागके 
रस्ते सेफडो पिमानोमें बेटे हये चार प्रकारके देवता भगवंत भीः 
महाबीरखामीके ददीनकों ओर उपदेश्च सुननेको आते थे, तव तिनो 
यन्न करनेवाले ब्राद्मणोने जाना कि, यह देव सर्म हमारे करे हये 
यज्ञ की आहुतीयों केन आये है, इतनेमे देवता तो यन्न पटेर्को 
छोडके भगवानके चरणोमे जाकर हाजर हये, तथा ओर रोकमी 
श्रीमहावीर भगवंतका दरीन करके ओर उपदेश सनक भोतमादि 
प॑डितोके आगे कदने रगे, कि-आज उस नगरे वारिर सर्वन्न 
सर्वद भगवान आये हे, नतो उसके रूपकी कई तारीफ कर ` 
सक्ता है, अरु न कोई उसके उयदेसे सशय रहता है, ओर 
लापो देवत्ता जिनोके चरणोकी सेवा करते है, उससे दमारे 
चडे भाग्योदय है, जो एसे सर्वज्ञ अरित भगवतका हमने दरनं 
पाया, एेसा जय मौतमजीने सुना कि, सर्वनन आया, तम॒ मनमें 
हपौकी अभि भडकी, अर रेस कदने रमाकि-मेरेसे अधिक 
ओर सर्य कान ह १ मे आज दइमका सर्वननपणा उडा देता ई १ 
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इत्यादि गर्व संयुक्त भगवान्‌ श्रीमहावीरखामीके पास पर्हुचा, ओर 
भगवानकौ चौतीस अतिशय संयुक्त देखा, तथा देवता, इर; 
मलु्योसे परिव्रत देखा, तव बोलने की शक्तिसे दीन हा; 
भगर्वतके सन्दख जाके खडा दोगया, तम॒ भगव॑तने कदा कि- 
हे गौतम इद्रभूति त आया, तव गोतमजीने मनमे विचारा फि; 
जो मेरा नामभी ये जानते है, तोभी मे सर्वं जगे प्रपिद्रह्‌ युस 
कोन नही जानता उन्न मेरा नाम रीया इस बातमे कुर 
आर्यं जर सर्वजन इमकों नदीं मानता द, किंतु मेरे मनम जो 
संशाय ह तिके दूर कर ठेवे तोमे इसको सर्वत माज तव भगतं 
ने कदा, हे गौतम । तेरे मनमें यह सशय दैः-जीव है फि नदी ? 
ओर यह संय तेरेको वेदोकी परस्पर विरुद शुतियोसे इवा है 
चो श्चुतियो यह है, सो कते हे ॥ 

“विज्ञानधनण्वैतेभ्यो भूतेभ्यः समुत्थाय तान्येवानुविनर्यति 
न ्रत्यसज्ञास्तीतीत्यादि" इस्मे विरुद्ध यद श्वुति है-““सवैः 
अयमात्मा ज्ञानमय इत्यादि" उन श्रुतियोफा अथ जसा तेरे मनमे 
भासन होता है, तेसादी प्रथम श्रुतिका अर्थं॑रहते दै । नीरादि 
रूप दोनेसे विज्ञानी चैतन्य है चेतन्य विशिष्ट जो नीलादि 
तिस्मे जो घन सो विज्ञानधन, सो विज्ञानधन इन प्रत्यक्त परि- 
विद्यमान रूप परध्वी, अप्प, तेज, वायु, आकाश, इन पांच भूतो 
से उत्पन्न होकर फेर॒तिनके साथदी नश्च रोजावा है अथौव्‌ 
भूतो के नाच होनेसे उनके साथ विज्ञाननकाभी नागश्च होजाता 
है, इस हेते परत्यसंज्ञा नही अथात्‌ मरके फेर परलोक मे ओर 
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कोई नर नारक का जन्म नदी होता, इस श्वुतिसेँ जीवकी नास्ती 
सिद्ध होती है, ओर दूसरी श्वत कहती हे कि-यह आत्मा 
ज्ञान मय्‌ अथात्‌ ज्ञान स्वरूप दै इस्से आत्माकी सिद्धौ होती 
है, अव ये दोनो श्ुतियो परस्पर विरोधी होनेसे प्रमाण नही हो 
शक्ती है ओर हुत परस्यर आत्माके खरूपमे विरोधी मत दै, 
कोई कहता है कि--““एताचानेव पुरुषो, थाबानिद्ियभोचरः ॥ 
भद्रे वृकपद पर्य, यद्दंत्यबहशरुवाः" ।॥ १९ ॥ यहभी एक आगम 
कहता दै तथा “न रूपं भिक्षवः पुद्धलः” अथौत्‌ आत्मा 
अमूत्ति है, यही एक आगम्‌ कहता है, तथा “अक्तौ निरणो 
भोक्ता आत्मा, अथेः- अकृत्तौ सतव, रज्‌ अर तभ, इन सीन 
गुणोसे खख दु;खका भोगनेवारा आमा है, यहभी एक आगम्‌ 
कहता है, अव उनमेसै किसको सचा ओर फिसकों धरटा मानें 
परस्पर विरोधी होनेसे, सर्म तो इछ सचे दोही नही शक्ते दै 
तथा युक्ति ग्रमाणसेंमी मरके परलोक जानेवारा आस्मा सिद्ध 
नदीं हेता है एसा हे मौतम तेरे मनमे संशय है, अव उसका उत्तर 
कहता हं कि, त्‌ वेद पर्ठोका अर्थं नदी जानता है इत्यादि 
कहके भ्रीगोतमजीके संशयकों द्र करा, ये सर्वं अधिकार भूरा- 
वश्यक ओर श्रीविरेपावरयकसे जान सेना, मेने ग्रन्थे भारी 
ओर गहन होजानेके सवयस यदा नही छ्िखा क्योकि सर्व 
इग्यारह्‌ गणधररोके संशय दूर करनेका कथनके चार हजार शोक 
हे, पीछे अव भंत्तमजीका संशय दूर होया, ततव गौतमजी 
पाचसो अपने विद्याथियोके साथ दीक्षा केके श्रीमहावीरं ग॑त 
का प्रथस्‌ रिष्य हुवा ॥ # 
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इसीतरे इद्रभूतिफों दीक्षित सुनके, दूसरा भाई अभ्भिभूति षडे 
अभिमानमे भरकर चला ओर कटने ठगाकि, मेरे भाश्को इद्र 
जालीयेने छरसे जीतके अपना रिष्यवनारीया, तो मे अभी 
उस इद्रजारीयेकों जीतके अपने भारईको पीछा राता ह उस विचा- 
रसे भगवत श्रीमहाबीरजीकेषास पहुचा, जय मेगवानको देखा, 
तन सर्व आड वाड भूल गया पस योरनेकीमी शक्ति न रदी, 
जर्‌ मनमे बडा अचभा हृ, क्योकि ेसा खर्प न उसने कमी 
सुना था ओर कभी देखा था, तम भगवानमें उसका नाम कीया, 
अमिभूतिने विचारा कि यह मेरा नामभी जानते है, अथया भे 
ग्रसिद्ध ह युञञे कौन नही जानता है, परतु मेरे मनका संशयदूर 
करे तो मे इसको सर्वन् माल, तत्र भगतने कहा हे अभिभूति तेरे 
मनमे यह संशय है कि कर्म ह कवा नहीं यद संशय तेरेको 
विरूढ वेदपदोसे दग है वैयोकि हुं वेद पदोका अर्थं नही जानता 
है, बे वेद्पढ यह है--धुरूपण्वेदग्रि सर्वं यद्भूतं यचच भाव्यं 
उतागृतलस्येशानो यदनरेनाऽतिरोहति यदेजति यमनेजति यद्रे यदु- 
अंतिके यदेतरस् यदुत सर्वसाख बाद्यत इद्यादि” इस्त विरुद्ध यह 
श्रुति है-“ुण्यः पुण्येनेदयादि” ओर इनका अर्थं तेर मनमे देसा 
भासन होता हे कि, पुर्प अथौत्‌ आत्मा, एव ज्ट अवधारणके 
चास्ते है, सो अवधारण कर्म ओर प्रधानादिकोरे व्यवच्छेद वासते 
ह, ५इद्‌ सर्व अत्‌ यह स्वे प्रल्थ वत्तमान चेतन अचेतन 
वस्तु गरि" यह वाक्यारकारमे है यद्भूतं अथौत्‌ जो परदे हमा 
है ओर आगेकों होवेगा, जो युक्ति तथा ससार सो सर्वं पुरुप 
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आत्मा ब्रहमही है तथा उत्तशब्द अतिशब्दके अर्थमे दै, जर अपि- 
शब्द्‌ समुचय अर्थमे है अग्तत्वख अम्रणभावका अर्थात्‌ मोक्षका 
ईसान.श्रथुः अर्थात्‌ खामी ( मालक ) है, यदिति यचेति च शब्दके 
रोप होनेसँ यदिति बना इसका अर्थं जो अन्न करक बृद्धिकों प्रप्र 
होता है, "यदेजति" जो चरता है एसे पुआटिक ओर जो नदीं 
चरता है रसे पर्वतादिक ओर जो दूर है मेर आदिक “यत्उथ॑- 
तिके" उ शव्दयवधारणा्थमे हे, जो समीप अथ्‌ नैडे है सो स्व 
पूर्मोक्त पदार्थ पुरुप अथौत्‌ बदयही है, इस शुतियँ कर्मा अभाव 
होता हे अरू दूसरी शुतिसे तथा शाख्रातरोसे कर्म सिद्ध होते रै, 
तथा युक्तिसे कर्मसिद्ध होते नदीं क्योकि अमूतते आत्माको मूत 
कर्म लगते नही, इसवास्ते मे नदी जानता कि कर्मं हवा नही 
यह संशय तेरे मनमें है, रेखा कह करं भगवानने वेदश्ुतियोका 
अर्थं बराबर करफे तिसका पूर्वपक्ष खंडन करा, सो विस्तार मूला- 
वश्यक तथा विदोपावद्यकसं जानलेना अमिभूतिनंभी गौतमवत्‌ 
दीक्षा लीनी ॥२॥ 
अभिभूतिकी दीक्षा सुनके तीसरा बायुभूति आया, पंरतु आगे 
दोनो भादयेकि दीक्षा रेठेनेसे इसको विद्याका अभिमान ङंछमी 
न रहा, सनमे विचार करा फि मे जाकर भगवानक वंदना (नम- 
स्कार ) करुगा एेसा विचारे आया आकर भगवंतको वंदना 
( नमस्कार ) करा । तय भगवंतने कदा तेरे मनमे संशयतो दै 
परत क्षोभसे तं पू नही शक्ता है, संदाय यट है फि जो जीव है 
सो देदी है ओर यद संशय तेरेकों विरुद्ध बेदपद श्रुति हआ दै, 
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ओर त तिन वेदपोका अर्थं नही जानता दै वे वेदपद ये है-- 
^“विज्ञानघनं इत्यादि" पहिले गणधरकी श्रुति जाननी, उस्म दहसे 
जीय ( आत्मा ) सिद्ध नदी होता है, मौर इस श्ुतिसे विरद्र यट 
श्रुति दै, ( स्येव रुभ्यस्तपसता दयपव्रहमचर्येण निलच्योतिर्मयो दि 
शुद्धोय पश्यंति धीरायतयः संयतात्मान उलयादि ) उस श्ुतिसे 
हसे भिन्न आत्मा सिद्ध होता है, इसबास्ते तुक्चको संदाय है, पीछे 
भगवाननें यह सर्वं दूर करा, तम तीसरा वायुभूतिनेभी अपने पांच 
सौ विार्थीयेकेसाथ दीक्षा रीनी ॥ ३॥ 


वायुभूतिकी तरे शेष आट गणधर कमसे आये, तिसमे चोथा 
व्यक्तजी आया, तिनके मनमे यह संशय था कि पांचभूत है फि 
नही ए संशय विरुद श्वुतिर्योसे हुआ, वे परस्पर विरुद्ध यद ै-- 
“ख्नोपम गै सरूरमिदेर बह्मविथरजसाविन्ेयदलयादीनि"" तथा 
इससे विरुद्र यह श्रुति दै “यापाएथिवी जनयच्‌ देवहद्यादि" 
तथा प्रथिवीदेषता, आपोदेवता, इद्यादीनि इनका अर्थं तेरे 
मनमे एसा भासन होवा है-अर्थ, खमन सरीपा वैनिपात अय- 
धारणार्थे सपूर्णलगत दै “एष बह्यवियि" अथात्‌ यह परमार्थ 
रकार दै, अजसा सीधेन्यायसे जाननां योग्य ह, यह श्वुति पंचभू- 
वका अभाव कहती दै, ओरं श्ुतियों पाचभूतफी सत्ताकों कती 
है इमवास्ते तेरेकों संदाय टै, तेरे मनमे यदमी हे फि-युक्तिसें 
पाचभूत सिद्ध नहीं देते दै, पीडे भगवानने उसका पूर्वपक्ष खडन 
करा चेद्‌ पदोका यथार्थं अर्थं का, यद अथिकार उक्त रथो 
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जान सेनां यह सुनकर चौथा व्यक्तजीनेमी अपना पांच 
शिष्येकिसाथ दीक्षा छीनी ॥ ४॥ 


तव पांचमां सुधमा नामा पंडित आया, इसकाभी उसीतरे सर्वा. 
धिकार जानना यावत्‌ तेरे मनमें यह संशय दै किं मनुष्यादि 
सर्वं॒नैसे इस भवमे दे तैयेँदी अगे जन्ममे होते है कि, मरुष्य 
कुछ ओर पद्युआदिभी घन जाते है, यह संशय तेरेको परस्पर वि- 
सद्र वेद शुतियोसें हआ है सो वेद शततियो यह है-“धुरपो बै , 
पुरुपत्वमश्रुते पशवः पश्युलं इत्यादीनि" यह श्रुति ससा इस जन्पमे 
पुरुप खी आदि ह घे प्र जन्ममेभी रेसेदी होवेगे, इस्से विरुद्र यहं 
श्रुति है “गाङो वै एष जायते यः सपुरीपो दह्यत इत्यादि" उन 
सरव शवुतियोका भगवानने अर्थं करे संशय दूर करा, तब अपने 
पाचसे दिष्योके साथ दीक्षा ीनी ॥ ५॥ 


तिस पीठे छठा मडित पुत्र आया तिस॒के मनम यह संशय 
था, फिवेध मोहे, वा नरी हे यह सशयभी विरुद्र शुतियोसे 
इवा दे, सो श्ुतियो यहे है “स एप विशुणोविश्न वध्यते, संस- 
रति घा न ञुच्यते मोचयति वा ॥ एय बाद्यमभ्यंतरं बा वेदडलया- 
दीनि" उस श्रुत्िका एेसा अर्थं तेरे मनमे भासन दत्ता है, ““एष- 
अधिकृततजीवः” अथीत्‌ यह जीव जिसका अथिकार ह “विगुण” 
अथोत्‌ मसमादि गुण रहित सर्वगत सर्वं व्यापक पुण्य पाप करदे 
इसको बध नही होता हे, जर संसारम रमण मी नरी करता है, 
जोर कमसे दटतामी नहँ दै, वंचे अभाव दोनेस दूसरोको कर्म 
धसे छोडातामी नहीं दे, उस कदनेसे आत्मा अक्ता है, मो 
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कता दै, थ पुरुप अपणी आत्मा वाहिर महत्‌ अरहकारादि 
ओर अभ्य॑तर खरूप अपना जानता नही, क्योकि जानना जानसे 
होता है, ओर जानजो है, सो प्रकृतिका धर्मं है, ओर प्रकृति अचै 
वषं मोक्ष नरी इस श्ुतिसे वंध मोक्षका अभाव सिद्ध होता 
हर । अब इस्ते विरद श्रुति यह दै सो कहते हे “नही वे शरीरस 
परिाप्रिययोरपहतिरसि अश्रीर वा वसतं प्रियाप्रिये न स्प्रशत 
इत्यादीनि" इसका अर्थं कहते दै-सगरीरख, अर्थाद्‌ शरीर 
सदितकां सुख दुःखका अभाव कदापि नहीं होता है, तात्पय॑ यह 
ह कि संसारी जीव सुख दुःपसें रदित नदी होता दै, ओर 
अमूर्तं आत्मा कारणके अमावस सुखटःखस्पशेनही कर 
शक्ते है, उस श्रुतिसे बधमेक्षसिद्रदोते है, तथा तेरे मनमे 
यहभी वात है--कि युक्तिसेभी बवधमोक्षसिद्रनरीं देते दै 
इत्यादि संदाय कटकरं भगवान्‌ तिसके पूर्वयक्षको राडन करके 
संशय दूर करा, तव मंडितपुत्र सटेतीनसी वि्याथियोके साथ 
दीक्षित मया ॥ ६ ॥ 


॥ ७ ॥ तिसके पीछे सातमा मोरयपुत्र आया, तिसके मनम यह 

संशय था फि--देवता है किवा नही है यह सदाय परस्पर 
विरुद श्रुति हआ वो श्ुतियो यद है “सएपयन्ञायुधीयजमा- 
नोौजसाखगेरोफं भच्छत्ि इत्यादि" श्वुतियो खगे तथा देवताभोदधी 
सिद्धि करतीयो हद, उससे चिरुद्ध श्रुति यह हे--अपामसो्म 
अमृता अभूम्‌ अममामज्योतिरपिदामदेवाच्‌ ॥ किन॒नमसान्तृणवद- 
राति; किुधूत्तिरखतमर्खस्येत्यादीनि “तथा को जानाति मायोप- 
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मान्‌ मी्वणानि इय॑वरुणक्वेरादीन्‌ उत्यादि"--इनका ेसा अर्थं 
तेरे मनमें भासन दोता है, कि--पाणीको पीते हये एतावता 
सोमलताकरारस पीते दूये अरत ( अमरण › धर्मवाले हम हुये दं 
ज्योति खभ ओर देवताफो हम नही जानते है तथा देवता हम 
हये ई, यहभी नही जानते देवता दृणेकी तरे हमारा क्या कर 
रक्ते हे, यह श्रुति अमाब प्रतिपादन करती है, ओर यह भावकी 
प्रतिपादक हे, धूविजराथगत मत्येख' अग्तत् प्रात्पो स्या 
कृर सक्ती है । इन श्रुतिथोका यथार्थं अर्थं करके, ओर तिसका 
पूर्वपक्ष पंडन करके भगवं तन इनका संशय दूरं करा, तव य्टमी 
सेतीनसो छात्रोके साथ दीक्षित भया ॥ ७॥ † 


॥ ८ ॥ तिस पीछे आटमाअकंपित आया उसके सनमेभी 
वेदकी परस्पर विरुद श्ुतियोके पदोस, नरकनासी है कि नदी । 
यह संशय उत्पन्न हूभाथा, बो परस्पर विष्टर शति ठिसते द- 
“नारको ये एष जायते यः शद्रा्नमश्नाति इयादि” इसका अर्थ 
यह ब्राह्मण नारक दोवेमा जो शद्रका अन्न खाता है इस शरुपतिसे , 
नरक सिद्ध होता है, तथा “नह वै प्रेयनरके नारका संतीलयादि" 
सममार्थः । इस श्रुतिसे नरकका अमाव सिद्धं होता दै । इनका 
अथं करके ओर पूर्वश्च संडन करके भगवाननें तिसका संदाय दूरं 
करा तव अकेपितनेभी तीनसौ छत्रोके साथ दीक्षा रीनी ।॥ ८ ॥ 

॥ ९ ॥ तिस पीर नवमा अचरभ्राता आया, तिसकोँभी धरः 
स्र वेदकी विरुद श्ुतियके पदेसि, पुण्य पाप है करि नदी । यह 
संशय धा, सो वेद्‌ पद्‌ यह--धुरुप एवेदं सवं इत्यादि" दुसरे 
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गणधरवत्‌, इस्सें विरुदधपद है--“ुण्ये पुण्येन कर्मणा भवति, 
पापं पापेन कर्मणा भवति इत्यादि" उस्स पुण्यपाप सिद होते है, 
पह संशयभी भगवानने दूर करा तम॒ यदमी तीनसौ छा्रोके 
साथ दीक्षितं भया ॥ ९1 

1 १० ॥ तिस पीछे द्रामा मताय आया उसको भी वेदकी 
परस्पर विद्र श्ुतियोसे यह संशय हुवा था, कि परलोक रै 
किवा नही है बो श्वतियों यह है--विज्ञानघन, इत्यादि प्रथम 
गणधरवत्‌ अभाव कथन श्रुति जाननी” तथा “सरैः अयं आत्मा 
ज्ञानमय इत्यादि" परलोक भाव प्रतिपादक श्रुति जाननी । उनका 
तापय भगवाननें कदा, तब मेता्ैजीने निःखक दोक तीनसौ 
छार्नोके साथ दीक्षा रीनी ॥ १० ॥ 


#॥ ११1 तिस पीछे इ्यारदमा श्रमास नामा उपाध्याय जाया 
तिस्के मनमेमी वेद्‌ श्रुतियोके परस्पर विरुद्ध होनेसे यह संशय था 
कि निवोणहेकिनही दहे, वो श्युतियो यह दे--“जरामर्यं वा 
एतत्सर्मं यदगिोत्रं" इस्से विरुद शति यह दै-्े्ह्मणी वेदि- 
तव्य परमपर च तत्र पर सत्यं क्षानमनतवरहयेति" इनका यह अर्थं 
तेरी उुदधिमे भासन होता है फि-अभ्िदोत्र जोदैसो जीव रिसा 
संयुक्त है, ओर जरा मरणका कारण ह, अर वेदमे अम्रिहोत्र निर. 
तर करणां कहा है, तव एेसा कौनसा कार है, कि जिसमे मोक्ष 
जानेका कर्म करीये, इसवास्ते आलमाक्तो मोक ८ निर्वाण › कदापि 
नदी द्यो शक्ता है, अरु दूसरी शति मोक्ष प्रा्षिभी कहती ईै, इस- 
चास्ते संशय हुआ है, उसका जमे भगवानमे उत्तर देके निरंक 


१२४ 


करा तव तीनसौ छा्रौके साथ दीक्षा रीनी ११ ॥ इसीतरे श्रीम- 
हावीर भगव॑तके वैशाख शुदि उग्यारसके दिन सध्यपायानगरीके 
महासेन बनमे ( ४४०० › शिष्य हये, तिस पीडे राजपुत्र, भ्रष्ठ 
पुत्रादि, तथा राजपुत्री, श्रष्िुत्री, राजाकी राणीयों आदिकनें 
दीक्षा डीनी । तथा जव भगवंत श्रीमहावीरजी पावापुरीमे मोक्ष गये; 
तिसीदी राघ्रिके प्रभातमे इद्रभूति, अथौद्‌ गौतम गणथरकों केवर ज्ञान 
हया 1 तव इद्रोने निबौण महोच्छव करके, ग्यानका उच्छव करा, 
ओर सुधमौखामीजीकों श्रीमहावीर खामीजीका पद्टपर वैटाया । 
श्रीमौतमखामीजीको पट्‌ इसवास्ते न हुवा कि, केवलन्नानी पुरुप कोई 
पाट उप्र नही वैटता है, क्योकि केवली तो जो पृछ उसका उत्तर 
अपने क्ञानसेदी देता हे, परंतु एेसा नही कदता है, फि मेँ अयुक 
तीर्थकरके कहने कहता हुं ऽसवासते केवलक्ञानी पाट ऊपर नहीं 
चैता ३, जकर वैठे तो तीथेकरका शासन दूर हो जावे, यह कभी 
हो नदि शक्ता, जो अनादि रीतिकों केवली भंग करे, इसवास्ते 
श्रीमौतमखामीजी केवलन्ञानी था, इस्तं पटउपर नही वैठे, ओर 
श्रीषुधमीखामी चैठे ॥ । 
श्री सुधमीखामी पचास वषै तो गृहावास ( घरमे ) रहे ओर 
तीस वर्ष श्रीमहावीर भगवंतकी चरण सेवा केरी, ज श्रीमहावीर- 
खामी निवीण हुआ, तिस पीछे वाराघषै तक छद्मख ररे, ओर्‌ आठ 
चप केवली रदे, क्योकि श्रीमहावीरखामी मोक्षगयेके पीठे केवटी 
होर बारावरष श्रीगौतमखामीजी जीते रदे, ओर श्रीगौतमखामीजीके 
निर्माण पी, श्रीसुमीखामीजीको केवरननान हथ । केवली होकर 
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7ठ वर्षे जीते रहे, शीसुधमीखामीजीका सवीय एकमो ८ १०० ) 
पैका था, सो श्रीमहावीरखामीजीके वीरवपे पीठे मोघ गये ॥१॥ 
रीसुधमीखामीके पाट उपर, भीजंबूखामी वरे । सो राजगृह नगर- 
यासी श्रीक्रपमदत्त ्रेष्टकी धारणी नामा सीने जन्मेये, निना- 
चे कोड मोनघ्ये ओर आट स्रीयोकों छोडकर दीक्षा ठेता भया, 
पोठेवपं शृहय बासमे ररे, वीर यपं त्रतपयोय, ओर चोमारीस्‌ 
वपे केवलपर्यीय पारक श्रीमहावीरखामीके निबाणसै चोशठमे वपे 
पीडे मोक्ष गये ॥ 

यह श्रीजंवृस्वामीे पीठे भरतकेत्रमे दश बाते विच्छेद दोगई 
तिसका नाम किखते हेः--१ मनःपयेवज्ञान, २ परमावपि न्नान, 
३ पुलाफरुष्धि ४ आहारकणरीर, ५ क्षपकश्रणि, £ उपदामत्रेणि, 
७ जिनकरिपश्चनिकी रीति, ८ परिहार विद्द्धिचाखि) तथा घष्ष्म- 
संपराय, ओर यथास्यात यह तीन तरेके सयम, ९ केवरन्ञान, 
१० मोक्ष होना, यह दल वन्तु विच्छेद हो गर, श्रीमहाबीर भग- 
पेतफे केगटी हये पीछे जम चीदहवपं बीतेभे, तम॒ जमाटी नामा 
प्रथम निन्दव हआ ओंग सोरावपं पीछे पिप्य गुप्त नामा दूसरा 
निन्दव हुवा । श्रीजम्बूखामीका आयु असी वपका था ॥ २ ॥ 

॥ ३ ॥ जम्बूखामीके पाट उपर, प्रमवखामी वेदे । तिनकी 
उत्पत्ति एसे है, विव्याचल पर्वतके पास जयपुरं नामा पत्तन था, 
तिसका िष्य नामाराजाथा, तिसके दो पुत्र ये, एक वडा 
प्रभव, दुम्ररा छोटा प्रच, विध्यराजाने किसी कारणस छोटे पुत्र 
अथको राज तिरक दे दीया, तव वडा वेदा प्रभय गुस्स होकर 
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जयपुर पत्तनसे निकल्कर, पिंध्याचरुकी विषम जगाम गाम वसा- 
कर रहने लगा, ओर खा्रसनन, यँदिग्रदण रस्तेमे छटनादि, अनेक 
तर॑की चोरीयोसे अपने परिवारकी आजीविका करता था, एकं 
दिन पांचसौ चोरोकों रेकर राजगृह नगरमे ज॑बूजीके घरकों तटने 
आया, तहां जंबूखामीनें तिसकों प्रतिबोध करा, तव॒ तिसनें 
पांचसौ चोरोके साथ दिक्षा श्रीजंबूखामीजीके साथ लीनी. ऽ्यादि 
जवूखामीजी रा ओर प्रभवखामीजीका अधिकारजम्बूचरि, तथा 
प्रिशिष्टपवोदिग्ेथोसे नानेना. प्रभवखामी तीसचपै गृह पर्याय, 
चमारी वर्ष व्रतपर्याय, तथा एकादश वर्षं युगग्रधान पदवी, सवे 
पंचाशी वर्धकी आयुपूरी करके श्रीमहावीरखामीसे पचहत्तर वपे 
पीठे खग गया ॥ 


४ श्रीप्रभवखामीके पाट उपर, श्रीशय्य॑भव खामी वरे, जिनोनें 
मनक साधुकेवास्ते दशवैकारिकि खय वनाया, तिनकी उत्पत्ति 
एसे है एकदा प्रस्तावे प्रभवखामीन रात्रिम विचार करा कि 
मेरे पाट उपर कौन वैठेमा, पीठे जान रसे अपणे सर्वसंघे 
पाट योग्य कोई न देखा, तब परदरीनीयोको ज्ञान बलस देखने 
रगा, तव॒ राजगृह नगरमे शय्यंभवमको यज्ञकरते हयेको 
अपने पाट योग्य देखा, पीले प्रभवखामी विहारकरके, सपरि- 
चारं राजगृह नगरमे अये, उदा दो साधुओकों आदेश दीया 
कि तुम यक्घपाडेमे जाकर भिशशके बास्ते धर्म॑ लाभ कदो, 
ओर यज्ञ॒ करने वालको रसे कहो--“अरोक्महोकष्टं ततं 
विज्ञायते नहि” तय तिन साधुओनें पूर्वोक्त गुरुका कहना सर्वं 
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कीया । जब व्राहमणोनं “अहोक्ट” इत्यादि सुना, ओर तिस 
य्न वाडेमे शय्यभव बाद्यणनेँ यज दीक्षा टीनी भी, तिसने यन्न 
वादेक द्रवाजेमे खडेथके, अहोकटं इत्यादि युनि्योका कना 
सुनके पिचार करने रगा, कि एेसा उपशम प्रधान साधु होते 
है, इसबास्ते यह असत्य ( इह ) नही बोरते हे, इस्से मनमे 
संशय होगया, तम उपाध्यायको पृष्ठा कि तत्व क्या, त 
उपाध्यायनें कहा कि चार वेदमे जो कथन करा है सो तत्व है, 
क्योकि वेदोके शिवाय ओर कोई तत्व नटीं है, तव ॒शय्यभवनें 
कहा फत्‌ दक्षिणाके लोभसे सबको तत्व नटीं बताया है, 
क्योकि राग देप रहित, निर्मम, निःपरिग्रह, शांत, दात, 
महांतं युनियो का कना चटा नरी होता दै, ओरतू मेरा गुरू 
नही तेने तो जन्मसे स जगत्कों टगनादी सीखा हे, ऽस चास्ते 
त चिक्षाके योग्य है, उसवास्ते यातो यते तत कदे, नीतो 
तलयाग्सें तेरा शिर छेद करूगा, णेस कहके जम मियानसे तल- 
वार काटी, तव उपाध्यायनें प्राणात कए देखके कहा हमारे 
चेढोमिभी रेस छपा है ओर हमारी आम्नायमी यदीद, जय 
हमारा को शिर छेद किया चारे तम तत कहना नरी तो नदीं 
कहना तिस बास्तेमे तुमको तच कह ठेता ह करि इम यज्ञ स्थम 
के देठे अरदेतओरी प्रतिमा स्थापन करी है, ओर नीचेदी तिसकों 
्रच्छन्‌ होर पूजते है, तिसफे शरमावसे यज्नके सवं ्ध्नि द्र हो 
जाते ई, जेकर यज्ञस्थंभके नीचे अर्द॑तकी प्रतिमा न रासं तो 
महातपा सिद्धशु्, ओर नारद, ये दोनो यज्फो विध्वस कर देते 


१२८ 


श्लेष 


है, पीले उपाध्यायने यलनस्थ॑भ उसाडके अर्हतकी प्रतिमा दिखाई 
ओर कहा फि यह प्रतिमा जिस देवकी है, तिस अर्हता कहा 
हमा धर्म॑ जीवदया रूप तत्व है, ओर यह जो वेद प्रतिपा 
यज्ञ है वे सर्वं हिंसात्मक रूप दोनेसे विडंबना रूप दै, परन्तु 
व्याकरे जेकर हम पेन करेतो हमारी आजीविका नीं 
चरती है, जव त तत्र जानछे ओर पञ्चको छोडदे, अरत 
परमार्ह॑त होजा, क्योकि मेने अपने पेटके बास्ते पुद्यको वहुत 
दिन वहराया है, तच शय्यंमवने नमस्कार करके कटा त यथार्थ 
तत्वे कहनेसे सचा उपाध्याय है, एेसा कह कर शय्यंभयने 
तुटमान होकर यज्ञकी सामग्री जो सुवणैपात्रादि ये, ये सर्व 
उपाध्यायो दे दीवे, ओर प्रभवखामीके पास जाकर त्त्व का 
स्वरुप पूखफर दीक्षा रेटीनी, शेप उनका धृत्तांत परिरिष्टपवीदि 
अथसे जान छेना शय्यमवखामी अर्स च्पं॑गृहस्थावास में 
रहे, इण्यारह वपं सामान्य साधर तमे रहे, ओर तेवीस वपं युग- 
प्रथानाचाये पदवीम रषे, इमीतरे सर्मायु वाराठ व्प॑भोगवके 
श्रीमहावीर भगवंत्तफे अडानवे वपं पीछे स्यभ गये ॥ 


श्रीसनय्यभवखामीके स्यंभवेखामीके पाट उपर यशोभद्र्‌ खामी घटे, सो 
चवीच्च चपे गुरस्थावासमे रहे, आर ॒वचोंदहवपं ब्रतपयपयमे रहे, 
अरु पचास वर्षे तक युगप्रधान पदवी मे रहे, उसीतरे सरबायु 
छासी वषं का भोगके श्रीमहावीरखामीसे ( १४८ › वर्ष॒॑पीषठे 

स्वभेमे गये ॥ 
६ श्रीयज्ञोमद्रस्वामीके पार उपर, श्री संभूतविजय स्वामी बैठे, 
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सो वैतारीस वर्षं तक गृहस्थ रहे, ओर चालीदी वपं ते पयय 
मे रहे, तथा आर वरप युगप्रथान पदवीमे रहे, सवीय नव्वे वर्षं 
मोगके स्वरम गये, ॥ श्रीसंभूतविजयस्वामीके पट उपर 
श्री भद्रवाहुखामी बैठे सो मद्रबाहुखामीने, १ आवश्यक 
नि्ैक्ति, ` २ दकवेकालिक नियुक्ति, ३ उत्तराध्ययन नियुक्ति, 
४ आचारांगकी निर्युक्ति, ५ घतकृदंग नियुक्ति, ६ प्रपतति 
नियुक्ति, ७ ऋपिभापित निरुक्ति, ८ कल्प निरुक्ति, ९ व्यवहार 
निथुक्ति, १० दशा निधक्ति, ये दशनियुक्तियो, ओर १ कल्प, 
२ व्यवहार, २ दशाश्चुतस्कंध, यह नवमे पूर्वसं उद्धार करके 
अनाये, ओर एक बहुत यडा भद्रबाहु नामं सहिता ज्योतिष दास 
अनाया, उपसगैदर स्तोत्र बनाया, जनमतीयों उपर बहुत उप- 
करार फरा । इनी भद्रयाहुखामीजीका सगाभाईं वराहमेहर हमा, 
यो परिङे तो जेनमतका साघु हवा था, फेर साधुपणा छोडकर 
वराही सहिता ्रनाई ओर जो चराहमिहर विक्रमादित्यकी सभा 
कापडित धा, यो दूसरा वराहमिहर धा, संहिता कारक यो 
नही हभ, इसरा सम्पूर्ण॒इृतच्तात प्रिशिष्पर्वसे जानलेना, 
श्रीभद्रबाहुखामी गृहस्थावासम पेतालीदा व्थ॑रदे, सचरे वरं 
जतपयोय, अर चौदह वर्षे ुगप्रधान, सवं मिरकर छत्तर पर्ष 
का आयु भोगके श्रीमदावीरखामीसे एकसीसित्तर ८ १७० ) वर्प 
पीछे स्वरी गए ॥ । 


भद्रबाहु खामीके पाट उपर स वेठे इनका 
चहुत पतात द सो न्धसे जान ठेना, १ श्री 
९ दुतसू० 
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प्रभवखामी, २ श्री सरय्यसवखामी, ३ श्री यदोभद्रसामी, ४ 
श्री संभूतविजयजी, ५ श्री भद्रवाहुखामी, ६ शीस्थूलभद्रलामी, 
यह्‌ छ आचाय चौदह पूवैकेवेत्ा थे, भरीस्भूरभदरखामी तीम 
वर्षं गृहावास्मे रर, चोवीस वषं॑चरत पर्याय, अर पैतारीप 
युष युगप्रधान पदवी, सवीयु निनानवें वर्षका भोगके श्रीमहावीर्‌- 
खामीके पीडे ( २१५ ) वपे खगै भये, श्रीमहावीरखामीसे दोसौ 
चौदह वपे पीछे आपादाचार्यके यिष्य तीसरे निन्दव हये ॥ 


: श्रीस्थूलमद्रखामी के वपत म नवनैदौ का एकसौ प॑चावन 
( १५९५ ) चैका राज्य उखेद करक चाणिक्य वाद्मणनेँ चंद्रगुप् 
राजाकों राजर्सिदासनखपर वैठाया, ओर चंदरगुप्रके संतानो 
एकस आर चरषेतक राज्य कीया चद्रगुप्च मोरपारका वेटा था, 
ईसयास्ते चेद्रगुस्का मौयै्॑श कहते है, यह ॒चद्रयुस जैनमत का 
धारकं ` आवकराजा था, यह वचंद्रगुक्तः तथा नवनंदका दत्तान 
देखना दोषे, तदा परिशिष्ट पर्व, उत्तराध्ययनटृत्ति तथा आवदयक 
धृत्तिसं देख छेनां ॥ ' । ~ | 

श्री स्पूरभद्रलामीके पीठे उपरे चार पूर्व, प्रथम संहनन, 
भ्रथम संखान व्यवछेद्‌ हो गये, तथा श्रीमहावीरखामीसे दोसौ बीस 
८२२० ) वर्षं पीछे अश्वमित्र नामा चौथा क्षणिक्वादि निन्टव 
हुमा, ओर श्रीस्पूलभद्रजी के समयमे चारा यप॑का दुर्भिक्ष 
(काल) पडा, उस समयमे चद्रयुप्तका राज था, तथाश्री 
महावीरखामीफे पीछे ( २२८ ) वपं व्यतीत हए त गंग नामा 
पाचमां निन्य इजा ॥ क २ 
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इति श्रीरतरगच्छै श्रीजिनकीत्तिरलघरिशासायां कमात्तत्पर 
परायां वरीवरेतति श्रीमलिनङृपाचन्द्रष्रयस्तेषामंतेवासी च्येष्ठः 
समभवत्‌, विदच्छिरोमणिः श्रीमदानंदयुनिः तद्‌ संग्रदीते तसाऽ्नु- 
जेन उपाध्यायजयसागरेण संस्कारिते श्रीजगमयुगघ्रथानभीमजि- 
नदत्तघरीश्वस्चस्तिं श्रीवीररभोरीणधरश्रुतरेवकि नाम संकषिप्तचसिः 
तरषर्णनो नाम दितीयसगैः समाप्तः ॥ 





१६३४ 
तिराजाके समयमे प्रहुत उन्रतिपर धा, ज्योफि संप्रतिराजाको 
राज्य मध्यसंड आर गंगापार ओर सिंधुपारके स्वं देलोमे था, 
संभ्रतिराजानें अपने नोकरोको जनके साधुओंका वेष बनाकर अ 
ने सेवक राजाओका जो श्चक, यवन्‌, फारपादि, देशोये, तिन 
देमि भेजे, तिनेनि तिन राजाओको जनके साधुर्योका आदार 
बिहार आचारादि सर्वं बताया ओर समस्या पीस साधुर्ओका 
निहार तिन देशोमे कराकर रोकोको जेन धमी करा, ओर संप्रति 
राजान (९९०००) निनानवें हजार जीर्णयाने जीरण जिन्मदिरयोका 
उद्धार कराया, अथौत्‌ पुराना द्रेटा एटा नवा वनाय, "गौर 
छत्तीस हजार (३६००० ) नवीन जिन्मदिर बनवाये, जर सोने; 
शयांदी, पीतल, पापाण, प्रयुसकी सवाक्रोड प्रतिमा वनवा, 
सके वनवाये मंदिर नाडोरु भिरनार शयैनय रतलाम प्रव 
अनेक खानोम पडे हमनें अपनी आंसोसे देखे रै । ओर संप्रति 
राजाकी वनघाई जिन प्रतिमा तो दमने सेकडो देखी ह शस 
संप्रतिराजाकरा परिशिष्ट पादि भंथोसे समग्र अधिकारलाण ठेना २ 
शरीया्सुदसती चरि = '- ~  -, 

नीका पुत्र अपंतीसुटुमारकों द ९ अंह; 
सुकमारने कार करा था, ˆ ध 
काट पूष्रनँ जिनर्मव्रि ५, 

+ {लगाव 
जोर पक्र ˆ 

सखापन 
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भ्रसिद्रकर दीया, पीछे जवं -राजा "विक्रम उज्ञयनमें हुआ, -तिस 
अवसर कयुद चंद्र, अथौत्‌ सिद्धसेततदिवाकर नामा जेनाचायेने 
,करथाणंमंदिर स्तो चनाया, तब शिवा रिग. एटकर वीचमेसं 
पूर्वोक्त श्रीपाश्वैनाथकी सूति फिर प्रगट हुः ॥ छ 


इनका संबंध एेसा है कि, विद्याधर गच्छमे, जव स्कदिराचा- 
येफा शिष्य ब्द्रवादि आचाये य, तिस्र अवसरमे, उज्ञयनका 
राजा विक्रमादियं था, तिसका मंत्री काल्यायनं गोत्र देवक्रपिः 
नामा ब्रामण, तिसकी दैवसिका नाम द्वी, तिनका पुत्र यद 
सो, विचाके अभिभानसें सारे जगतके सोकोको दणवत्‌ ( षासफु- 

सशमान ) समजताथा, ओर एेसा जानता था कि मेरे समान 
धुद्धिमान्‌ कोदभी नदी, ओर जो ुक्षको वादमे जीते, तो म 
उसकादी शिष्य बनजाऊॐ, पीठे तिसने ब्रद्धवादीकी - वहत 
कीरिं सुनी उनके सन्युख जाने चास्ते सुखासन उपर बेरे भृगु- 
कच्छ ( भर्च ) कीतरफ चखा जाता था, तिस अवसरं वद्धनां- 
दीभी रसतमे सन्धुख आता हुआ भिरा, तव आपसमे दोनोका 
आङाप सलाप हमा पीे यंदजीने कहा फि, मेरे साथ तुम 
वाद करो) तर बृदधवादीने कहा कि चादतो करु, प्रतु इस जंग- 
रमे भीते दारेका कटमेयाखा कोड साक्षी नटी, तम शुकंदजीने 
कहा कि, यह जो गौ चरनेयाठे गोप ई येदी मेरे तुमारे सक्षी 
रहे ये जिसको ऊददेगे हारा सो दारा, तव बृद्धवादीनें कदा युतं 

अन्छा वेदी मातरी रदे, अमर तुम वोरो, तय ुङ्दजीने बहुत 
सस्छत भापा बोडी ओर चुप फरी, तव गोपने फदा यहं चो 
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कमी नरी जानता केवर उचा पोरुकै हमारे काको ` पीडा 
देता है, तव,भोप कटने रगे, है वद्ध तुम चोर? पीठे वृद्धवादी 
अवसर देखके कच्छा बांधकर तिने भोर्पोकी भाप कहने रगे 
ओर थोडे थोडे इदमेभी रगे, जो छंद उचारा सो फते है “न 
विमारिये नविचोरियै, परदारायमण निवारिये ॥ थोडाथोडादा्ये, 
सम्गि मटामटजादरये ।\१॥ फेरभी बोरे, ओर नाचने रुगे ॥ छंद्‌॥ 
कारो कब्र नीचो, छाछ भरिओ दीवड थ्ट ॥ एषड पडी 
. नीरे श्राड, अचरकिसोछे सग्ग निङाड ॥ २ ॥ यह सुनकर गोप 
बहुत खुशी हुये ओर कहन रगे कि बद्धवादी सर्वज्ञ है इसने ' 
कैसा भीख कानोको खसदायी हमारे योग्य उपदेश कहा ओर 
यद तो इछ नहीं जानता, तथ शकुंदजीने बृद्धवादीको कहा 
फि हे भगवच्‌! तुम युञ्चको दीक्षा देके अपना रिष्य वनाबो, 
क्योकि मेरी प्रतिज्ञाथी, के जो भोपयुञचे दारा केरे, तोम हारा 
ओर तुमारा िष्य बनंगा, यहं सुनकर वृद्धवादीने कहा, कि भृणु- 
पुरम राजसभाफरे वीच तेरा मेरा बाद दोवेगा, परंतु यह गोपोकी 
साभ वाद्ही क्या है, तव युंदने कहा, में अवसर नदीं 
जानता आप अवसरे ज्ञाता हो इसवास्ते मे हारा पीठे इद्रवा- 
दीने राजसभामे उसको पराजय करा, - तव शङ्दनं दीक्षा रीनी, 
गुने उनका नाम ङयुदचंद्रजी दीया, पीले जच आचाय पदवी 
दीनी, तब पिर सिद्धसेन दिवाकर नाम रक्खा, पीछे बृदधयादी तो 
ओर करकं बिहार कर गये, ओर सिद्धरेन दिवाकरकों सर्वज्ञ 
सुत्र एसा विरुद दीया एेमा विरद बोरते हुए अवंती नगरीके 
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चौके राये, तिस्र अवसरमे राजा विक्रमादित्य दाथी ऊपर चटा 
सन्पुस मिला तब राजाने सर्वज्ञ यत्र देसा विरुद सुनके तिनकी 
परीक्षा चस्ते, हाथी उपर वेठेदीने मनसे नमस्कार करा तव आ- 
चार्थं धर्माभ कहा, राजाने पूछा कि विनाही वंदना करे, आप 
मेरेको धर्मलाभ क्यो कर कहा, क्या यह धर्मलाभ बहुत सस्ता 
है, तम आचार्थनँ कदा यह धर्म॑लाम करोडचितामणिरलोसेमी 
अधिक है जो कोई हमको वंदना करता है उसको हम धर्मलाभ 
कदते हँ ओर रेसैमी नदी जो तुमने हमको वंदना नही करी तुम- 
मेभी अपने मनसे बदना करी, तो मनदी सर्वं कार्यम प्रधान है, 
दस ॒बास्ते हमने धर्म लाम्‌ कहा है, ओर तमने मेरी परीका वा- 
स्तेदी मनमे नमस्कार करा हे, तवर विक्रमराजा तु्टमान होकर, 
दाथीसे नीच उतरकर सर्वसंघकी समक्ष वंदना करी, ओर एक 
कड अराफीं दीनी, प्रतु आचार्थने अशर्फीयो नदी लठीनी, 
क्योकि चे यागी थे, ओर राजाभी पीला नही केता, तव आचा- 
की आज्ञास संषपुरुपोनें जीर्णोद्धारमे लमादीनी, राजाके दफत- 
रमेतोरेसा रिसा दहै ॥ शोक ॥ धर्मलाभ इति पक्त, द्रादु- 
सिद्रतपाणये ॥ घरये सिद्धसेनाय, ददौ कोटिं धराधिपः ॥ १ ॥ 
श्री चिक्रमराजाकरे आभे सिद्धसेन दिवाकरने एेसेमी कदा था करि ॥ 
गथा ॥ पुण्णे वाससस्से । सय॑मि वरिसाण नवनवहगए ॥ रोर 
ङंमारनस्दि, तुदविकमराय सारित्यो ॥ १ ॥ अन्यदा सिद्धसेन 
चिच्रङ्टमे गये, तदं बहुत पुराने जिनम॑विरमे एक वडा मोटा 
स्थम टेखा, तव फिसीको पूढा कि यह स्थम किंसतरांका दै, 
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यह सुनकर किसीनि कहा कि यर स्थम ओौपध द्रव्यमय जलादि 
करं अभेय यजवत्‌ हे, इस स्थ॑भमे पूवौचा्यनि बहुत रख वि. 
दयाके पुरक खापन करे हे, परंतु किसीसे यह स्थम खरता नहीं 
यह सुनकर सिद्धसेन आचार्ने तिस स्थंभकों दषा तिसशी धते 
तिसकी प्रतिपक्षी ओौपधीयोंका रम, रगाया पतिस्स वो स्थम कम 
रकी तरे युर भया तव पिमे पु्तक देखा, तिसमें सुं एक पुरक 
लेकर वाचा, तिसके अथम्‌ पत्रमे दो विया र्खिी पाई, एक सरसों 
विद्या, ओर दूसरी सुवणैविधया, तिसमे सरसो विया उसको कह , 
है कि, जो काम पडे तथ मत्रवादी जितने सरसोके दाने जपके 
अराशयमे गरे, उतनेदी अश्वार धेताटीश प्रफार क आयुधो सहितं 
चाहिर निफरके मेदानमे खड हो जाते है पिनो शडेकी सेना 
संगे जाती है, पीछे जव वो कायै पूरा दौ जाता है तव अश्वार 
अदृश्य हौ जाते हँ ओर दूसरी हेमविद्यासे विनामेदनतके जितेना , 
वाहे, उतमा वर्णं हो जाता है तवं ये, दो विचा सिद्धसेननें ठे- ' 
लीनी, पीडे जय आभे वाचने लगा, तेव स्थंव मिरु गया सर्व 
पुस्तक बीचमें रह गये, ओर आकाशम देववाणी हुई, कि तूं इन 
सुस्तकोके वाचने योग्य नदीं अगे मत वांचना, बाचेगा तो त ' 
रकार मर जायगा, तय सिद्धसेनने उर्फ विचार करा कि दों 
चिघा मिली दोही सदी, पीछे चित्रोडसे विहार फरके पूर्वदेशमे , 
ऊुमारपुरमे गये, तहां देवपारु राजां था तिसको प्रत्रिवोधके पका ` 
जन ध्मा करा, तां चो राजा सिदत वण करता है, जब रसे । 
कितनाक्र काल व्यतीत हुआ, तव एकदा समय राजा छना ' 
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आया, ओर आंसुसं नेत्र भरकर कह्ने रगा कि- दे भगवन्‌ हम 
यड पापी है क्यो किं आपकी एेसी उत्तम गोष्ठिका रस नही पी- 
सक्ते है कारण कि हम बडे संकटमे पडे हे, तथ आचार्थने कहा 
तुमको वया संकट हआ, राजा कहने र्गा कि बहुत .मेरे वैरी 
राजे एकठे होकर मेरा राज्य छीना चाहते हे तव फेर आचार्यने 
कहा, कि हे राजन्‌ तँ आर व्यार मत हो, जन तेरा सा- 
शयक्हों तो फेर तुक्ने क्या चिता है यह बात सुनकर राजा 
चहुत राजी हुआ, पीडे आचायनं राजाक्रो पूर्वोक्त दोनो विद्या 
सँ समर्थं कर दीया, तिन विद्यायोसे परदरु भग दो गया ति- 
नका डेरा डंडा सर्वं राजानं ठट रीया, तय रजा आवार्या 
अस्यत भक्त हो गया, उस्से आचाय ससोमि पडके रिथिलाचारी 
.होगया, यह खरूप बृद्धवादीजीने सना, पीछे दया करके तिनका 
उद्धार करने चास्ते तहा आये दरवाजे आगे एड होकर फदसा 
भेजा किएक ब्रूढा वादी आया हं, ता सिद्रसेननें बुलाकर 
धपने आगे वेठाया वब्द्धवादीसर्वं अपना शरीर चखसे टांकर 
चोरेः-““अण फुद्धियणुष्ट मतोड्हिं मारोवामोडिहि मणुङ्समेदि ॥ 
अचिनिरजणं जिण, हिटदिकाडवणेणवणु ॥ १ ॥॥" इस गाथाफो सुन- 
फर सिद्धसेननें विचारभी करा परत अर्थं न पाया तम परिचार 
क्रा फि क्या यह मेरे गुर शृद्धवादी हं जिनके केका भै अर्थ 
नदी जानता ह्‌ पीछे जव धार्‌ वार ठेखने रमा तम जाना करि यह 
मेरा गुरु ह पीठे नमस्कार करके क्षमापन मागा, ओर पूरमोक्त 
-शयोकका अर्थं पृछा तन बृद्धवादी कदने रगे “अणफुदियेदयादि 
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अणफुियफु प्राकृतके अनंत होनेसँ अप्राप्त एल कफर्टोको, मत 
सोड, भावार्थं यह है कि योग जो है, सो कल्पवृक्ष हे, फिसतरे 
कि जिस योग रूप बरक तप नियम तो भूर है, ओर ध्यान सूप 
मडा स्कंथ है, तथा समत्तापणां कविपणां वक्तापणां, यशर प्रताप! 
मारण, उच्चाटन, स्तंमन, बशीकरणादि सिदधियों कि जो सामर्थ्य 
सो एर है, अर केवर्ञान फर है, इससे अभी तो योगकलय 
बृषे पूरुटी रगे हैँ सो केवल ज्ञानरूप फक करके अगे फरतैग 
इसयास्ते तिन अभ्राप्न फर पुष्पोकों क्यो तोडता है अर्थात्‌ मत 
तोड ेसा भावार्थं हे, तथा “मारोवा मोडिर्हिः" जहां पांच महा. 
त्रत आरोपा है तिनको भते मरोड “मणुकसुमेत्यादि" मनरूप 
एूठे करी निरंजन जिनं पूजय ( निरंजन जिनको पूज ) (धनात्‌ 
धृनैकिदिंडसै" राजसेवादि घुरे नीरस रल क्यों करता है इति 
पदार्थ, तव सिद्धसेन खरिनें गुर शिक्षाक अपने धिर उपर धरके 
ओर राजाको पू शृदधबादी गुरुके साथ विददार करा, ओर नि 

बिड चारित्र धारण करा, अनेक आवचारयोसिं पूर्योका ज्ञान सीखा) 
एकदा सिद्धसेनजीनं सर्वसंघर्को एकटो करके कहा फि तम कटोतो 
सचमर्मोफो मे संस्छृत भापामें फर देठं, तव श्रीसंयने कहा क्या 
तीर्थकर गणधर संस्छृत नदी जानते थे, जो तिनरोनै अद्धमागधी 
भाप आगम करे एेसी वात कहनेसँ ठमङो पाराचिक नाम 
भ्रायथित्त सामा हम तुमत क्या कँ तुम आपदी जानते हो, , तव 

सिद्रसेनने गुरूका वृवन प्रमाण करके कहा कि) भे मोन करके 

वारावर्थका पारंचिक नाम प्राय॒वित्त छेके गुप यख यखिका, रजी 
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हरणादि विंग करके ओर अवधूत रूप धारके किरुगा, रेस कह 
कर गच्छकों छोडके नगरादिकमिं प्ैटन्‌ करने रगे, वारा वर्षफे 
पर्यतमें उज्ञयन नगरीमें महाकारके मंदिरमं शेफालिकाके एलो 
करके यखरगे पहने हुए सिद्धसेनजी जाके वैठा, तम पनारी प्रयुख 
रोकने कहा त॒म महादेवको नमस्कार क्यों नदी करता सिद्धसेन 
तो बोरुतेदी नहीं ह एेसँ रोकोकी परंपरास सुनकर विक्रमादी 
खनेभी तहां आकर कहा “शक्षीररिरिक्षो भिक्षो किमिति त्या 
देवो न वयते” तम सिद्धसेननें कहा मेरे नमस्कारसें तुमारे देवका 
रिग फट जायगा फेर तुमको महादुःख होवेगा, मे इस वास्ते 
नमस्कार नदी करता हं तव राजान कहा रिग तो फट जनेदो 
परतु तुम नमस्कार करो पीछे सिद्धसेनजी पद्मासन वैखके फहने 
रगा, तथाहि ॥ शछोक इद्रवजा इतत ॥ खयंथवं भूतसहसनेत्, 
मनेकमे कराभ्रभावरिगं ॥ अव्यक्तमव्याहतविश्वरोक, मनादिम- 
प्यातमपुण्यपापं ॥ १ ॥ इयादि प्रथमटी छोक पटनेसँ रिगमेसें 
धया निकला. तवलोक कहने रुगे शिवजीका तीसरा नेत्र खुला 
है, अव इस भि्वुको अग्निनेवरसे भरकरेगा, तम॒ तो विजटीके 
तेजकी तरे तडतडाट करता प्रथम म्नि निकला, पीठे भ्रीपाश्च- 
नाथजीकरा तिचे प्रगट हृ, तर चादी सिद्रसेननें कर्याण्मदिर 
नवीन स्तमन करके क्षमापन मागा तव राजा विक्रमादित्य कटने 
छमा कि हे भगवन्‌ यह क्या अद्श्यपूर्व देखनेमे आया यह को- 
नसा नयीन देव है ओर यह प्रगट धयो कर हआ, तय॒सिद्धसेन- 
जीनें कदा, अवतीसुङ्माठका पुत्र महाकारनें पिाङे नामत 
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अवंती पाश्वैनाथका मदिर ओर मूत बनाय स्थापन करी थी, तिसकी 
कितनेक वर्यं लोकोनेँ पूजा करी, अवसर पाकर बाहयणोनि जिनप्रति- 
माकों जमीनमे दारके ऊपर यह शिवर्टिंग खापनकरा इत्यादि 
सर्व एत्तांत का, ओर हे राजन्‌ उस मेरी स्त॒तिसे शासन. देवताने 
दिवरिग फाडके बीचमेसे यह प्रतिमा प्रगट कर दीनी, अव तृं 
सत्यासलयका निर्णय कर रे, तव॒विक्रमादिद्यने एकसौ - गाम 
मंदिरे खरच वासते दीये ओर देवके समश गुर्छखसे वाराव्रत 
ग्रहण करे, ओर सिद्धसेनकी बहत मदिमा करी अपने स्थानमे 
गया जौर वांदीद्र ( सिद्धसेनदिवाकरकों ) गुरने जिनधरम॑की 
मृभावनास तुमान होकर संयमे लीया, अर पूर्ववत्‌ आचाय 
चनाया 1 । 


एकट! प्रस्तावे सिद्धसेन दिवाकर विहार करते हये मारयेके 
देदमे जो ओकारनामे नगर है, तहां गये तिस नगरफे भक्त भाव 
कोने आचायैकों विनती करी, जैस हे भगवन्‌ उसी नगरके स- 
मीप एक गाम था, तिसमे संदर नामा राजपुत्र मरामणी था, ति- 
सी दो सीया थी, एक खीके प्रथम पुत्री जन्मी बो सी मनम 
खीजी तिस अवसरमे उसकी सोकभी प्रघत दोनेवाली थी, तय 
तिम वेसीवारीने विचारा कि इसके शुत्र न दोवे तो ठीक टै, क्यो 
कि नही तो यह पतिकों चम दो जापेगी, तय दसै भिरके 
उस्से पैदा हआ पुत्रको चाहर गिरा दीया, ओर तत्कारका सरा 
हा ङ्डका उसके आगे रस दीया, पीछे जो छ्डका वाहिर गरा 
गया था,.उसङौ इर्देवीनें भौकारूप करके पाला जव आट 
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पका हुआ तव इस ओंकार नगरके रिवभवनके अधिकारी भर- 
ठन देखा ओर,अपनां चेरा बना लीया, एकद्‌ प्रस्तावे कान्यङब्ज 
देशका आंसोंसे आंधा राजाने दिग विजय कार्यस तहां पडाव 
करा तच रामिमे उस छोटे चेेको शिवभक्त व्य॑तर देवतान कदा 
कि शेपभोग राजाकों देना उसकी आंस अच्छी हो जावेगी तैः 
सही करा तिस्सं राजाकी आस अच्छी होगई तथ राजाने सो 
माम्‌ म॑दिरफे खरच चास्ते दीये ओर यह बडा ऊचाजो दियं का 
मदिर है सोभी उसीने बनवाया, ओर हम इस नगरमे रहते दँ 
प्रतु भिध्या दिके रवान्‌ होनेसे हम जिनम॑दिर बनाने गही 
प्राते हे उस वास्ते आपसे वीनती करते है, कि इस मटिरसे अ- 
धिक हमारा म॑दिर यहां घनेतो टीकर, ओर आप सर्वर 
समर्थं हो तिनका बचन सुनकर चादीद्रनँ अवेतीमे आकर चार 
छछोक हाथमे ठेकर विक्रमादिलके दार पास आये, दरवाजे दारके 
युपसे राजाकों काया “दिच्कुर्भिश्ुरायात । स्तिष्ठति इारवा- 
रितः । दस्तन्यस्तचतःछोकः । उतागच्छतु गच्छतु ॥ १ ॥' तिस 
श्ोकको सुनकर विक्रमादरिलने बदछेका शोक लिखकर भेजा 
“दत्तानिदशलक्षाणि, शासनानिचतु्दश ॥ दस्तन्यस्तचतुःश्चोरुः ॥ 
उतागच्छतु गच्छतु 1 २! तिस शछोकको सनरूर आचार्यने कहा 
भेजा क्रि, भिश्च तमको मिला चाहता हे, प्रतु धन नही 
लेता, त्य राजाने सन्यस बुखपाये ओर पिखानके कहने लगा, 
कि गुरुजी हत दिनों से दरशन दीया, तव आचाय कहने 
कगे धरमकारथके कारणेसे बहुत दिन हये चिरे आना हा, 
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अव चार शोक तुम सुनो ॥ “अपूरयं धलुिंया, भवता सिष्िता 
इतः ॥ मा्मणौषः समभ्येति, शणो याति दिगंतरे ॥ १॥ सरखती 
खिता वक्रे, रकष्मीः करसरोरुहे ॥ कीरिः रि पिता राजन्‌ येन 
देशंतरे गता ॥ २ ॥ कीर्ते जातजाव्येव, चतुरंभोधिमन्ननाद्‌ । 
आतपाय धरानाथ, गता मातैडमंडरं ॥ २ ॥ सर्वदासर्वदोसीपि, 
मिथ्या संस्तूयसे जनैः ॥ नारयो ठेभिरे पृष्ठं न वधुः परमोपितः 
॥ ७ +” तवे यह चारो शोक सुनके राजा बहुत खुश इअ भौर 
आचार्यक कहने लगा, जो मेरा राज्यम सार है, सो मागो 
देदेड, तब आचार्थने कहा शेत इमी नही चाहता, परं 
जकार नगरमे चतुदवीर जैनमंदिर शिवमेदिरसे उचा बनाओ, ओ 
रतिषठाभी कराओ, तव राजानं वैसेदी करा तथ जिनम्‌त प्रभावन 
देख संष तुटमान हा, इत्यादि प्रकारस जेनधर्मकीं भ्रमगन 
करते हुए दक्षिणदे्मेप्रतिष्ठानपुरमे जाकर्‌ अनन करके देवोत 
गये, तम तासे संघने एक भको सिद्धसेनकी गच्छपास खव 
करनको भेजा तिस भने खरियोकी संमामे आधाशटोक यट 
जौर बार वार पठताही रहा; नो आ्ाटोक यह दैः सरश 
चादिसचोताः साप्रतं दक्षिणापथे | जव नार्‌ बार यह अद 
मोक सुना तव सिद्धसेनकी बहिन साधवीनें सिद्ध सारखत्‌ म्र 
जद रोक पूरा करा । नूलमलंगतो वादी सिद्धसेन दिवाकर 
1 १ 1 पीडे भने सर्वं वत्तांत सनाया! तवर संथकों चडा शोः 
इया ॥ इति सिद्धसेन दिवाकरका परसंगसं संबंध थन करा ॥ 


- यद्‌ श्रीयार सुदम्दि आचार्यं तीस वै गृदसावासर्म र, ओ 
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चौवीसवर्ष वरत पयय तथा छैयालीश वषं॑युगप्रधान पदी सर्व 


` मिरकर एकसौ पर्षकी आयु भोगकै भीमदावीरखामीसै दोसौ 


एकानवे (२९१ › वर्षं पीछे खर्म गये, ॥ ११॥ 


॥ १२ ॥ श्रीयै सुहसिघरिके पाटउपर, श्रीसुखित्त षरि 
हवा तिनोने क्रोडोवार रिमेत्रका जापकरा, उमवास्ते गच्छका 
कोटिक, ठेस दूसरा नाम श्रीसंनेै रक्सा, क्योकि भरी सधमौ- 
खामीसे ठेकर दशपारतक तो अणगार निग्रंयगच्छ नमि धा- 
पीठे दूसरा कोटिक गच्छनाम हुवा ॥ 


॥॥१३॥ श्री सुखित्ठरिके पार उपर ची ईद्दिनघ्मरि हुआ, इस 
अपसरमे श्वी महाबीरखामीसे चारसौ त्रेषन (४५३) वरप पीछे गरई- 
भिद्छरा जाके उच्छेद करणेवाला, दूसरा कालिकाचा्यं हा, इस- 
की कथा स्प घर्मे प्रसिद्ध है, ओर श्रीमदायीरखामीसे ( ४५३ ) 
वर्षं पीछे भृगुकच्छ ( भडोचमें ) श्रीआ्यं खपुटाचाययं॑ विद्याचक्र- 
वत्ती हणा, इनका प्रव॑ध शीप्रवधवितामणिप्र॑थः तथा हारिभद्री आ- 
वर्यककी टीकासें जान ठेना, ओर (४६० ) वर्प पीछे आयमगु, 
धरदधगादी, पादलिप्न तथा कट्याण मदिरका कतौ उपर जिसका 
्रैध छप अयि सो सिद्धसेन दिवाफर हुआ, जिनोने विक्रमादि- 
सको जनधरमी करा सो विक्रमादिलय श्री महामीरखामीसे (४७०) 
यर षीद हुआ, सो (४७० ) वर्प रसँ इए दै--जिस रात्रिम 
श्रीमहामीरखामीजी नि्ीण हए, उम दिनि अवंति नगरीमे पाठक 


मामा राजाजो राज्याभिषेक हआ, यद पारक चंद्रमचोतनका पोता धा 
१० दत्तसूहि० 
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तिसका राज्य (६० ) वर्षं॑रहा, तिके पीछे श्रेणिकका भटा 
कोणिक ओर कोणिकका वेदा उदायी जव विना पुत्रके मरा 
तब तिसकी गदी उपर नेद नामा नाई वैठा, तिसकी गदभ स्व 
नैदनाम। नव राजा हुए, तिनका रास्य ( १५५ ) वरथं॑तके रहा, 
नवमे नेदकी गदी उपर मोयेवैदी चंद्रगुप्च राजा हआ, तिसका 
बेटा विंदुसार, तिसका वैटा अशोक, तिसङा बेटा इणार तिसका 
चेटा -संप्रति महाराजादि हए, इन मोयैव॑शीरमोका सर्व॑राज 
( १०८ ) बरं तक रहा, यह पूर्वोक्त सर्वं राजा प्राय जैनमतवाठे 
ये, तिनके पीछे तीस वपे तक पुष्पमित्र राजाका राज्य रहा, 
तिस पीठे बरुमित्र भादुमित्र, यह दोनो राजाका राज्य (६०) 
यपे तक रहा, तिस पीछे नमवादन राजाका राज्य (४०) वधै- 
तक रहा, तिस पीछे तेरा घ्य गदैमिदछक्ा राज्य रहा, ओौर चार 
वपे साखीराजावोका राशय रहा, पीछे विक्रमादिलयने साखीरा 
जार्बोको जीतके अपना राष्य जमाया, यह सर्वं (४७०) वप इए ॥ 
॥ १४ ॥ भी इद्रदिन रके पाट उपर श्रीदिन्नपरि हुये ॥ 
}! १५ ॥) श्रीदिन्न घ्ररिके पाट ऊपर, श्री सिंहगिरी षरि हुये ॥ 
॥ १६ 1 श्रीसिंदगिरिजीके पाट उपर श्री वज्रखामी हुये 
जिनको बारयाचसास जातिसरणज्ञान था, ओर आकाशगा- 
मनी विदयासी थी, जि्नेनि दूसरे बारा वर्पी कारम संघकी रक्षा 
करी, तथा भिनोने दकिणपंथमें बोद्धोके राज्यम भीजिनेद्रषूना 
बते फूरु ऊ दीये, बौद्धराजाकों जैनमती करा, यद आचार्भ 
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पछिला दुशपूर्वका पाठक इआ, जिनोसँ हमारी चज शाखा 
उत्त हु, इनका प्रमथ आवर्यक प्रतिस जान ठेना, सो यज- 
खामी श्रीमहावीरखामीसें पीछे चार सौ छने ओर विक्रमादिलके 
संवत छबीसमे अन्मे, ओर आठ वपे परमे रटे, चोमाीस नपर 
सामान्य साधुव्तमें रहे, जौर छन्तीस वर्षं॒युगप्रधान पदवी मे 
रदे, सवीयु अद्धाशी व्षकी भोगी, तथा न आवचार्यके समयमे 
जावड शाह सेटनें श्री श्चुनय तीर्थका विक्रम संवत्‌ (१०८) 
मे तेरहमा कडा उद्धार करा, तिसकी श्रीवजखामीनें प्रतिष्ठा करी; 
यह ीवज्रखामी श्रीमहावीरखामीसें (५८४) बरं पीठे खर्म गये, 
इन श्री वजखामीके समयमे ददाम पूर्व, ओौर चौथा संहनन 
शौर ससान, विच्छेद दोगये, यहां श्री सुरस्ती घरि से केके 
श्रीवजखामी तक अप्र पष्टावलियोमिं १ श्रीयुणसंदरष्रि, २ 
भीकारिफाचा्य, ३ श्रीस्कंधलाचायै, ४ भ्रीरेवतीमिव्र,रि, ५ 
्रीधर्मखरि, ६ श्रीमद्रगुप्ताचाय, ७ श्रीयुप्ाचायै, यह सात कमस 
सुगप्रथान आचार्य॑हुये, तथा श्रीमहाबीरखामीसे पांचसौ तेतीस 
(५३३ ) वपे पीछे श्रीआरयरक्षितद्वरिने सर्वं॑शानोके अदुमोग 
एथग्‌ कर दीये ये म्रयध आवर्यक बत्तीस जान ठेना, तथा भ्रीम्‌- 
हावीरखामीसें (५४८) मे रप त्ेराशिकके जीतनेवाठे श्रीरुषठरि दये, 
पिनका प्रयंध उत्तराध्ययनकी इत्ति, तथा श्रीविशेषावश्यकसेँ जान 
केना, जिसने भैरारिक मत निकाला तिसक्रा नाम रोहय॒ष भा, 
चो शीयुप्तररिका चेला था; जिसका उदक भोत्र था जब रोह- 
गु गुरुके आगे हारा, ओर मत कदाग्रहं न छोडा तव अंतरजिफा 
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मगरीके बरुश्वीराजाने अपने रज्यसे बाहिर निकार दीया, त 
तिस रोदयुधन कणाद्‌ नामा शिष्य करा, उसको १ द्रव्य, २ गुण; 
३ कर्म, ४ सामान्य, ५ विशेष, ६ समवाय, इन पट्‌ पदार्थाका 
खरूय बतलाया, तथ तिस कणादनै वरेशेपिक घ्र बनाये तदास 
वैशेपिक मत चला ॥ । 
१७ श्रीवजर खयामीके पाट उपर श्रीवजसेन खरि वैदे, वे दुभि- 
क्षमे श्रीवजखामीके यचनसै सोपारक पत्तनमे गये, तहां जिनदत्ते 
धरम ईरी नामा तिसकी भार्यां राख रूपकके सरचनेस एक 
हांडी अन्नकी रांधी, जिसमें चिप ( जहर ) डरने लगी, क्योकि ` 
उनेनिं विचारा था कि अन्नतो मिरता मर्ह तिसवास्ते जर 
खाके स्वै धरके आदमी मरजा्येगे तिस अवसरमे श्रीवजरसेनघ्ररि 
तहां भये, बो उनको कहन कगे कि तुम जहर मत खा करकी 
सुगाल दो जवेगा तैसंदी हआ तव तिन देके चार पुत्रो 
दीक्षा लीनी तिनके नाम्‌ रिखते दैः-१ नर्भेद्रः चंद्रः ३नि- 
वैति, ° विद्याधर, तिन चारौसे खख नामफे चार इल वने यह 
वज्रसेनद्ररि नववर्षं तक गृदसथाचासमे रटे ओर ( ११६) पर्ष 
समान साधुवरतभे रहे, त्था तीन वषै युग प्रधान पद्मे रै 
सवौ ( १२८ > वर्की मोगके श्री महावीरखाभीस ( ६२०) वर्षं , 
ग्रे खगै गये, तथा श्री वज्नखामी ओर वजसेन प्वरिफे बीच, 
आय रित ्ररि तथा श्रीदु्वलिकापुप्यघ्रि, यह दोनों सुग 
प्रधान हये, श्रीमहावीरखामीसे ( ५८४) वषै पीछे गोष्ठा साहिल सा- , 
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तमा निन्द ह्वा, तथा श्रीमहावीरखामीसे (६०९) पै पीठे श्ीह- 
प््रिका दिप्य रिवृूति नामे था, तिसने दिगंबर मत अर 
करा, सो अधिकार पिरेपावश्यकादिकोसे जान रेना ॥ 


१८ श्रीवजसेन प्ररिके पाट उपर श्रीचद्रद्चरि बैरा, ˆ तिनके 
नमसे गच्छका तीप्तरा नाम च॑द्रमच्छ हया ॥ = 


१९ श्रीचंद्र्रिकै पाट उपर भरी सार्मतमद्रषरि हये, सो पूर्व 
गत श्युतके जानकार थे ॥ 


२० श्रीसामंतभद्रस्रिके पाट उपर, श्रीदेव घरि हये, तथा 
महावीरखामीसे (५९६) वपं पीले कोरट नगरमे तथा 
सत्यष्रमे नाहडमंवीनें मंदिर बनवाया, प्रतिमाकी अतिष्ठा जजक 
सरिनें फरी, अतिमा श्रीमहावीरखामीकी खापन करी जिसको 
+“जयडउ वीरसचउरि्मंडण कहते दै ॥ 


२१ श्रीबदधदेवसघ्रिके पाट उपर श्रीम्र्योतनघरि इथे ॥ 


२२ श्री प्र्यीतन स्रिके पाट उप्र, श्रीमानदेवष्रि हये, इनमे 
घवरिपद खापनावसरमे दोनों कंधार सरखती ओर रक्ष्मी मा- 
षात्‌ देख केँ यह चारित्रसे र्ट हो जावेगा एेसा विवार करके 
सिन चित्त गुरुफो जानके गुरूके आगे एसा नियम करा कि- 
मक्तिवाके घरकी भिक्षा जीर दृध, ददी, टत, मीठा, तेल, अरु 
सर्वं पकान्नङा स्याम कीया, तम॒तिनके तपके भ्रमाव नाडोल 
पुर (जो पीके पास है ) तिममे १ पद्मा, २ जया, २ विजया, 
४ अपराजिता, ए चार नामी चार देवी सेवा करती देसी, 
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कोद मूर्खं कहने रगा कि ए आचाय स्वीयोौका संग क्यो करता 
&ै तव तिन देवीर्योनिं तिस सिक्षा दीनी, तथा तिसके समयमे 
तिकषिङा नगरीमे बद भ्रावक ये तिनमे मरीका उपद्रव हा 
तिसकी सांतिकेवास्ते श्री मामदेव सरन नाडोरु नगरीसे शांति- 
सोते घनाकर भेजा ॥ 


२३ श्री मानदेवद्धरिके पाट उप्र श्री मानतैगघरि दये, जि 
नेनि भक्तामर स्तवन करके, वाण अरु मयूर पंडिरतोकी विया क- 
रै चमक्छृत हआ जो घद्ध भोजराजा तिनको प्रतिवोधा, ओर 
भयहर स्तन करके मागराजाजों वज्ञ करा, तथा भ्तिभरेदादि 
स्तवन निनेन करे है ॥ 

२४ श्रीमानतुंगद्धरिके पाट उपर श्री वीरखरि वैठे सो वीरघ-, 
रने री महावीरखामीसेँ (७७० ) वर्ध्म तथा विक्रम संवते 
तीनसौ चप पीछे नागपुरमे श्रीनमिअरह्तकी प्रतिमाकी प्रतिष्ठा करी, 
यदुक्तं ॥ आर्या ॥ “नागपुरे नमिभवन, प्रतिष्ठयामदहितपाणिसौ- 
भाग्यः ॥ अभवदीराचार्य, लिभिः रतैः साधिकैः राज्ञः ॥ १॥ 

२५ श्री वीरसूरिके पाट उपर श्री जयदेवखरि बेदे, ॥ 

२६ श्रीजयदेवसूरिके पाट ऊपर श्री देवान॑दघरि वैठे, इस 
अवसम श्रीमहाबीरखामीसँ ( ८४५ ) चै पीले बली नगरी भग 
हुड, तथा (८८२ ) वधै पीठे चैत्येखिति, तथा (८८६ ) वर्ष 
पीठे बरहमदीपिका शाखा दुई ॥ 


२७ श्रीदेवान॑दस्रिके पाट उपर श्री विक्रमश्ुरि वैरे ॥ 
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२८ श्रीविक्रमघ्रिके पाट उपर श्री नरसिंहसररि वैठे, यतः ॥ 
“नरसिंहभूरिरासी, दतोऽसिरग्रंथपारगोयेन ॥ यक्षोनरसिंदपुरे, 
मांसरतिस्याजिता खगिरा ॥ १॥ 


` २९ श्रीनरसिंहसररिके पाट ऊपर श्रीसयुदरघरि हए ॥ शोकः ॥ 
यसंततिलकावृत्तम्‌ ॥ “खोमीणराज इजोऽपि सथुद्ररि, गच्छं 
शक्ञास किर यः प्रवणः प्रमाणी ॥ जित्वा तदा क्षपणकान्‌ खव 
वितेने नागहृदेथुजगनाथनमसखतीर्थम्‌ ॥ १ ॥” 


३० श्रीसयुद्रषूरिके पाट उपर श्रीमानदेवघरि हए ॥ शोकः ॥ 
यसंततिलका्चम्‌॥ “"विद्यासथद्रहरिमद्रषनी्रमिर, सूरिवेभूष एुन- 
रेवहि मनदेवः ॥ मांयासमयातमपियोनष्रिमंं ठेर्भविकायुख- 
गिरा तपसोज्नयंते ।॥ १ ॥" श्रीमहावीरखामीस एक दार चरं पी 
सत्यमित्र आचार्यक साथ पूर्ोका व्यवच्छेद हा, यहां श श्री 
नागदस्ति, २ रेवतीमित्र, ३ बरहमदीप, ४ नागेन, ५ भूतदिन, 
श्री कालकसरि, ये ॐ युगप्रधान यथाक्रमसँ भीवजसेनघ्ररि ओर 
सलमित्रके बीचमें हुए, इन पूर्वोक्त छ युगप्रधानेमिसें शक्राभिवंदित 
श्रीकारिकराचार्य श्रीमदहावीरखामीसे (९९२ ) धपे पटे पंचमीसें 
चौथकी संवरसरी करी, तथा श्री मदाबीरात्‌ (९८० ) वषै पीछे 
एर पूर्वं विया धारक युग्रधान श्री देवद्धिगणिः क्षमाध्रमण हुए 
जिणोनें शाद्रन देवके सदायसें सर्वं साधुबोरो इकटा करके सर्वं 
सिद्धात पुस्तकेमिं छिखाया इस यह वडे प्रवचन प्रभावीक इए, 
तथा श्री महानीराद्र्‌ ( १०५५) वपे पीठे, ओर विक्रमादित्ये 
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(५८५ ) चप पीले, याकिनी साधवीका धर्मपुत्रे श्रीदरिमद्रशरि 
खभैवास हुए, ये आवश्यकजी मूरुघ्रादिककी बडी टीकाको, 
तथा चवदसोचमारीस ( १४४४ ) प्रकरणोका फक्त हए तथा 
इ्यारेसोपन्नर ( १११५ ) षप पीठे श्रीजिनमद्रगणि क्षमाभ्रमण 
युमप्रधान हुआ ॥ 


३१ श्रीमानदेनखरिके पाटङ्पर शरी विघुधग्रभ्ररि हुआ ॥ 
३२ श्रीविुधप्रभरिके पाट उपर श्रीजयानदघ्ररि हभ ॥ 


३३ श्रीजयानदद्ररिके पाट उपर श्रीरविग्रभष्ठरि हआ सो 
शीमहाबीरखामिसँ पीछे इण्यारेसेसित्तर ८ ११७०) वधं ओ) 
विक्रम संवत्सँ सातसो (७०० ) वर्षं पीडे नाडोर नगरमे श्री- 
नेमिनाथखामिके प्रासाद्‌की प्रतिष्ठा करी तथा शीवीरात्‌ इग्या- 
रसो नेबु ( ११९०) वै पीछे श्रीडमाखातिनामक युगम्रधान 
इ 

३४ श्रीरविभ्रभघ्ररिके पाट उपर श्रीयशोमद्रघ्रि अपरनाम 
श्रीयशोदेवघ्चरि बैठे, यहां श्रीमहावीरखामिसे बारसोबहुत्तर 
( १२७२ ) वपे पीठे, ओर विक्रम संवत्सं जार्स दो (८०२) 
ॐ सामे अणहलपुर पण वनराज नामक राजान चसाया, 
चनराजं जैनी राजा था, तथा श्रीवीरात््‌ चारसेसिचतर ( १२७०.) 
ओर विक्रमसंवत्‌ आटसो (८००) के सालमें भादवासुदि २ कै 
दिन बप्पभट आचार्येका जन्म हा जिसँ मवासियरफे आम 
नामा राजाकों जनी बनाया, इनोका चिरेषं चरित्र प्रवंध चिता- 
मणि ग्रथ जाणलेना ॥ 
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३५ श्रीयज्ञोभद्रस्ूरिषट्े, श्रीमिमरचन्द्रघररि हआ ॥ 

३६ श्रीविमलच॑द्रसरिपटे श्रीदेवचन्द्रघरि अपरनाम लघुदेवघठरि 
हवा मे उपधान वाच्य ग्रथका क्ती ओर तिसकाल आश्रय सिथ- 
लाचार मागैको त्याग करके शद्धमार्म धारन करनेवाले वे, ह 
इससे खुमिहित पक्ष प्रसिद्ध हुषा ॥ 

३७ श्रीलघुदेचष्ठरि पटे, श्रीनेमिचन्द्र घरि हुवे ॥ 


इति श्रीखरतरगच्छे श्रीजिनकी्तिरतष्ठरिशासायां कमात्‌, श्रीजिन- 
कृपाचन्द्रघरीश्वरखय प्रधानरिष्येण श्रीमदारन॑दयुनिना संक- 
ङिति उ० जयसागरेण संस्कारितेच, भ्रीमजिनदत्तद- 
रीश्वसवरिते श्री आचार्यमहागिर्यादि श्रीनेमि- 
चन्दरषरिपर्थैबसाने पटाचुगताचार्यसं- 
शिष्तवरित्र वृणेनो नाम इती- 
यस्ैः समाप्तः 





अथ चतुर्थसर्मः । 


नमः ओीवद्धैमानाय, श्रीमते च सुघमणे, 
खवीऽलयोगवरद्धेभ्यो, वाण्यै सर्वविदस्तथा॥ १॥ 
अन्ञानतिमिरांधानां, ज्ञानांजनरारखाकया, 
नेच्रखन्मीरितं येन, तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥ २॥ 
खरिखव्योतनं बन्दे, वद्ध॑मानं जिनेश्वर, 
जिन्चद्रपरशं मक्त्याऽभयदेवमहं स्तवे ॥ ३२॥ 
२३८ श्रीनेमिच॑द्ररिजीके पटपर, श्रीमान्‌ उदोतनघ्ररिजी हषः 
इणो ८४ गच्छकी खापना इ, इांप्र ८४ गन्छोका करंचित- 
खरूप लिखते दै, बाचनाचार्य॒॑श्रीमान्‌ पृण्दियगणि प्रथुखकां 
बृदधसंप्रदाय यह है कि श्रीमान्‌ उचयोतनद्रिजी महाराजं शद्ध 
क्रियापात्र डे प्रतापिक विद्धान्‌ जाणके ओर ८२ साधुरबोका 
रिष्य आयक महाराजकेपास पठने रगे, ओौर तिस अबसरमें एक 
अंमोहरनामा देशमे जिनच॑द्रनाम आचाय रिथलाचारी चैय- 
वासी ८४ चैलयोका माङ्िकिथा, उसके व्याकरण तर्क छंद अरत- 
कार प्रभुम अस्यत विचक्षण, शरद ऋतका च॑द्रमाके प्रकाश स 
भान उज्वल यज्चयाखा, ओर अत्यंत निर्मख मनबारा, वधमान नामे 
प्रधान शिष्य था, उसके प्रवचन सारोद्धारादि आगम वाचतां 
जिनचैत्यकी ८४ आशातना आद, वे आज्ञातना यह दै-- 
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इदानी, दसतआसायणक्ति, सपतधिदत्तमं दारमाह ।॥ 

अच दशआश्चातनाका सैतीसमा ( २७ ) दार कृते र ॥ 

तत्र मूलम्‌ यथा-तंबोर १ पाण २ भोयण, ३ पाणह ४, त्थी- 
भोग प सुयण ६ निद्धिवणे, ७ युत्त ८ चार ९ जयं १०, वञ्चेजि- 
णमेदिरस्संतो ॥ २७ ॥ व्याख्या-तांसूक १ पानीपीणा २ भो- 
जन ३ उपानत ४ ( लूती ) स्रीभोग ५ (मेथुन) खपन निद्रा 
करना ६ निष्ठीवन धूक ७ मूत्र, रुघुनीत < पुरीप, बडनीत ९ 
चूतमदिरादिवभैयेत्‌, जूआमदिरादियतसें वर्जे १० विवेकी पुरुष 
जिनम॑दिरके अंदर शीतीर्थकर भगवानकी आशातनाका हतु 
होणेसँ यह १० मोरी आश्चातनाका सुश्रावकोकुं बिशेपकरके दामं 
करना उचित है, अन्यथा अनैत भवभरमण करना दोगा यह निस्स- 
देह है, इति ३७ सपत्िंशत्तमद्रारः ॥ ध 

आसायणा उचुलसी, इति अ्टार्भशत्तम द्वारमाह, सेरंकेरटिमि- 
लादि शा्दरुदृत्त चतुष्टयमिदं यथा विदित व्याख्यायते ॥ 

अव्र चौरासी आश्चातनाका अडतीसमा द्वार कहते ई ॥ 

तवर मृलम्‌ यथा-सेरं १ केलि २ किं २ का ४ ईलखयं 
५ त॑मोल ६ युगाख्यं, ७ गाटी < कंगुखिया ९ सरीरघुवणं १० 
केसे ११ नहे १२ रोहियं, १३, भत्तोसं १४ तय १५ पित्त १६ 
बत १७ दसणे १८ विस्सामणं १९ दामण; २०, दंत २९१ ब्ग 
२२ नह २२ मंड २४ नासिय २५ सिरो २६ सोत्त २७ 
छवीण मरं, २८ ॥ ४३८ ॥ १॥ मतं २९ मीरण ३० केरूकयं 
३१ विभजणै ३२ भडार ३३ दुद्रासण, ३४, छाणी २५ कप्ड 
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३६ दाछि ३७ पप्पड ३८ वडी ३९ विस्सारणं नासं, ४०, 
अक्वंद ४१ विकंदं ४२ सरिच्छुषडणं ४३ तेरिच्छसंावणं, ४४, 
अग्गीसेवण ४५ रंषणं ४६ परिरूकणं ४७ निस्सीहियाभैजर्ण, 
४८ ॥ ४२९ ॥ २॥ छत्तो ४९ याह ५० सत्थ ५१ चामर 
५२ मणोणेगत्त, ५२ मन्म॑गणं, ५४ सचित्ताणमचाय ५५ चा- 
यमजिए ५६ दिद्धीदनो अंजली, ५७ सडेगुत्तरसंग भग ५८ 
मउडं ५९ मउर्लिं ६० सिरोसेहर, ६१ हुडा ६२ जिडदगेष्ि- 
याद्रमण ६३ जोहार ६४ भंडक्ियं, ६५ ४४० ॥ ३ ॥ रेकार 
६६ धरणं ६७ रणं &८ विचरण बाखाण ६९ प्रहष्ठियं, ७०, 
पाड ७१ परायपसारणं ७२ बुडणुडी ७२ पकं ७४ रभो 
७५ मेहं, ७६ जूया ७७ जेमण ७८ गु्च ७९ विज्ञ ८० वणिजं 
८१ सेकं ८२ जलं ८३ म्ञणं, ८४, एवमार्ईदय मवजकजयुशच- 
बवजेनिभदारुए, ४४१ ॥ , । 

॥ ४ व्याख्या तत्र॒ जिनभवने एतच इर्बैन्‌ आशातनां 
करोति इति फरितार्थः आयं राभ ज्ञानादीनां निःरेषकस्या- 
णसंपनेतावितानाविकरुव्रीजानां श्चातयति विनादयति इति आ 
शातना शब्दार्थः तत्र॒ खेरं यखश्छेप्माणे जिनम॑दिरे यजति, १ 
तथा केडि कीडां २ करोति, तथा कलिं बाकर विधत्ते, ३ 
तथा कलां धलुर्वेदादिकां तञ शिक्षते, ४ तथा कल्य ॒रभदं 
निधत्ते, ५ तथा तुरं तत्र चर्ययति, £ तथा तांबूकरवंधि- 
नयद्धारमाविरं तत्र यंचति, ७ तथा भाठीर्मकारमारचकार- 
जकारादिकास्तत्र ददाति, ८ तथा क॑गुलिकिां र्वी महतीं 


१५८ 


सरे, त पटे शराणां अन्नाणां च धलुःशरादीनां षन, 
तथा तिरथामश्वगवादीनां संखापर्न, ४४ तथा अयनिसेवनं री. 
तादौ सति, ४५ तथा रंधनं पचनमन्नादीनां, ७६ तथा प्री 
क्षणं दरम्मादीनां, ४७ तथा वैषयिकी मजनमवद्यमेव हि मै. 
लादौ भ्रविश्चद्धिः सामाचारीचतुरपिभिकीकरणीया, ततस्तया 
अकरणं भ॑जनमाज्ञातना ४८ ॥ ४३९ ॥ इति दितीयव््तार्थः ॥ 
तथा छचस्य ४९।५० तथा उपानदस्तथा शन्नाणां सङ्गादीनां 
५५९ तथा चामरयोश्च ५२ देषगृहात्‌ बहिरमोचनै, मध्येधा धारण 
तथा मनसोऽनेकांततानेकाग्यं॑नानाविकलट्पकल्यनमिलर्थः, ५२ 
तथाभ्यंननं तैलादिना ५४ तथा सचित्तानां पुष्पताबरूलपत्र^ 
दीनामल्यागो बरहिरमोचने, ५५ तथा त्यागः परिहरण, अनिष्ट 
इति अजीबानां हारद्रिकादीनां, बदिस्तनमोचने हि थहो भिः 
क्षाचराणामयं धर्मः इलयवर्णवादो दु्टरोकैविधीयते, ५६ तथा 
सर्व्नप्रतिमानां दौ ₹म्गोचरतायां नो नैवाजङिकिरणमंजङिविर- 
चनं, ५७ तथा एकश्षाटकेन एकोपरितनवस्रेण उत्तरा्सगर्भग 
उत्तरारौगस्माकरणं, ५८ तथा भरुटं किरीटं मस्तके धरति, ५९ 
तथा मौ रिरोचेएटन विदोषखूपां करोति, &० तथा रिरःशेखरं 
ईखमादिमयं धत्ते, ६१ तथा हृड्पारापतनाकिकिरादिरसंवधिनीं 
पिधत्ते, ६२ तथा जिंडुहत्ति, कंदुकगेडिका तच्‌ क्षेपणी वक्रय्टिका 
ताभ्यां, आदिशब्दात्‌ गोलिका कपदिंकाभिश रमणं क्रीडनं, ६३ 
तथा उयोत्कारकरणं पित्रादीर्ना, ६४ तथा भांडाना विटानां 
क्रिया कक्षा वादनादिका, ६५ ॥ ४७० ॥ इति वृतीयष्ार्थः ॥ 


| 
॥ 
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तथारेकार तिरस्कारमकाशकं रेरे सद्रदततेत्यादि क्ति, ६६ 
तथा धरणकं रोधनमपकारिणामधमणोदीनां च ६७ तथा रणं 
संग्रामकरणं ६८ तथा विवरणं बालानां केना विजटीकरणं, 
६९ तथा पयैसिकाकरणे, ७० तथा पादुका काष्टादिमयं चर- 
णरक्षणोपकरणं ७१ तथा पादयोः प्रसारणं स्वैर निराङरतार्या, 
७२ तथा पुटपुटिकादापनं, ७२ तथा पकं कर्दमं करोति, 
निजदेहावयवश्क्षालनादिना, ७४ तथा रजो धृरिःतां तत्र पाद्‌- 
पिरग्नां ताडयति ७५ तथा सेथुनं मेथुनखय कर्म, ७६ तथा 
यूकामस्तकादिभ्यः क्षिपति बीक्षयति वा ७७ तथा जेमनं मो- 
चनं, ७८ तथा युदय लिगं तखा संत्य करणं, ७९ जु्च- 
मिति त॒ पाठे युद्धं रगूयुदधबाहुयुद्धादि, तथा विद्त्ति, वैकं, 
८० तथा वाणिज्य क्यविक्रयतरक्षण, ८१ तथा शय्यां 
छता तत्र खपिति, ८२ तथा जल तत्‌ ल्लानाचर्थ तत्र भँ 
चति पियति वा, ८३ तथा मनं लानं तत्र करोति, ८४ एवमा- 
दिकमवचं सदोषं कार्यं उ्छुकः प्राजलयेता उचतो वर्जयेद्‌ जिनेंदा- 
खयै जिनमदिरे ॥ एवमादिकमिनेनेदमाह ।॥ ने केवरं एतावत्य 
एवाशातनाः, किंखन्यदपि यदुचित दसनवल्गनादिकं जिनालये 
तदप्याशातनाखरूपं ज्ञेये ॥ नन्वेवं, तमोरपण इद्यादि, गाथया 
भेव आल्ञातनाद्शुकस्य प्रतिपादितसवाद्‌, देषाशातनाना च एतत्‌ 
ददकोयरकषितत्ेनैव क्ञाखमानेतयात्‌, अयुक्तं इदं दारातरम्‌ , इति 
चेन, सामान्याभिधानेऽपि वार, दिवोधना्थं विभिन्नं विरेपामि- 
धानं क्रियत एव, यथा बाह्मणा समागताः पशिष्ठोऽपि समागतः 
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इति न्यायात्‌ सर्वमनवर्य, । नन्वेता आदातना, जिनार्ये क्रिय 
माणा गृहिणां कंचनदोपमावरंति, उत एवं एवं न करणीया) तत्र 
ब्रूमः समाधानम्‌, न केवरं गृहिणां सर्वसावदयकरणोयतानां- 
भूवभ्रमणादिकदोपमाबरहति, कंठ निरवद्याचाररतानां शुनीना 
मपि दोपमावरति, इत्याह, ॥ आसायणाड भवभमण कारणा- 
इ विभाविञ, जणो मरिणत्ति न जिण मंदिरंमि, निवसंति ३ 
समए ॥ ४२ ॥ ५ ॥ एता आसातनाः परिस्फुरत्‌ विविषदुःख 
परपराप्रभयभपश्रमणकारणमिति विभाव्य परिभाव्य यतयोश्ा 
नकारित्विन मलमिनिदेहत्यात्‌, न जिनम॑दिरे निवसंति, इति 
समयः सिद्धातः, आह च व्यवहारभाप्यकारोपि ॥ दुग्िगेधमद- , 
स्सायि, तणुरप्पेसण्डाणिया ॥ दुदावायवहावाऽ, तेणचिहेति न 
चेडए ॥ ४२ ॥ ६ ॥ व्याख्या एषा तुः लापितापि दुरमिग॑ध- 
मसप्रस्ेद स्राविणी, तथाद्धिधा वायुपथः उद्धीधोवायुनिगीमध) 
यद्वा द्विधा खेन अपानेन च यायुवहौ चापि वातयहन च तेन 
कारणेन न तिष्ठंति यतयरैस्ये जिनमंदिरे, ॥ ययेवै वरतिभिशरैत्येु 
आश्ञातनामीरुभिः कदाचिदपि न गंतव्यं, तत्राह सेनू्णं भते संज- 
याणं विरया निरयणं जिणहरे गच्छेजा, गोयमा, दिनेदिने गछेज्ञा, 
जदृप्पमायं पड नगच्छेजञा, तो टरं वा दवारं बा पाय, 
च्छितते खभेन्ना }। इति महाकपे ॥ अथ जिनचैत्ये भुनीनामबसि- 
तिम्रमाण विभणिपुराह 1 तिनि घा कढई जाव, धुदओ तिसलोदया ॥ 
तावच अणुन्नाय, कारणेण परेणओ ॥ ४४ ॥ ७ ॥ व्याख्या तिकः 
स्तुतयः कायोत्सगौनेतरं या दीयते ता यावल्कर्षति भणति इयर्थः 
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विदिः, तत्राह, चिशशचोकिकाखयः शोकाः रंदोपिोपरूपा 
अधिका न यासु ताः, तथा सिद्धाणे बुद्धाणं, शत्येकः शछछोकः, जो 
देवाणवि, इति हितीयः, एको चि नश्वरो, इति वतीयः, अग्रेतन- 
गाथादरय, स्तुतिथतु्थी गीता्थाचरणेनेव क्रियते, गीता्थाचररणं च 
मूगणधरभणितमिव सर्म विधेयमेव सर्वरपि शगुश्ठभिरिति, ता- 
चरकारुमेव तत्र जिनमदिरेऽचुनातमवम्यानं यतीनां, कारणेन पुन- 
दरमभगणावर्थयुपसितभरिफलनोपकारादिना परतोऽपि वेद्यवं- 
दनाया अग्रतोऽपि यतौनामवय्ानमयुज्ञातं, रोपराठे ह साधूनां 
जिनासातमादिमयाद्‌ नालुज्ञातमयानं तीरथररगणधारिमिः, 
ततो वतिभिरप्येवमान्नातनाः परिहीयते, गरदस्यैस्त सुतरा परि 
हरणीया । इति, इयंच तीकतामाक्ञा, आक्ञाभगश्च महतेऽन- 
थोय संपद्यते, यदाहुः, “आणाइचिय चरणं, आणादतयो आणाद्‌- 
संजमो, तददाएणमाणाई, आणारदियो धम्मो पलामपुबनायवो।! 
॥ १ ॥ ओर मापे खानमें प्राचीन यकविषटत ८४ आशछातना 
खर्पप्रतिपाठकमापापदवरधस्तबनटि रपनेमे आता टै ॥ 
अथ ८२ आरातनास्तयन ॥ 


बिरसेरिद्धिनी देदी ॥ जय जय जिणपास जगन धणी, सो 
भाताहरी संसार ख॒णी, आयो हं पिणधर आत्थणी) करि सेवा 
हुम चरण तणी ॥ १! धन धनं जे न पृहे जने, उपयोग य 
भसे जिनं आल, याग्रातना चररासी टे, साखता खसतेदि 

न संभाकते 1 २॥ जे नासे शेपम मिनहरमे, करद करे ५ 
घूयरमे, भ सीपण दरे, श्रलो कोर न ', *) 


, 
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1 २ खरे बायवडी रुघुनीत तणी, संज्ञा इंणुलिया दौषुणी, 
नख केस समारणं रुधिर क्रिया चचादीनी नासे चांवडिया ॥ ४॥ 
दातणने बमन पीये कायो, से धांणी फटी सावो, सुते वेषा- 
भण विसरा, अज गज पृञयुने दामण दति ॥ ५॥ सिरास 
कान दसन आसे, नख गालवयुषना मल नखि, मिरुणो 

क्रे म॑त्रणो, विहचण अपणो करि धन धरणो, ॥ ६ ॥ चेरे पग 
उपरि पग चटिया, थापे छाणा छ्डे दैटणीयां, कवे  कष्पई 
वष्यड वदयां, नासीय चयि मृष भय पडियां ॥ ७ ॥ शोके रोवे 
विकथाज कै, इहां संख्या तारीस रहै, हथियार घडनै पथः 
बांधे, तापे नाणो परस रामे ॥ ८ ॥ भाजी निसदी जिन 
पैसे, धरे छने संडपमे बेसे, पिरे व्च अने पनी, चामर वीं 
मनाम्‌ नही ॥९॥ तद तेल सचित्त फर एरर रीय, भूषण तनि 
आप ङुरूप धीय, द्रसणथी सिर अजरी न धरे, ग साडे उत्तरा 
संग न करे ।॥ १० ॥ छोगो सिरपेच मोड ओडे, दडिये रम, 
वैसे होड, सयणां सं जहार करे जरो, करे भंड चेष्टा कटे वचन, 
बुरो ॥ ११॥ धरे धरणो श्षगडे उठी, सिर गये व्रि पाकंटि, 
पसारे पग प्रे चाखडियां, पगक्चटक दिर दुरवीयां ॥ १२९ ॥ 
करदमले भुनमेडे, ज्‌आं चङि ॐठतिहां ठंड, उधाडे गुद्यकरे ` 
वायदां, काटे व्यापार तणाकायदां ।॥ १३ ॥ जिनहर परनानो 
नीरधरे, अंपोरे पीवाठाम भरे, दूषण जिन सवनम एदाख्या) 
देववंद्न भाप्यमे जे भाष्या ॥ १४ ॥ सुजानी ग्राव सगति 
छतां, आसातन याक वारसतां, परमाद्‌ वसे को थाये, आर्या | 
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पाप सह्‌ जाये ॥ १५ ॥ तंमोरनें भोजन पान जूआ, मल भूत्र 
सयन सरीभोगं हुआ, भूपण पनदी ए जबन्यदसे, वरज्या जिन 
संदिरमां हि वसे 1 १६ ॥ द्रव्यवनं भावतदोय पूजा, एहनाहिज 
- मेद कट्या दूजा, सेवा प्रथनी मन सुद्ध करे, पित सुखलीराते 
हेवरे ॥ १७ ॥ कर्द ॥ इम भन्यग्राणी भावणी विषेकीं 
श्ुभवातना, जिनर्विंब्अरवे परिवरजे चोरासी आसातना, ते गोत्र- 
तीर्थकर उपार्ञेनमे जेदनें केवली, उवज्ज्राय श्री धर्मसीह वंदे जेन 
शासन ते वली ॥१८॥ इति श्री चौरासी आसातना स्तवनं संपूर्णम्‌ 
इण आगातनार्थका अदछीतरे विचार करणेसे, उस पुण्यात्माके 
मनमे, यह भावना उत्पन्न हूड, के जो यह आश्चातनारों किसी 
ग्रकारसे यारी जावि, तम हि संसारनसे निस्तारा होवे, अन्यथा 
अगाध ऽस संसारसयुद्रफे ीचमे पडे हवे मेरे अन॑तिव्ार जन्म 
जरा मरण दरिद्र दोरभाग्य रोग॒ओोकादि संतापा भाजनहि 
होना दोगा, ओर अपणे दोपसँ शस अपणे आत्मां अनन्त भव 
अरमण ओर दुमैतिका भागी अपण आपि करणा होगा, ओर यह 
कटा है किं आसायण मिछन्े, आसायणवज्णाथ सम्मत्त) 
आमायण निमितं, बह दीदंच संसार १ आसातनासै मिथ्यात्व 
होवा है आश्चातना वर्मनेसै सम्यक्त होता है आशाततनासे भ 
भमण होता है जो मेरा श्म अध्यवसाय है इसलियि वद्रूमाननामा 
निने अपणे गुरु निवेदन करिया वाद्‌ उस चैखवासी निनचद्र 
नामऱ युन अपणे मनमे विचारा किं अहो इसका यद आशय 
है सो अछा नषि है इसवास्ते सङ्क आचा्यैपदमे वेठायके मंदिरं 


र्यः 
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आराम बगेरे भरतिवंध करके वशम करं तो मेरे कट्याण है एसा 
विचारफे उस गुरने पैसाहि फिया तथापि उस पुण्यात्माक चैल- 
वासख्ितिमे मन नर रगा, यह संगत है ओर कहा हैकि- 
दुभेष ओर कादेवारा मरेहुवे कालेवरों करके सित सफडो 
बगल की प॑क्तिसदित ओर बगलोका कटुव करके सहित उत्तम 
जातिवारे पकषि्योके आगमनसें रहित एसे त्सित सरोवर क्या 
हंस पममात्र रख सक्ता है अथोत्‌ नरह रख सक्ता दै, इसरिये 
उस पुण्यवान्‌ जीप चेयवाससे विगुख जाणकर बद्धेमान युनिद 
सर्वं अपणा अधिकार देकर उसतरे बोरा फिं हे वरस यह सर्वं देव- 
मंदिर सड आरामवाडी वगेरे तेरे आधीन है त अपनी उच्छा फरकै 
विरस तेरे सर्वोत्छ्ट माननीय हे सो हमद छोडणा नहीं इया 
दिक अनेक फोमर वचन करेने पूर्वक नीवारण करणेसे किया है 
चांछितार्थका दृठनिश्वय मनम जिसने एसा बह वद्धैमान शनिः 
कमर जलकादेसौ अरग रहेता है इस न्यायकरके जसँ तेसं कोई. 
पण सुविदित गुरुदधं अंगीक्रार करके मेरे अपणा हिति करणा हे 
एसा दटसंकरप करके अपणा आचायंकी आज्ञा केकर कितनेक 
यतिर्योसें पररा हवा दिष्टी बादङीग्रयुख स्थानोमे आया तिस 
समे श्री उदयोतनघरिजी नामके सुविहित आचाय महाराज याने 

उनके पुण्ये प्रेरित होकर अष्े उसमाफक प्रथमहि विदारक्रमसेँ 

आये हुवे थे, तिसके अर्न॑तर शद्ध मागेके तयक आकर भी उद्योतन 

खरिजी महाराजे चरणकमलोमे श्रीवद्धेमान घरिजीने श्रष्ठनिः 

णयेशवेक खपरटित यटानेवाली उपसंपत्‌ विधिपूर्वकं अंगीकार 
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करेरी तय श्रीगुरुमहाराज योग॒ उपधान बहायके सर्वसिद्धा 
पटाए, असुक्रमसं योग्य जाणके आचार्षपद्‌ दीया तिसक्षे अन॑तर 
श्रीवधैमानघरिजीको यदह विचारणा उपपन्न हुईं जो यह घरमे 
ह इसका अयिष्ठायक कोन है यह जाननेवास्ते तीन उपास कीमे 
उतने तीसरे उपवासमें धरणेद्र आया उस धरणेद्रने काकि इस 
खरिमनका अथिष्ठायक मे हं सवं दरिमेत्रके पर्दोका अरुगयरग 
फल कदा तिसके घाद विदोप प्रभायसदहित बह सूरिमत्र फुरणे 
लगा अथात्‌ अपना प्रभाव विेपकर देखानेवाा हवा शद्ध 
होनेस \ तिस खरिमित्रके खरणसे विदेप तेञग्रताप परिवारसदितं 
श्रीवदमानचरूरिजी हवे वाद गच्छलाभादि जाणे उत्तरायंडके 
विपे विहार करनेको आक्षा दीवी, तय श्रीवद्धेमानसुरि श्रीउदोत- 
न्रिजीकी आज्ञा पायके उत्तरासंडमे बिहार करने रगे, जौर 
श्रीउचयोतनष्ठ रिजीमहाराज ८२ तयासी साधुबोका रिष्यादिकके 
साथ विहारं करता थका माखचदैशका संघके साथ ओीसिद्धगिरिती- 
थृकी यात्रा करनेको आये ॥ सिद्धाचर उपर श्री क्रषभादिः सर्वं 
चैयगत विंमोको चंदन करके पिछाडी पाजसे उतरके सिद्रवेड 
नीये राध्रिको रदे, तव उह आधी रातरिके समयं गाडेका आकार 
रेसा रोहिणी नक्ष बरहस्पतिका प्रवेश देखके शुरुमहाराज कहने 
रगे, फि यह समय रेखा उत्तम है जिसके मस्तकपर हाथ रख्फे सो 
चडा प्रतापक्रहोमै, तब ८३ तयांशची गिप्य बो कि दमारे मम्त- 
कपर बास चू करो, दम स आपस पटे दै, उससे आपकैदीरिप्य हं 
तम आचायेजीने कहा कि वासेचूरणं छावो, तय शिष्य उतावरसे 
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स्के छणिका चण करफे गुरुमहाराजको दिया, तव ॒गुरुपहाराजने 
तिस चूको सच तयांशी ८३ रिप्योफिं मस्तरपर करफे आवार्य- 
पृद्‌ दिया, ओर अपना अस्य आङखा जाणके उसी सिद्धवड नीचे 
अणसण करम देवरोक गये, ओर तयां सी ८रेशिष्य आचा्यैपदर्कौ 
पये जद जदे देशम साधुयेके साथ विचरन रुगे, दसीतरे १ 
निजरिष्य, ओर तयासी ओर साधुरवोका शिष्य आचार्थपद्कौ 
भाप हवा इससे इदस चोरासीगच्छ प्रसिद्ध हवा उणो नाम 
मात्र इृदांपर छिपे है यह ८४ चौरासी आचार्य वडे प्रतापीफ 
हवे 1 ३८ ॥ 

ˆ अथ ८४ गच्छ नामानिलि० १ प्रथमबरहत्परतर गच्छ २ ओस- 
वार गच्छ शीरत्भरभ्रि ३ जीरावरु गच्छ £ वडगच्छ ५ गंगे 
सरा गच्छ ६ दकषेरडि गच्छ ७ आनपूरा गच्छ < भर्वचा गेच्छ 
९ उदटविया गच्छ १० गुदाउघा गच्छ ११ डेकाउवा गच्छ 
१२ मीममारी गच्छ १३ युदडासिया गच्छ १४ दासरूबा 
गच्छ १५ पार गच्छ १६ धोपवारा गच्छ १७ मगओडा गच्छ 
१८ बरह्माणिया गच्छ १९ जारोरा गच्छ २० वोकडिया गच्छ 
२१ मूञ्ञादडा गच्छ २२ चीतोडा गच्छ २३ साचोरा गन्छ 


२७ सविया गच्छ २५५ सिद्धिप्‌ भच्छ २६ मसेणिया गच्छ २७ 


नभेद्र गच्छ २८ मलधारी गच्छ २९ भावराजिया गच्छ ३० 
पिबार गच्छ ३१ केरडयारु गच्छ ३२ मागदिक गच्छ ३३ 
ध्मेषोष गच्छ ३४ नागोरी गच्छ ३५ उच्छितवारु गच्छ ६ 
नएणवार गच्च ३७ संडेरवार गच्छ ३८ म॑डारा गच्छ ३९ 
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प्रभाकर गामासुगाम अप्रतिवंध विहार करके विचरते हवे ीआबुगिरि 
शिखर की तरुदटीमे, कासद्रहनासकगाममे आये, तिसके र्गतर्‌ 
भरीमिमरदंडनायकपोरनादर्वशकामडन देशमागं अवगाहन करती 
हवा याने साधता हवा वो मि वहांपर आया, .आघुमिरि रिखर 
पर चटा, सर्वं विताओमि पर्वतं मनोहर न्नोभासदित देखे 
बहुत खुशी हवा, मनने विचारणे समा कि) इदहांपर देरासर करु, 
उतने अचलेश्वर गुफावासी योगी अंगम तापस संन्यासी त्राण 
रुख भिक विमरसाहदंडनायक के पासमे आय के उतरे 
कने रगे, हे निमरम॑त्िन्‌ तुमारा उपर तीर्थं नह 
यह हमारा छपरपराकरके ती्थं॒॑वर्तहै, इवास्ते शापं 
तमहं हम जिनग्रासाद करण देवे नटि तथ विमरसाह भवी 
परवति वचन सुणकैः उदासीन हया, आबुशिरिशिरकी तरह 
कासद्रहगामभे आया, जिसगाममे सर्वसंपदादायकशरीवदरमान 
खरिजी समवसरे है, 

उसी गाममे श्रीयुरुमदाराजद पिधिपूवफ वंदना नमस्कार 
करके इसतरेसे विनयसदित वीनती करी, ठेभगवन्‌ इस पर्वतपर 
हमारा तीर्थं जिन प्रतिमारूप वत्ते है अथवा नटि, तव श्रीगुरभ्‌- 
दाराजनें का हे वत्स देवता आराधन करणेरौ सर्वं जाननेमं 
जपे, अन्यथा छद्मखकेसे जाणे, तव विमलसाह भंतवरीनं प्रार्थना 

› (कवहुना सज्ञे, तय श्रीवद्ैमान खरिजीनै छमासी ठप 
कर तथ धरण नायरान आया, शरीगुरुमहाराजने कहा 


धरणेदर सुरिमचकी अथिष्ठायक ६४ देविया है, उणोकि अद्रय एकं 
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देवताभी नर्हि आई, ओर उणदेवताओने ङंमि महिं कहा उसका 
क्या कारण. है त्र धरणेद्र नागराजने कदा हे भगवन्‌ तुमारे घरि- 
मंचका एक अक्षर कम है याने गिरता है तिस अद्युद्धताके कार- 
णसं देवता नरि आवे मे आपके तपके परस आया, तव श्रीयु- 
रूमहाराजनें कहा हे महाभाग पटले रिम शद्धकर पीछे दूसरा 
कायं कटंगा एसा सुनकर धरणेद्रने कहा हे मगवन्‌ सूरिमवके 
अक्षरकी अशुद्धिकी शद्वि करणें तीर्थकरविना किसीकीभि 
शक्ति नर्हि हे, तम सररिजीनें सरिमघका गोला यानं उव्यां 
दिया तय धरणेद्रन महाविदेहकषेत्रमे श्रीसीमंधरखामिङ वह गोका 
दिया भ्रीसीमेधरखामिनें तिस खछरिमत्र् . श॒द्धकरके धरणेद्र् 
दिया तम वह ष्ररिमं्रका गोला श्रीवद्धमानसूरिजीङ पीठा 
धरणेद्रन दिथा, तव तीनवार तिस घरिमघ्रका सरण करणे 

करफे सर्वं अथिष्ठायक देव अ्रत्यक्ष हवे तम श्रीयुरुमहदाराजनें 

पूछा कि हमं विमरुदंडनायक पू हे, आदुगिरि शिसरपर जिन- 

प्रतिमारूप तीर्थं है अथवा नरह तम अपिष्ठायक्‌ देवने कहा आ- 

बुदेवीके पास डावे तरफश्रीअर्चुदआदिनाथ खामीकी प्रतिमा है 

ओर जहा अखड अक्षतका खस्तिक उसपर चारल्डी पप्पी 

मारा देखणेमे आवे वहार सोदणा एसा देवतारा वचन 

सण शरीगुरुमहाराजने विमरश्रावकके आगे सर्व दार कहा तिस 

विमरुमाहने उमी प्रमाणे कीया प्रतिमा निकली तन विमर- 

श्राचकने मर्यं पापडिर्योड्ध बुराये देखी जिनप्रतिमा राकायुख हया 

तव बिमरसाहने देरासर कराणा शर किया, पापडिर्योने विमर- 
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सादङ्खं कदा फि यह जमीन हमारी दै इसल्यि हमारी भूमिकी 
किमत, दमङुं देवो तव ॒विमरसादने भूमिपर मोरां विष्टायके 
जमीन लिवी आघ्ताद कराया यानं देरासर कराया शीवद्धमान 
सूरिजी तिस प्रतिमा देरासरकी प्रतिष्ठा करी वादसांतिखात्र पूना 
वगेरे सर्व धर्मकार्ये किया उसके चाद अनागतमें धीरे धीरे स्व 
मिथ्यात्वी रोक उम मरिमरुसाह मंत्रीके आधीन हवे तवर विमल- 
साहने ५२ देहरीसदहित सोनेका करस धनासहित तिस देरा- 
सरं सोभित कीया तिस देरासरमें अटारे कोड तेमन राख प्रमाणे 
थन रगा वह देरासर अखंडपणे अयीमि विद्यमान है सो मर्व 
लोक देखते है ओर दीन तथा पूजन करते रै यह श्रीवद्धमान 
सरिजीका उपमार है ॥ . 


ओर यह श्रीवद्धमानब्रिजी शीमदुचोतनद्वरिजीके प्रथम सु- 
दिष्यये ओर श्रीजिनेश्वरष्रिजी शरीबुद्धिसागरपूरिजीके यह गुर- 
महाराज रोतेथे ओर विमलसाहमंत्रीका विरेष अधिकारचखि 
तथा रासरसे जाणना यह प्रसंगसें संबंध कहा पीले उदासं विहारं 
करके सरसापत्तनपधारे, तिस अवसरमे सोमनामा एक बाह्यणके 
शिवदा बुद्धिदार, नाम. दोय पुत्रे, ओर सरखतीनाम्‌ एक 
घुत्री थी, यह तीनों सोमेश्वर महादेव फा बहुत ध्याने करिया उमसेँ 
सोमेश्वर महदादेवका अधिष्ठाता आयक हाजर हुवा, का चर मांगो ' 
तव तीनो बोठे दमं वेट दबो, तव देव कहने रुगा क्रि अभी 
अञ्चके वैंठ नहिं मिला दै तो वमक कदास दे, परतु ज ठ- 
वेते वेकंरकी इच्छा होय तो दटांपर श्रीवदधेमानप्ररिजीमदाराज 


छ ~ 
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पेद पेड पाम जागो, हुम वरद चारणा मागर ठतपरेमा 
गकर ददा यद्वयं दोसया, वव तीना नके 
पपर धके शरीगुन्मद्रागदयें व्रत्य माम पृश) त 
षन ए माधवे मनक्यर्‌ चोन उदि मठी चान 
वी मो देखने विनय दयामय विनम्य उपटय 
निगो प्रदियोव पक दीम दीदी तर श्ीगुम्मदागन 


५ ५1 पदापके सर्वं विदधाति यदात्र विपरदादका श्रीजिनश्र 


दानक बुद्धिनागर्‌ फा नाम कग, 
एदा शीजिनयन्टत्जनि कटा ति टे यामिन्‌, जो आपकी 
म वदरत याम दोगा 


ति द्येव 
तो गुन्नरानदेतमें = त्वरे, उदं ताण 
व मानसी खि लि संजय धमी दीनाजान चल 
ब्र द्वि छजगानम धमी 


मेका पोत धने 
त प्रचार वथ मया द वममर टार ~ +> मयम 
यरय क्र नुच श्रीनिनर्डग्ी नरदिकि भूर्या 
प्रसत चिच 

द युर 


पेया 
पो र खद ठना उचिव वर्य 141 
\ च गुत्मदागच श्रीबृदधिमागग्ीकं ‹ भरानायैषः 
त्‌ श्राज्ट रिजी 
की श्रात्रा दिनी वा शि 
जी दोन य॒जगवधयम माधवीवकि साथ 
स्पती सावी मद्य देक दिनके अनस 
हक र की यक्रादी ॥ -नद्सयनी र 
५ प्टिनमिनेः्ग्डस्जी निद्धावपारः 
~ ~> किदे अगर 


अ्रकार 


दामादिकरायर 2५५4 


वा जर्‌ चणदधिपाटणमदर्‌ 


; ्रीमुरमदाराजतसत वम 


1 
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सुनेरपि वनस्थस्य, खानि कर्माणि कर्मतः । 
उत्पद्यन्ते च्यः पक्षाः, मित्रोदासीनदाच्रवः ॥ १॥ 
व्याख्या--चनमें रहे हषे ओर अपणे धर्मकायै करनेवाठे एसे 

य॒नियोकेभी मित्र उदासीन शच्च यह तीन पध उतपन्न देते है 
॥ १ ॥ पुरोहित कने लगा यह षणी सेदकी वातै जो कि चंदन 
सदश सीतल रेस आप नैसौकामि पापीरोकों अहित करते है इष 
अ्रमाणे पुरोहित थोडी वखत सोचके ओर कटने लगा कि, वह 
कौनसे दुर्विनीत हे, उस मे जाणना चादताहु पंडित श्रीनि- 
नेश्वरमूरिजीनँ कहा हे महात्माजी ऽणेोके कर्पाण दीपो, उः 
णोकी वातौ करणे कर हमारे क्या प्रयोजन है इसतरे खणके 
पुरोहित अपणे मनमें विचारणे लगा कि ॥ 

त एते खुक्तात्मानः, परद्योपपराड्षुखाः, 

परोपतापनिञुक्ताः, कीर्ते यच साधवः ॥ १॥ 

व्याख्या-जो परदोपसें विच है ओर प्रको संताप देणेसे 

विरक्त हे बेहि पुण्यात्मा ओरं साधु होते ॥१॥ तो यह 
महात्मा किसवासतते अपणे प्रतिपकषिर्योका नाम कटै ओर मेरेभि 
दुरात्माओका नाम॒ सुनना अकल्याणकारी है इसस्यि नाम 
नहीं छेना अच्छा ह दूसरा पू इसतरे विचारक प्रगटपणें 
पुरोदितने प्रा कि आप्री इतनेहि हो या दूसरे भी कोई नियं 
हे पंडित श्रीजिनेश्वरगणि, योल कि जिनकेहम रिष्य है वे अपणी , 
बुद्धिस दृदस्पतिडं जीवनेवाके सथर जीवके रक्षफ़ ओर दहमारे,, 
यर तथा स्वं पर््रद स्री धन धान्य खनन सेह संघ 
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लाग फरणेवाे ओर्‌ ओष्ट ह नाम. निरणोका देस भीवर्दमान 
सरीश्वरजी है सो हमारे गुर महाराज दै वदमि पारे है, एुरो- 
दित-ओा आपश्री सर्वं मिरे कितने हो एसा विखयपूरवैक 
पूषणेस पंडित जिनेधरगणिः बो फि १८ पाप खानक रदित 
हम १८ साधु है पुरोहित अपणे मन्म विचारे है अहौ 

लयक्तदाराः सदाचारा खुक्तभोगा जितेन्द्रियाः । 

रयो यतयो निलय, सवेजीवाऽभयथदाः ॥ १॥ 

व्यास्या-स्ीका याग करनेवाले श्रेष्ट आचारवाठे भोगरहित 

इद्रियो् जीतणेवाले ओर मिल सर्वजीवो$ अभयदेनेवाठे जो 
यति है सो गुरु है ऽसतरे दमाध्यायमे कहा है वेसाहि यह 
आत्मा मदगुरु द थ घरमेहि राके, पापरहित्‌ इणोके 
चरणकी पविव धृरिसे मरे घरका आगण पकिव करू ओर भ्रगट 
युण्यरारिरूप इणोका निरंतर दीन करनेसे मेरा जन्म सफल दोगा 
इसतरे विचारके ओरं बोखा कि हे महासात्िकयुनिवर्यो च्यार 
श्ालावाले विस्तीणे मेरे धरमे एक दरवाजेसे प्रवेश्न कर एक 
शाङामे पडदा कर॒ आप सर्वयुनिखसपूर्वकरहो ओर मिक्षके 
अवसरस्य मेरा आदभी आपश्चीके साथमे रोणेसे नादणोके 
घरमे सखस मिक्षा मिलेगी ओर आपको भिक्षामेभि छ 
हरकत रोगी नही उसके वाद्‌ पडित जिनेश्वरगणिजीने कटा किं 
तुमरे जैसे उचित अवसर जाणणेमे मनोहर चिचवाले दूसरे 
कोण दै इसतरे कहते हवे बोठे कि ५.६ 
+ ग्रक्षन्तेस्मन चलें) न पाच्रं न दृचान्तरं। 

सदा खोकदितासक्ता, रलदीपा इवोत्तमाः ॥ १ ॥ 

१२ दत्तसूरि° 
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व्याख्या-जैसें रतका दीपक तेल वत्ती पा कि अपेक्षा विनादि 
भ्रकाश करता है तैसे हि उत्तम॒मसुष्य निरंतर लोको हितमे 
तत्यर होते है इसतरे फते हवे श्रीजिनेश्रगणिजी अयणे गुर 
पास गये ओर सर्वटृत्ान्तकहा, इन्तान्तयणके भीयुरुमदारा- 
जनमि श्चुभायति चिचारफे का फं उसीतरे करणा उचिते 
अवसर है एेसा केके यहां पर रदे. अपणी धार्मिक क्रिया- 
करणेभे तत्र एसे युनियोकी बातो नगरमे फेलीके शदधवस- 
तीमे रदेणेवाले यनयो इहांपर अये, पुनः साध्वाभास साधु 
नहि पण साधुके नामे ओरखाणेवके एसे चेत्यवासी धरु 
निरयन सणाके शद्धवसती वासी इहापर युनि अये दहै एेसा 
सुणनेके अनैतर हि एके होकर सर्वं उण वैत्यवासी यनियोनि 
विचार करणा सर किया किं अहो जो शद्धबसतीवासी धनि 
इहांपर अपि है सो अच्छा नर्हिं है कारणके यहे युनितो 
सविहित दँ ओर निरतर आगमे करैमुनव क्रिया करणव हँ 
ओर चेखवासका निपेधकरणेवाङे है ओर अपणे रोक खच्छं- 
दाचारि दे सिद्धातसे विश्द्र चारगतिरूपसंसारमे गिरानेवङे 
देवद्रव्यके ऊेनेवल्े द निरतरणएकटिकाणे रदेनेवले्े कामदं 
उन्मत्त करणेबाङे तांयूलदू मिरतरपानेवाठेहं चित्रसरितविचित्र 
श्रकारका दिखोल खार पलंग गादी तकिया मारमदरिया 
इत्यादि छगारकी चे्टाओं अ्रगटकरणोङरके नरविटकीतरे महा 
विसासकरणेवकतेह उद्यादि कदणेपूर्वक यदह भनि अपणे आत्मा 
वणद्त्तिकरके रोकोमिं सर्वेक्छृषटवर्मिपणे देखपेगे ओर अपण 
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पंडित पुरूष हंगु नमस्कार करते हँ ओर काग उस आसन 
चनाकर उप्र बैरता दहै ॥ २ ॥ इस बास्ते हे राजन्‌ मेरे रमे 
जो को यनि रे दै वे मूर्तिमान्‌ धर्मके पिंड सरीखे है ओर क्षमा 
द्म सरलता कोमलता तप शीर सदय शोच निप्परिग्रहमणा 
रेरे यु्णाखूपी रतका करडीया सरीखे कोई जीवभी संताप देवे 
न्ह तो पिर इमटोक परलोक्मे विरुद्ध अकाय वै युनि 
किसतरह करेगे, वास्ते उणोमे दूषण ठेशमात्रभी नहि है, परतु यह 
दुखेशित कोई पापी पुरुपोका किया हुवा है, बाद राजाके चित्तम यह 
कथन रुचा ओर काके दे पुरोहित तम निसतरह कटे दै उसि 
तरह सर्म संभवे दै बाद राजा ओर पुरोहितका विचार सुणके सर्व 
छराचार्यं वभेरेने विचार फिया जो इण परदेशी धृनियोद्धं बादमं 
जीते निकार देम तय ठीक दोवैगा णखा विचारके अनतर ष्- 
चायै वगेरेने पुरोहित उुकायके कहा दे पुरोरित तमारे घरमे 
0 व हम 0 करना चाहते ई 
तय पु कहा श्ेताम्बरचस्तिवासी य ५ तमद 
मे क्ुगा चाद पुरोहित अपणे धरजाके 
डित शीजिनेश्चरणि मगवानको फहाकि आप श्रीके प्रतिपक्षी 
श्ीपूज्योके साथ विचार वाद विषयी करणा चाहते है तम पुरो- 
दितं प्रचयुत्तर मे काकि दे पुरोहित क्या अयुक्त दैगो 
अतिपक्ियोकी च्छा दै तो हम भी इसीहि भयोजन बास्ते यहां 
यर आयं, है परत दे पुरोहित घ्राचायं अस्रं कदेणा-जो आप- 
कोक सुबिहित यनिरयोके साथ बाद करना चाहते दो तो शीदुषटैम 
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चर्‌ पुरुप इहापर आये ई उणोकों ररेणे चास्ते मान क्या ठमने 
दीया है ठेसा राजाका ययन सुनके ` पुरोहितनें कडा कि किन 
यह दपण उतने किया है जो वे युनि सोकं परदेशी चर पुरुष हं 
सो विः बहुना वहुतकदणेसे क्या प्रयोजन है, जो वे श्ताम्बर 
नि्ोपर यददुषणसल है सो उणोके तरफसे मे अमानत 
एकराख द्रव्यकी किंमतवाली पटी याने चस देताहुं फसा 
राजसभामे सर्वछोकेकि सामने कके अपणे पासका १ रष 
किमत वाला च्च राजखभामे सर्वं रोकोके सन्धय डरा परंतु 
किसिकी हिंमत न दु उस वस्र दं ठेव ओर जो मैरे धरम रहे 
ह्वे नियम दूपणका भमि होवे तो दोपारोपणकरणेवारे 
था केदेणवाङे इस पटी उठाबो एेसा कहकर पुरोहित चुषका हेवा 
उसके बाद ब्रह्मं राजसभार्मे बहुतचेद्यवासियोके भक्त मंत्री. 
शरषठि प्रषुख प्रधान पुरूपं वठेये परंतु किसने भि उद परी 
उरादी नहि उसकेवाद राजाके आगे पुरोदितमे काके हेदेव 
न बिनापरवादेन, रमते दुखेन जनः, | 
श्वेव सर्वरसान्‌ भुक्त्वा विनाऽमेध्यं न प्यति ॥ १॥ , 
मतां यदेव स्रुधेनि तदेव नीचाश्नयाय मन्यन्ते ॥ 
कलिम्‌ पणम॑ति चुवाः> काकः पुनरासनी ऊरूते ॥ २ ॥ 
व्याख्या-ञेसे चा सर्वं रसका भोजनकरकेमि च्छि विना , 
धपे नहिं इसीतरह दुखैन भदप्यभी निदा किये विना संतोय पे 
नदि ॥ १॥ मोटा पुरूपोके जो वस्तु मस्तक उपर धारण लायक 
रोत्ती दै उरं नीच पुरुप अपणा नीच आश्रय माने है जसे 
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याद विचार न्यायवादी राजाके सन्छुस किया हवा शोभे दै इस 
कारणसें युक्त अयुक्त विचारमे चतुरं रेसे आपको प्रसन्न होकर 
उस सदरम विषयि वाद विचार अवसरमे सभापति पणे दोणा 
दयेमा यह पुरोहितका वचन सुणके श्रीदु्टैभ राजाने कहा कि उसमे 
क्या अयुक्त है अर्थात्‌ यह रदणा तो अच्छा है, यद तो हमारा 
करचव्यही है सलि कुमी अनिष्ट नही है ओर मदधमम॑विपयी- 
वादविचार अवश्य होणा हि चाहिये सद्रर्मषिपयि वादविचारमे 
सभापति दोणा ओर सद्रर्मका निणेय कराके उसका अच्छीतरह 
संरक्षण करणा ओर कराणा यह हमारा युंख्य कृसैव्य ओर धर्म है 
बासते उस सद्धमवियिवाट विचारे समदृधिूर्वक सभापति- 
पणे दाजर रोबुगा इसतरे श्रीदु्धभराजाने पुरोदितका वचन 
अगीकारकरा तब उस पंचासर सन्ञक वदे देदरासरमे-सिहा- 
सन गादी भोरआासणवगेरेकि विछायत भई घाद वचैलखवासी 
शरूराचा्यं वगेरे नानादेयोदव न्वे छण चाकचिश्य॒पद् 
पहरे दवे रजोदरणसहित केसोमे तेर लगाया है रेस रंबमानं 
गहपत्ति सहित तेरसै ओपित उडयुक्त तावक साते हमै रल 
युप जिणैफा पारसियोमे बैठे एसे भंडारी मी सेठ प्रषु 
धनवान भावक भक्तिसे साथमे है भिणोके सथवधाविका 
अपणाआपणा आचार्यक गुणगातिमई भक्तिसहितथयरर्मगर 
गीत ध्य॒निसे रजित रिया है समरोकोकां भिणोने, भटर विरद 
रते है सोक नमस्कार करते है मागेमे जिणोको, पडितप- 
णेका अभिमानसरित हाथमे बादपुलिरा धारणकियाहै एसे डे 
अआएडंबर सहित 
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राजाः सन्युखं जिस खानमे आपरोक करहैमे वहां प्र वाद्‌ िषयी 
विचार करणे तयार है सविरित नियो भ्ोभन धर्ममार्ग प्रगट 
करणेवास्तेहि पिष कषटयुक्त भ्राम नगरादिकेोमे विहार कते 
ह सरयैन देश परदेशमे विचरते है ओर भ्रष्ठ धर्मम प्रगट कर 
णेका यख्य कार्य ह इसलिये परिथम करते है सो राजाफे सामे 
आपलोकोके साथ पै सुविहितथनियों वाद्‌ विपयीविचार करणम 
अत्येतं उत्कंखा सहित हैँ इसवास्ते आपलोकों विरम करणा नदीं 
शराचारयपरसुसोके सन्यस पूर्वोक्त भरमाणे पुरोहिते करेणेके अनंत- 
र हि अपणे प॑ंडितपणेका गर्वकरके उण सर्य शूराचा्यं प्रथु 
चेल्यवासी युनिर्योने आपणे मनमे भिचारा फि सर्वं राजाधिकारी 
रोक जबतक हमारे वसम है तयत्तक उण परदेदी यनि 
हमं क्या भय है अथौत्‌ किसितरेका भय नदि दै 


एसा विचारे चेत्यवासी आवचार्यनि पीछा प्रत्युत्तरे पुरो- 
रितं फहाकि हे पुरोहित राजाके सन्य सविहित नियो 
साथ वाद विपयि हमारा विचार होवो अथौत्‌ सद्र्म॑विपयिवाद्‌ 
इमलोक करें उसके अनैतर पुरोहितने चेत्यवासी शराचायै भ्मु- 
खक वचन अंगीकार किये ओर शराचाये प्रख प्रतिपक्षियोनि 
काकि अशुक दिनम पंचासरा संज्ञक बडे देदरासरमे सद्धर्म 
विषयी वाद्‌ विचार रोगा एसा निश्वयकरके सर्वरोकोके आगे 
कहा ओर पुरोदितनेभि एकाम राजां कहा रै राजन्‌ इहा 
रहेनेवाे युनियो परदेशे आये हवे खविदित युनियोफे साथ 
सद्धर्मनिषयि वादनिचार करणा चाहते है वह सद्धर्मविपपि 
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वाद विचार न्यायवादी राजाके सन्धुख क्या हवा शोभे दै इस 
कारणस युक्त अयुक्त विचारमे चतुर रेसे आपको प्रसन्न रोकर 
उस सद्धर्म विषयि वाद विचार अवसरमे सभापति पणे दोणा 
होगा यह पुरोरितकू वचन सुणके श्रीद राजान कहा कि इसमे 
क्या अयुक्त है अथात्‌ यह कदणा तो अच्छा है, यह तो हमारा 
करसव्यही हे इसख्यि ुछमी अनिष्ट नही है ओर सद्धर्मविषयी- 
चाद्विचार अवद्य दोणा हि चाहिये सद्धर्मविपयि बादविचारमे 
सभापति हणा ओर सद्र्मकां निणय कराके उसका अच्छीतरद 
शरश्षण करणा ओर कराणा यह दमारा रय करमैव्य ओर धरम है 
बस्ते इस सद्धमंगिषयिवादविचारमे समदृ्टपर्वक सभापति. 
पणे हाजर रोघंगा इसतरे श्रीदुष्टैभराजाने पुरोदितका चचन 
अमीकारकरा तव उस पंचासर संज्ञक वडे देहरासरमे-सिंहा- 
सन मादी मोरुआसणवगेरेकि विछायत मर पाद चैलयवासी 
स्रराचार्यं बगेरे नानादेशोद्धव उञ्वरु क्ष्ण चाकचिग्य घस्र 
पहरे हूवे रजोहरणसहित केसोमे तेर रगाया है ठेस रंवमान 
युहपत्ति सहित तैरमे ओपित उंडयुक्त ताद खाते हमै जट 
मुख जिण॒फा पारखियोमे वटे एेम भंडारी मंत्री सेट प्रयख 
धनवान श्रावक भक्तिसे साथमे दै जिणेके सथवधायिकां 
अपणाजापणा आचार्योका गुणगातिभई भक्तिसरितघचरममल 
गीत ध्निसे रजित किया हं सयङोरके . जिणोने,. भह बिरूद 
योरुते हे रोक नमस्कार करते है मा्ममे जिर्णोको, पंडितप- 
णेका अमिमानसहित हाथमे बादपुसिका धारणक्रियाद एेसे वे 
आएडमर सरित 
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श्रीष्राचायं प्रमुख (८४) चोरासी आचार्यो घर्योदयमेहि आयके 
अपणे अपणे आसनो पर ॒बेढे, ओर राजे भरधानपुस्पनि 
शीदुद्धममदहाराजार्कोमि बुरावे तव श्रीदु्ट॑मराजामि बहुत पुत्र 
ओर सेवकादिकके परिवार सित आयके वहां समामे वैठे उसके 
घाद पुरोहित राजाने का हे पुरोहित ! मान्यवर देशान्तरसे अयं 
सुविदित आचायैको जरदि योरावो अनंतर पुरोदित शीघं जाकर 
ओवद्धमानखरिजीकें वीनति करी हे भगवन्‌ ! प॑चासरसं्तकं 
चैल्यमे सर्वचैखवासी आचाय परिवारसटित आयके बेटे दै 
श्रीदुदेममहाराजाभि अषि ओर श्रीदुदैभराजाने सर्वं आचा- 
येदधिं नमस्कार करके ओर ताप्बूर देफे सत्कार किया दै ओर 
अब आपके आगमनकी राह देखते रँ 


यह इत्तात पुरोहितके खस सुणके पूज्यपाद शीवद्धमान 
धूरिजी श्रीसुधर्मखामि भीजंबुखामिग्रुसचवदपूर्वधारि्यों युग 
मधान दूसरे सर्व॑सुविहित आचार्यो हृदय कमरे पीचमे 
बिचार अथौत्‌ सरण करके, पंडितजिनेशवरगणि ब्रखस कित- 
नेक गीतार्थं शष्ठ साधुर्गोकों साथ केके चते पंचासरसंक्ञक चेलयके 
सन्युख, कन्या गाय दख भेरी ददी फल पुष्पमाला यगेरे सन्युख 
आति इये संगलरूप अचुकूरु शरेष्ठ सन देखनेसँ संभावित 
हे सिद्ध प्रयोजनजिनके रसे श्रीवथैमानघ्ररिजी बगेरह वं 
सभामें पोदोचे ओर पंडित श्रीजिनेश्वरगणिजीका विया कंबल 
प्र ओर श्रीदुैम राजानं दैखाया जो योग्य खान बां 
बैठे, बाद पंडित श्रीजिनेश्वरगणिजीमि श्रीयुरुमहाराजफी' आङ्ञासे 
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भीयुरुमहाराजछं नमस्कार करे भरीगुरूमदाराजकेचरणकमरोके 
पासी वै रुरवाज्ञा पाठनेके र्थि, इसथवसरमे राजा ताम्बूलं 
देनेफे बासते प्रवर्तमान हुवा तव सर्वं समासमक्ष शीवर्भमान घ्ररिजी 
बो हे महाराज ! जैन सिद्धांतमे यनिरयोको ताम्बूर भक्षण सान 
करणा पुष्पमाला पहेरना सुध पदार्थरुगाना नख केश दांतका 
संस्कार करना मना किया हे. बाद्‌-संजमे सुटि अप्पाणे° उहुभूये 
विदहारिणं० ॥ १० ॥ द्वैकारिकि सरके तीसरे अध्ययने 
५२ अनाचीणै सुनाये तव राजा वोका ताम्बूक सानेमे क्या दोप है 
आचायेने कहा कामराग बटानेवारा ताम्बूल है यह जगत्‌ प्रसिद्ध 
ह कदाभी है शछोक-ताम्बरूरं कड तिक्तदप्णमधुर क्षारं कपाया- 
न्वितं } वात्न कफनाशन छृमिहर दौर्मध्यनिनोदनम्‌ । वक्खा- 
उभरणं विद्ुदधिकरणं कामाभिसंदीपनं । ताम्बूलख सखे! जयो- 
दश युणाः खर्गेऽपि ते दु्ैमाः ॥ १॥ 
अर्थं॥ हे मित्र! ताबूखके १२ गुण है कडवा १ तीखा २ 
मधुर ३ उष्ण ४ क्षार ५ ओर कपाय रससदित & वायु ७ कफका 
नाशक ८ एृमिमिरानेवासा ९ दुर्मधनाक्षक १० युखका आमरण 
११ श्द्धिकारक १२ कामाभ्रिका दीपक १२ इसलिये अद्यचारि्योड 
तावर खाणा रागबुद्धिका हेतु होणेते सम्यङ्‌ नदी है स्यृतिमेभि 
कृहा द ॥ बहमचारियतीनां च, विधानां च योपिताम््‌ । 
तांम्बूरमक्षणं विग्र ! गोमासान्न विरिप्यते ॥ १ ॥ सानयुद्रसे- 
नार्भ्थगे, नखकेलादिसंस्कियाम्‌ । धूपं मारय च गंधं च, यजत्र 
अघ्षचारिणः ॥ २ ॥ अथै हे जाहमण { ्क्यवारी १ यति २ विध- 
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वासनी ३ इणो तांवूरु पाणा गोमांसवत्‌ हं ॥ १ ॥ सान १ पीठी 
२ तैलकामदेन ३ नपकेशादिकका संस्कार ४ धूप ५ मारा 
सुग ७ इत्यादि ब्रह्मचारि छोते रै ॥ २ एेसा वचन आचायैका 
सुनके षिचक्षण रोकरकि हदयमे दैउत्पन्न हवा ओर श्रीव्ै- 
मानघ्ररिजीपर बहुमान भया वाद्‌ श्रीवदधैमानघ्ररि बोले आवारयेकिं 
साथ विचार होणेमे हमारा शिष्य घूरिजिनेश्वर जो उत्तर प्र्युत्तर 
देचेगा वो हमारे प्रमाण है तव सव सभास्दोने कहा एेसा होवो 
तदनतर चौरासी आचायेमिं प्रधान चैयवासी स्राचार्थ ब्रोठे अहो 
राजा मत्रि प्रणुख सर्वलोको जो हम कहते दै सो सुनो तथ मंतरिवभेरे 
चैत्यावापियोके पक्षपाति कहने रगे आप किये हमलोक साव 
धान हके सुनते है बाद्‌ दुभ राजा उस वक्ते सव चैलयवासी 
आचायं साध्वाभास चकचकायमान समारा हया मस्तके केश 
जिणके ताम्बूल रससे रंगा भया होठ एेसे उद्भट वेपवाठे सुध 
युष्पोकी मारा जिणोने पहरी एसे धूपित श्र रेशमी वद्धपहरे 
ई, एेसोको देखे विचार किया अहो विरास सहित चेष्टावारे 
यह रोक विरप्रायं अपणे कल्पसे च्युत ह ओर देसो ये बिदेशि 
महासुभाव उत्तम खभाववाङे नीचे आक्तनपर बेठे भये रोच 
कियाहूवा मस्तकमे जिणुने मलीन वख प्रे है, निर्णोे ददन 

मामरसंहि मादस दयता ह शांततायुक्त तपनिष्टमू्तिं निश्चय जो 
कोई गुणयुक्त शरीरी तीन जगते पूजनीय महाशीरव्रतपात्र 
करे जाते है, वे येही महाव्रती द एेसा राजा विचारते है उतने 

खराचार्यने पूर्वपधकहा जेते अहो वसततिनिवासरी श्रमणो ! 
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सावधान दोके सुनो इसवक्तके यनियोङं निनभवनमे रहना दी 
योग्य है जिनगृहमे रहणेसे निरपवाद बरहाव्रतका संभव टै 
यतियोके ्रहचयं॑ही रथान है ओर वतोके सरश अपवाद इसमे 
नही है, सिद्धातमे बह्मव्रतको सर्ववतोमे निरपवाद्‌ कदा है “न 
वि किचि अणुन्नायं, पडिसिद्धं आ वि लिणवरिदेदि 

अर्थं ॥ तीर्करदेने इछ आज्ञा नही दीया है वैसा मनामि 
नही किया है मेथुन छोडके 

उपाश्रयमे रदणेसे सखीयोका, मनोहरशव्दूसुणनेमगेरेसे ब्रह्म 
त्रत सर्वथा नही पारुश्चके मानसिक विकारादि संभवे स्रीजनका 
मधुरशब्दसुणना रूपदेखना कोकिखादिकका मधुरबोना इलयादिः 
कारणोसे यक्तमोगि यतियो पूखभूत संभोग सरणमे अवे अयुक्त 
भोगि इत्हर प्रगट होवे ओर साधु्वोका किया भया निरतर 
कानोको अमृत सरीखा खाध्याय ध्वनि सुणके कितनेक साधुपोका 
शरीरा रावन्यदेखके प्रोपितपतिचाटी षनितावोफी रमणेका 
छच्छा वगेरे प्रगट होवे इसतरह परस्पर निरतररूपका देखना 
गीत श्रवणादिकरै दुर्जयमन्मथके जोरमै चारित्रनाज्ञादि अनेफ 
दोषोकि पुरि होती है कहा हं ॥ गाधा ॥ 

शीवजिओ वेयाणटः, उत्थीणं जत्थठाण सूवाणि ! 

सद्राय न खुर्चती तापियतेसि न पिच्छति ॥ १२॥ 

वंमवयस्सअयुत्ती, ख्ञानासोय पीडवुद्रीअ । 

साह्न तवोधणनासो, निवारणा तित्थपरिटाणी ॥ २॥ 
अर्थं ॥ साघुरोको सीया वैर्णा स्पदेपणा शब्दको 
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यासी ३ इर्णोढ़ं ताबू पाणा गौमांसवत्‌ दे ॥ १ ॥ सान १ पीटी 
२ तैरकामर्दैन ३ नपकेशादिकका संस्कार ४ भूष ५ माल्‌ ६ 
सुगेष ७ इत्यादि बहमचारि छोडते ई ॥ २ एेसा यचन आचार्थेका 
सुनके विचक्षण रोको हृदयम हैडतन्न हवा ओर भ्रीव- 
मानघ्ररिजीपर बहुमान भया बाद श्रीवद्भैमानघरि बो भचायेकि 
साथ विचार दोणेमे हमारा शिष्य शूरिजिनेश्वर जो उत्तर प्रत्युत्तरं 
देषेगा यो हमारे प्रमाण हे तथ सव समभासदोनि कहा पसा होवो 
तदन॑तर चौरा्ची आचायेमिं प्रधान चैलवासी स्राचार्थ थले अहो 
राजा मेत्रि प्रमुख सर्वलोको जो हम कते है सो सुनो तव मंभरिवगेरे 
चैत्यावासियोके पक्षपाति कहने रुगे आप कहिये हमलोक साव- 
शान होके सुनते है बाद दुरम राजा उष क्तम सब चैलयवासी 
आचार्यं साध्वामास चरुचकायमान समारा हवा मस्तके, केश 
निके ताम्बूर रससे रंगा भया होढ पेसे उद्भट वेपवाठे सुभ 
पुष्पोकी माला जिणोने पहरी पसे धूपित शुभ्र रेशमी वद्पहरे 
&, एेसोको देखे विचार किया अहो चिङरास सहित चेष्टावाे 
यह लोक बिटग्राय अपणे कद्यसे च्युत दै ओर देयो ये बिदेशि 
सहायुभाव उत्तम खभाववाके नीचे आसनप्र वैरे भये लोच 
कियाहुवा मस्तके जिण॒ने मलीन वस्र परे दै, जिणोफे दन- 
माचसैहि माम होता है शांततायुक्त तपनिषमू्तिं निशय जो 
कोई युणयुक्त श्ररीरी तीन जगत पूजनीय मदाशीरुवतपात्र 
करे जाते हे, वै येदी महाव्रती है एेसा राजा विचारे दै उतने 
खराचार्यने पूर्वपक्षकहा जैसे “अदो ' बसतिनिवासी श्रमणो ! 
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सावधान रोके सुनो इसवक्तके युनियोडं जिनभवनमे रहना दी 
योग्य है जिनगरहमे रदणेसे निरपवाद बहव्रतका संभव है 
यतियोके जद्यचर्यं॒॑दी प्रधान दै ओर वतोके सदश्च अपवाद उसमे 
नही ३, सिद्वातमे ्व्रतको सर्ववरतोमे निरपवाद कहा है ध्न 
वि किचि अणुन्नायं, पडिसिद्धं बा वि जिणवरिदेहिः 

अर्थं ॥ तीर्थुकरदेयने इछ आज्ञा नदी दीया है वैसा मनामि 
नही किया है मैथुनङ्‌ छोडके 

उपाश्रयमे रदणेसे ख्ीयोका, मनोदरश्ब्दसुणनेपगेरेरै ह 
यत सर्वथा नही पारशके मानसिक विकारादि संभवते स्रीजनका 
मधुरशब्दसुणना रूषदेखना कोकिखादिकका मधुरबोकना इदयादि 
कारणोसे शक्तभोगि यतियो पूर्ादभूत संभोग खसरणमे आरे अयुक्त 
गिरयो इतृहल भरगट दोवे यार साधु्ोका किया भया निरतर 
करानोको अग्रत सरीखा खाध्याय भ्यनि सुणके कितनेक साघुवोका 
शरीरका ऊाबन्यदेखके प्रोपित्तपतिचाी वनितावोकी रमणेका 
इन्छा वभेरे प्रगट होवे इसतरह परस्पर निरतररूपका देखना 
गीत भ्रवणादिकसै दुजैयमन्मथके जोरसे चारित्नाशादि अनेक 
ढोपोकि पुटि होती दै कहा है ॥ गाधा ॥ 

शीयल्ि्ं वियाणहः, इत्थीणं जत्यखाणं ख्वाणि { 

सद्राय न सुर्चती तापियतेसि न पिच्छंति ॥ १॥ 

ंभवयस्सअयुत्ती, खल्नानासोय पीड्बुदधीज । 

साद तवोधणनासो, निवारणा तित्थपरिटाणी ॥ >२॥ 

अथं ॥ साधुरोको सीयोका चेरणा सूपदेखणा शन्दको 
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वाद्ली २ इणो तावल साणा गौमांसवत्‌ है ॥ १ ॥ सन १ पीठी 
२ तेरकामर्दन ३ नलकरेशादिकशा संस्कार ४ धूप प्‌ मार्‌ ६ 
सुध ७ इत्यादि ब्रह्मचारि छोडते दँ ॥ २ एेसा वचन्‌ आचार्यक 
सुनके विचक्षण रोकोके हदयमे दपैत्यनन हया ओर श्रव 
मानद्ररिजीपर बहुमान भया वाद्‌ श्रीवद्ैमानद्यरि बोठे आचारयौके 
साथ बिचार होणेमे इभारा रिष्य घरिजिनेश्र ज उत्तर प्रत्युत्तरं 
देवेगा बो दमारे प्रमाण है त सब सभासदेनि कहा एेसा दोवो 
तदनेतर चौरासी आचारयेमिं प्रधान चैलयवासी प्राचा बोरे अहो 
राजा मंत्रि ्रयुख सर्वरोक्रो जो हम कहते है सो सुनो तव भंत्रिवगेरे 
चैत्यावासियोके पक्षपाति कहने रुगे आप किये दमलोक साब. 
धान हके सुनते रै बाद दुभ राजा उस वक्तमे सव चैलयवासी 
आचा साध्याभास चकचकायमान समारा हवा मस्तके केश 
जिणके ताम्बूल रससे रंगा भया होट एेसे उद्भट वेपबाले सुग 
सुष्पोकी माका जिणोने परी फेसे धूपित शुभ्र रेशमी वल्रपदरे 
है, रेसोको देखके विचार किया अरो विलासं सदित चेष्टावि 
यह रोक विरभाय अपणे करपसे च्युत दै ओर देखो ये विदेशिं 
महाजुभाव उत्तम खभाववाके नीचे आसनपर बैठे भये लोच 
कियाहुवा सस्तकमे जिणने मलीन वख परे दै, भिोके दशेन- 
मानरसैहि मास होता हे शांततायुक्त तपनिषटमूर्तिं निश्चय जो 
कोई गुणयुक्त शरीरी तीन जगतमें पूजनीय महाशीलव्रतपत्र 

कटे जाते ठे, बे बेदी मदाव॒ती दै एसा राजा विचास्ते है उतने 
चछराचायने पूर्वपक्षकहा जसे “अहो ` वसतिनिवासी श्रमणो ! 
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सावधान रोके सुनो उसवक्तके नियो जिनभेयनमे रहना दय 
योग्य है जिनगृहमे रणेस निरपवाद्‌ वरहावतका संभव है 
यततियेकि बद्चर्यं॑ही प्रधान है ओर जरतोके सदस अपवाद इसमे 
नरी है, सिद्धातमे ब्रह्मयतको सर्वतरतोमि निरपवाद कदा टै नन 
वि किंचि अणुन्नायं, पडिसिद्धं वा बि जिणवरिदेटि 

अर्थं ॥ तीर्थकरदेवने इछ आज्ञा नदी दीया है वैसा मनामि 
नही किया है मेधुनङ्‌ छोडके 

उपाश्रयमे रहणेसे द्वीयोका, मनोहरशब्दसुणनेतगेरेते अद्म 
चते सर्वथा नदी पारशफे मानसिक विकारादि सभवसे स्मीजनका 
मधुरशब्दरुणना रूपदेसना कोकिलादिकङा मधुरोलना इयादि 
कारणोसे शुक्तमोगि यतियोक्‌ पूवौजुभूत सभोग सरणमे आधे अशक्त 
भोगियों कुतहर प्रगट दोवे ओर साधु्वोका किया भया निरतर 
कानोङो अग्रत सरीखा खाध्याय व्यनि सुणके कितनेक साधुर्धोका 
शरीरका ङाबन्यदेएके प्रोपितपतिनाङी वनितार्वौकी रमणेका 
इच्छा वमेरे प्रगट होवे श्सतरह परस्पर निरतररूपका देखना 
मीत ्रवणाटिकपै दुजैयमन्मथके जोरसे चारित्रनाशादि अनेक 
ढोपोकि पुटि होती है का है ॥ गाधा ॥ 

वन्नं वियाणद, इत्थीणं जत्यखाण ख्वाणि । 

सद्दाय न सखुर्च॑ती तापियतेसि न पिच्छंति ॥ १२॥ 

वंभवयससअग॒न्ती, लल्ञानासोय पीडवुद्धीअ । 

साह तवोधणनासो, निवारण तित्थपरिहाणी ॥ २॥ 

अर्थं ॥ साधुर ीयोका वैरणा सखपदेखणा शब्दको 
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1 


चासी ३ इर्णोडं तावूरु साणा भौमांसवत्‌ दै ॥ १ ॥ खान १ पीठी 
२ तैरुकामर्ई्न २ नफकेशादिकका संस्कार ४ धूप ५ माला ६ 
सुगंध ७ इत्यादि ब्रह्मचारि छोउते हँ ॥ २ एेसा वचन आचार्यक 
सुनके विचक्षण रोकोके हृदयमे हपैउत्पन्न इवा ओर श्रीवदध- 
मानखरिजीपर बहुमान भया वाद्‌ श्रीवद्धमानघ्ठरि बोले आचारयेकि 
साथ बिचार दयणेमे हमारा शिष्य सररिजिनेश्वर जो उत्तर प्रतयु्तर 
देवेभा यो हमारे प्रमाण है तम सव सभासदोनि कटा ेसा होयो 
तदनतर चौरारी आचार्योमि प्रधान चेलयवासी घराचायं बोरे अहो 
राजा मंत्रि प्रस सर्वरोको जो हम कहते दै सो सुनो तव मंतरिवगेरे 
चैत्यावासियोके पक्षपाति कहने रगे आप्‌ किये हमलोक साव 
शान दके सुनते दै बाद दुरभ राजा उस वक्तमे सव वचैलवासी 
आचायं साध्याभास चकचकायमान समारा हुवा मस्तके केश 
जिणुके ताम्दू रससे रंगा भया होर रेसे उदूमट चेपवले सगथ 
पु्पोकी माला जिणोने पहरी एसे धूपित शुभ्र रेशमी वस्रप्रे 
है, सेको देखे बिचार करिया अहो बिलास सदित वेष्टावाठे 
यह लोक विरभ्राय अपणे कल्पते च्युत दै ओर देयो ये विदेशि 
सहाचुभाव उत्तम खभाववाले नीचे आसनपर बेठे भये रोच 
कियाहवा मस्तके जिणुने मलीन वच परे ईँ, जि्ेके ददौन- 
मारैहि माटम होता है शांततायुक्त तपनिष्ठमूत्ति निधय जो 
कोई गुणयुक्त शरीरी तीन अगतमे पूजनीय मदाीरत्रतपात् 

कहे जाते हं, वे येदी महाव्रती ह ेसा राजा विचारे दै उतने 

चछराचायेने पूर्पक्षकहा जैसे “अहो ' वसतिनिवासी श्रमणो ! 
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सावधान रोके सुनो इसवक्तके युनियोडं जिनभपनमे रहना द्य 
योग्य दै जिनगृहमे रदणेसे निरपवाद्‌ बहमत्रतफा संभव है 
यतियोफे चदाचर्यं ही प्रधान है यर वतोके सद्या अपवाद इसमे 
नरी 2, सिद्रांतमे बहम्तकों सर्वव्रतोमे निरपवाद कदा है भ्न 
वि किचि अणु्नायं, पडिसिद्धं वा वि जिणवरिदेटि 

अर्थं ॥ तीर्थररदेयने छ आज्ञा नदी दीया है वैसा मनामि 
नही किया है मेधुनङ्‌ खोडके 

उपाश्रयमे रदणेसे स्रीयोफा, मनोहरशब्दसणनेपगेरेसै अन्न 
त्रत सर्वथा मदी पालश्फे मानसि विकारादि सभवसे श्रीजनकां 
मधुरशब्दसुणना रूपदेखना कोकिलादिकका मधुरबोरना इत्यादि 
कार्णोसि ॒क्तमोगि यतियो पूर्यालभूत संभोग सरणमे आरे अशक्त 
गिरयो कतृहल अगर दोवे आर साधुवका किया भया निरेतर 
कानाको अग्रत सरीखा खाध्याय व्यनि सुणके कितनेफ़ साधुषोका 
शरीरका खाबन्यदेसके म्रोपिततपतिवाटी वनितावोकी रमणेका 
इन्डा वगेरे प्रगट होवे इसतरह परस्पर मिरतररूपका देखना 
गीत श्रवणादिकतै दुजेयमन्मथके जोरसे चारित्रनाशादि अनेक 
ठोपोकि पुष्टि होती है कहा ह ॥ गाथा ॥ - 

धीवन्निअं वियाणर, इत्थीणं जत्थखाण रूवाणि । 

सद्राय न सखुर्चती तापियतेसि न पिच्छति ॥ १॥ 

वंभवयस्सअयन्ती, रल्ानासोय पीडबुदरीअ । 

सखाट् तवोधणनासो, नवारणा तित्थपरिदाणी ॥ २॥ 

अर्थं ॥ साघुपोफो शयोक वेरणा , रूपदेसखणा शब्दको 
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सुणना यह.नदी करणा सीयोमी साधुवोंकां दहरवक्ते नरी देखे 
स्री रहित खानमे रहणा जाणो ॥ १॥ स्रीसाथरहणेसे बहव्रतकी 
अषि रुजाका नाश प्रीतिकी बृद्धि साधुके तपरूप धनका नार 
धर्मस दुर हेणा तीर्थकी हानि इयादि दोष शेते है ॥ २॥ 
इसस्यि घसति वास यतिक युक्त नदी है * 
रोकमेभी कहते दं 

“यणु हदयरदस्यं यत्प्ररास्यं खुनीनां, 

न खल योपित्सन्निधिः संविघेयः ॥ 

इरति दि दरिणा्ीक्षिस्मक्षिक्षुर 

महत ङमतयुत्ं चित्तमप्यु्लतानाम्‌” ॥ १ ॥ 

शुनियोफे हृदयका रहस प्रदंसनीय सुनो द्ीकी सोबत नदी 

करणी स्रीयोफा डालाहुवा नेब्रूपरसोसि शमतयुत्राणखूप 
चित अद्धयुनियोका दरति हे १ जिन मदिरे रदणेसे सदा 
सीरयोका संभव नटि दोता है फदाचित्‌ चेल्यवंदनके रयि क्षणमात्र 
आणे जाणे बाङीयोके साथ वैसाप्रसंय नदी प्राप्न द्योता है उसलियि 
श्राणातिपावादिकके जैसा अनेक दोष दुष्ट होनेसे परघरमे रहना 
टीकनदी होनेसे भ॑दिरमे रहनाटि इसघक्तके शुनिजनोद्धं संगत है, 
वहि फते है, इस यक्ते एनियोङं जिनम॑दिरम निवासविना- 
उद्यानमे रहना या परधरमे निवास करना यह दो विकल्पे दवितीय 
ध तो दासी य नहीवनता है व ,परषरमे ८ 
संसगे हरवक्त रहता प सप सद्य दमा 


पष्ट नदीहसाता है ओर आधाकरमोदि दोष , 
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सयुदसे भकषिवरोणेसे दिखाते है उचयानमे रहते भये यतीयों 
मवीन अेकीमैजरीकेखादसे परचमखरउवारण करते कोड 
फा शब्द॒सुणनेसे ओर भारती बगेरे पुप्पोरा सेध लेणेसै 
समाधिश्ुक्तवित्तवालोकामि चित्तविक्षेपहोता ई कोदर्का यो- 
लना सुर्मधग्रहणादि मदनोदीपनविभावये भारतादिशास्नोमं कटा 
है, ओर क्रीडा करणें आवे कामीजनो भे आणेते खीपरिचयादि- 
कमे क्या कदणा है अथवा निरतरनीन नवीन शास्राभ्मास 
कृरणेबाज युनियोफो खीपरिचयादि दोप न होवे तथापि रोकोके 
संचार विना उद्यानमे रहते यनियोका चोर वगेरेभै षखरादिरेणेका 
संभव है शरीरथोरसंयमविराधनाक्ा प्रसंगहोवै, “वादि कहते दै 
युगंधराचा्यं ओरवज्रखामी पगेरह उद्यानमे समयसरे है एेसा आ- 
गमग्रमाण है, इसपर पूर्वप्ी कहता टै यहकथनसलहै प्रतु 
अनापात असंलोकगुश्च एक दयार उद्यान विषय है ठेसा इसवक्त भायै 
राजा चोर मभेरेसे बाधित दोणेसे भिरना दुरम हे सो केसे उस 
समयके युनिजनोशो कल्ये उसरिये इस अवमरमे जिनमदिर्स 
हि साधु निवास टीक मालमहोता है कारण जिनमदिरमे 
आधाकपीदिदोपनरहीरोता दै प्रयोग देते है उटानींतन युनि- 
योके रहने योग्य जिनमदिर दै, आधाकमौदिदोपरदितरोषेसे, 
नि्ेपि आहारयत्‌, इदां असिद्र देतु नही है जिनग्रतिमाे स्यि 
अनाया मंदिरमे आधाकमौदि टोपका अवकरास नही है यतिकेगास्त 
मकान वणघ्वितो आधाक्मौ होपेहे ओर सुनो अनि जिनमटिरमें 
नही रहे तव इस्वक्त जिनमदिरोकी हानी होवे कारण पदे 
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कालालुभावसे भी्म॑तरोकसावधानरोके देवतत्वगुरुतत्वङं मानणे- 
याङे भावक उत्कृषटजदरसे चेत्यो की संभालकरतेथे साप्रततो दुषम- 
कारुका दोपसे निरंतर कुटुबफी प्रचरुचितासंतापसे पीडितचिच 
होने इदरउदर चरते हवे प्रये निखश्रावकोकों अपणेषभी 
वक्त पर आना र्ंस्किर होता हे जिनमेदिरिमना तो काति शोचे 
उसका संभारमा यदतो कैसेवने ओर श्रीमंत तो भिपय सुखमे 
लीनमयें राजरेवादिकृटयमे तत्पररहते जिनमंदिरिकादशनभिं 
नही फरपक्तेहे संभालकरना केसे वनदयके, जिनमंदिरकी संभार 
न होनेसे जिन चैका नाददोये तीर्थविकेदका संमवहोवे जर 
यति मंदिरमे रहते रो्वेतो बहुतकारुतक जिनधरवना रहै तीर्थ- 
व्यवच्छेद न होवे तीर्थरखणेकेवास्ते किचित्‌ अपवादभी सेवना 

आगमम कहा 

जो जेणगुणेण हिओ, जणविणा वा न सिक्षए जंतु 

जो जिस शुणसे अधिक होवे जिसविना जो सिद्धकायं न होवे 
तय अपवाद सेवे इत्यादि सकषम र्िसे विचारणेस विद्रानेकि 
चित्मे ऽस कारम शुनिोड मंदिरे रहनारीकमाम 
होताहे यह ॒सराचारयेने कटा, पूर्वपक्ष समस्त हदयमे धारके 
उकरवादीपडिवरूपहाथीयोमे सर्मेद्रसट श्रीजिनेधरदघरि गोठे 
अहो सभासदो ! निरतर सर्वव निर्मरुहदयसे युक्तायुक्तविचार 
पिपय बुद्धि पूर्वक कायैकरणेवालेखोको ! मात्सयखछोडके मध्य- 
स्थता धारके सावधान देके सुनो. पूर्वपक्िने जिनभवनमे रहना 
इसयक्तकेः भुनियो उचित ' दै निरपचादब्रह्मचर्थैवतका संभव 
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दोणेसे इत्यादिक कफे वभवयस्स अय॒न्ती इहां तक यति- 
यो प्रथरमे रणेस दोपकदा सो _ अव विकर्पपूर्वक विचारे 
ह ॥ सुनो ॥ जो यहपरगरहवसतिदृपणकहा तुमने यो क्या 
सर्वदा हेया इसवक्तदीरै प्रथमपक्ष सर्वदा तय उद्यानादिकमे 
रहते यतिजनो्ं चौरादिउपद्रबका कैसे प्रतिकारदोय इसपर एैसा 
न कहना उससमयमे कार सुखकारीथा सो चौरादिउपस्ग नदी- 
दोताथा इस्त उद्यानमेनिवासमुनतेरै, परवरमे रहना नहीहे इति 1 
उत्तरकदते है उसयक्तमि तस्कराटि उपद्रव अनेकधा सणनेपे ओर 
उसकाठर्मेभि शुनियों॑परगृहका आश्रय आगममे कहा सो 
दे ॥ 
नयराटषएसु चिप्पड, वसी पुव्वाहं ठवियवसदं 

इलयादि ३ दृषभ कर्पनासे स्थापित नगरादिकमे यतियोको 
चसतिकी गवेपणाकरणा नगर वगेरे विना देसी बसति नदी सं 
ओर उदयानमे रहनादी उसवक्त मान्यथा तम॒ टिकाने ठिकाने 
नगर गाममे रहणेका पाड नहि अने इसलिये प्रथमवि उपाश्रय 
प्रषरमे रहना यतिरयोकाथा सो पहा पक्ष नहि बना, अन दूसरा 
रकष अभीकारकरोगे तो हम पूते है किम कारणसे साधवो 
प्रथरमे रहना नहि कसे जो सखी संसक्तादिकसे न कट्पे एसा 
करगे तो यह तो पहरेभि वनाथा उसवक्तमि सीरिति बसति- 
मिरनेसे या नहि मिलनेसे कथित यतना सिवाय ओर समाधि- 
नहीं है वैसा उसवक्तमि आशय करङेणा न्याय सद्ग कदा ई 
यतना करणेवा्ते ख्यादिसंसक्तसानम उसवक्तमि बरह्मच अगु 
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कारल्युभावसे श्रीम॑तरोकसावधानदोके देवतत्वगुरुततङं मानणे- 
धा श्रावक उक्कृष्टभादरसे चेत्योकी संभारकरतेथे सांप्रततो दुषम- 
कारुका दोपसे निरतर $टंबकी प्रबरुचितासंतापसे पीडितचित् 
होनेसे इदरउदर चरते हुवे प्राये निखश्रावकोकौ अपणेयरभी- 
वक्त पर आना शंसिल होता र जिनर्मदिरञना तो कामि दषे 
उसका संभालना यहतो कैसेवने ओर श्रीमंत तो विपय सुखमे 
रीनभये राजसेादिकृल्यमे तत्पररहते जिनर्मदिरकाद नमि 
नरी कर्तेद संभारकरना कैसे वनशके, जिनमदिरकी संभार 
न दोनेसे जिन चैलयका नाददोषे तीर्थविखेदका संभवहोबे ओर 
यति म॑दिरमे रहते देर्वेतो बहुतफारुतक जिनघरवना रहे तीर्थ- 
व्यवच्छेद न रोवे तीर्थरसणेकेवास्ते किचित्‌ अपवादभी सेवना 
आगमम कहा है 

जो जेणगुणेण टि, जेणविणा वा न सिद्षए जंतु 

जो जिस गुणसे अधिक दोवे जिसबिना जो सिद्धकार्य न होवे 
तव अपवाद सेवे इदयादि घ्म ॒रष्टिसे विचारणेसै विद्धानोके 
चित्तमे ऽस कारम सुनियोकै मेदिरमे रहनाटीकमाुम 
होतादै यह ॒राचार्यने कय. पूर्वपक्ष समसत हृदयम धारके 
उस्कयवादीपेडितरूपटाथीयेमि भ्रमेद्रसदशच श्रीजिनेश्वरष््रि बोरे 
अहो सभासदो ! निरतर सर्वत्र मिर्मरुहूदयसे युक्तायुक्तविचार 
पिप्य बुद्धिः पूर्वक कार्यकरणेवाठेलोको ! मात्सयंछोडके मध्य- 
खता धारके सावधान रोके सुनो. पूर्वपक्षिने जिनमवनमे रना 
शसवक्तके अनिर उचित है निरपचादजहचर्थ्रतका संभव 


। 


१९द्‌ 


` निच्छयओपमाणडधन्ता खुडुलिआए वसंति जयणाए - 


इत्यादि प्रमाणयुक्त छोटे उपाभ्रयमेभी जयणासे युनि निश्वयते रहै 
ओर भी सुनो, जिनमंदिरमे रहनेका समर्थन आत्माको बहुतअनर्थ- 
कारिहोनेसे योग नदी सिद्धातमें चेमे रहना अलय॑तआशातनाका 
कारणहोनेसे नियो मनाकियाहै आशातना थोडीमी मव्रम- 
णद्द्धिकाकारणदहोणेसे अपथ्यसेवनवत्‌ होतीटै एेसा आगम है 
दुमिभ॑धमरु° १ जइविन अदाकम्मं° २ आसायणमिच्छर्त° ३, 
इत्यादि साधुका शरीर मेरसहितदोषे इसख्यि भ॑दिररमरहणेसै 
आ्यातनादोबे यचि चैय आधाकर्मीं न दोषे तथापि रहणेका 
निषेध, क्रारण आ्ातना करणेसे मिथ्या होता ह, हसवास्ते 
कथंचित्‌ आशधाकमीं उपाश्रयमे निवासि सिद्धांतमे कहा है, 
जिनधरनिवासतो अदत निप होनेसे नहि करणा उचित, 
इसकारणसे उपाभ्रयमें रदणा प्राप्तहुवा वैसा प्रयोग है-यति्ोड्ं 
प्ररमे निवास करणा निः संगता प्रगट होणेसे संय्मशद्धिहेतवात्‌ 
शद्धाहासप्रहणवत्‌ ठैसा, यद्यपि पूर्वपकषिने चेमे रदे सिवाय रक्षा 
होवे नहि तथा तीर्थविच्छेद दोषे इत्यादि कहके चेदम रहना यापा 
चोभि विचार नहि सहसक्ता है, केवल लोको कठं ठगना प्राय ई, यतः 
तीर्थ अन्यवच्छेद्‌ करिसङ़ कहते है क्या यतियो मेदिरमे रदणेसे भग- 
वानका मदिर प्रतिमा वनेररै १ अथवा रिप्यम्रशिप्यादिपरपराकरा 
, चिच्छेद न होना सम्यगूदशनज्ञानचारिरकीम्दत्तिरहना कहते दै २ 
प्रथम पक्ष नरि वनता है चैत्यवासविनामि तीर्थकरोकि ्िा- 


दिककी अयुत्ति देखणेसे जेसे पूर्वदेशमे जिनम्रतिमाङ्‌ रदेव- 
१३ दप्तसूरि° ¦ 
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यभेरे दोप नहि रमते ३, उसकारणसे पूर्वपश्चिने कहा इदानीं 
जिन्रहवास दी साधुवोके संगत माम देता ह इलादि, यथ 
करियमाणउपाश्रयमे आधाकमीदि दोप होता हे इहां तक सोवि 
अधिकतर दोप कबित होणेसे चोरादि चास पिशाचादिभय- 
कल्यनाकरे सो कहते है, परधरमं ( उपाश्रय ) कदाचित्‌ अधाकम 
अंगनासंसग बगेरे दोष देखनेसे उपाश्रयका यागकरके जिनमेदि- 
रमेरदते सीरवान साधुवोके जिनमंदिरमे दैगाखती स्लीयेक आनेसे 
गीतध्वनी करणेसे वेयादिकका नाटकरोनेसे वनिताकारूपादि- 
देखनेसे मन्मथका उदीपन होता है इसलिये यह उपस्ित भया ॥ 
यत्रोभयोः समो दोपः, परिहारश्च ताद्दाः। 
नैकपर्यलुयोज्यः स्यात्‌, तार खाैयिचारणे ॥ १॥ 

जहां दोरुभे सद्या दोपहोता है, समाधानभि वैसारि देता 
ह पैसा अर्थं विचारणमे एक उत्तर न होता है ॥ १॥ हमारे 
पक्षम सीसंसक्तपरधरमं कमि रहते उक्त दोप यतना करणेसे नहि 
होता ओर तुमारे पक्षमे तो जिनमेदिरमें रदणा सर्वथा वर्जित 
दोनेसे कहां भि यतना नदि कदणेसे उक्तदोपकी पुष्टी कोण 
सनाकर सके, ेसा नहि कहना गृह्यका धर सांकडादवे 
यतना करणेसेवि कथितदोपसे क्त दोना भरुस्किर है, ममाण 
युक्त घरमे यतिका आश्रयकदा ह उदां उक्त 'दोप नहि होत्रा 
गृहस्य सूपूर्णथरसमर्षणङ़रे तथापि यति मितबरग्रहमेहि रदे 
एसा सूत्रमे कदा हे 

भ्रमाण युक्त परथरके साभमे तो संकीर्णमे मि यतना रहते 
दोपनटिरै, काहे , ४ 


१९द्‌ 


निच्छयञपमाणञन्ता खुडुकिआए वसंति जयणाए्‌ . 


इदयादि प्रमाणयुक्त छोटे उपाभ्रयमेमी जयणासे सनि निथयसे रहै 
ओर भी सुनो, जिनमंदिरमं रहनेका समर्थन आत्माको बहुवअन्थ- 
कारिहोनेसे योग नही सिद्धातमे चेदम रहना अस्य॑तआद्चातनाका 
कारणहोनेसे युनि्योडं मनाकियाहै आातना थोडीमी भवश्रम- 
णदद्धिकाकारणदहोणेसे अपध्यसेवनवत्‌ दोतीहै रेखा आगम दै 
दुमि्भधमर० १ जहविन अहाकम्मं° २ आसायणमिच्छत्त° ३ 
इयादि साघुका शरीर मेलसहितरोषे इसख्यि मंदिरर्मेरहणेमे 
आ्चातनादोषे यद्यपि चैत्य आधाकरमी न हषे तथापि रहणेका 
निपेधहै, कारण आशातना करणेसे मिथ्या होता है, इसवास्ते 
कथ॑यित्‌ आधाकमौं उपाश्रयमे निवासमि सिद्धांवमे कदा 
जिनधरनिवासतो अलय॑त निपेध होनेसे नहि करणा उचितदै, 
इसकारणसे उपाश्रयमे रदणा प्राप्घहवा वैसा प्रयोग है-यतिर्योडं 
परषरमे निवासन करणा निःसगता प्रगट होणेसे संयमशदधिरेतुलात्‌ 
शुद्धआहारगरहणवत्‌ पैसा, यद्यपि पूर्वपक्िने चलम रहे सिवाय रक्षा 
होमे नहि तथा तीर्थविच्छेद्‌ दवे इत्यादि कहके चेमे रहना खापा 
योभि चिचार नहिं सदसक्ता दै, केवर रोको ठगना प्राय दै, यतः 
तीर्थ अग्यवच्छेद्‌ किस कते दै क्या यतियो मदिरमे रदणेसे भग- 
, बानका मदिरं प्रतिमा बनेरहै १ अथवा शिप्यप्रशिप्यादिपरपराका 
चिच्छेद न दोना सम्ययूदवीनज्ञानचारितरकीग्रह्तिरहना कहते दै-२ 
प्रथम पक्ष नहि -वनता है वेत्यवासविनामि तीर्धकरोकि ्िवा- 
दिककी अचु देखणेसे जैसे 42 ` भिनपरतिमादधं इरदेवः 

१३ दततप्ूर 
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ताकी बुद्धिसे ` पूजते है अन्यतीर्थीयेके ग्रहणकरणेसै जिनप्रतिमा- 
वनी ह तीर्थं विच्छेद नदी रोता है चब व्यर्थ चेदवासमे रणेस 
कया प्रयोजनं है इसवासे तीर्थजन्यवच्छेदकार्यसे मोक्षादि फठंः 
सिद्धी नीर क्यो कि मिथ्यादिपरियरटीत जिनर्विबों मोक्षमा- 
गैका अंग सदी कहा है 

मिच्छदिद्धि परिग्गहिआ ओ पडिमा ओ भावगामोमहंति 


मिथ्यादशटपरिगदीत जिनप्रतिमा भावदयुद्धिका कारण न दवे 
ईति ॥ अव दूसरा चिकृटप कृदते है पहि तीर्थअन्यवच्छेद ्ज- , 
भीकारकरो मोक्षमार्महोनेसे चैयवास अंमीकारसै क्या प्रयोजन 
है सम्यगूदश्॑नज्ञानचारििकी अुटृत्तिविना भिनेषंर विके 
सद्धावसेभि तीर्थोच्छेददोता है, इसी कारणसे तीर्थकरौके 
नेक अतिरोमि रततत्रयी न रदणेसे कदांभी जिनप्रतिमाके संम ' 
वर्भैभी तीथषिच्छेदकहा है, खयं करिपततीर्थमव्यवच्छित्ति आः 
गममं विसंवादि दोनेसे व्य्थही है, ओर खनो जिनगहादि अयु- 
इत्ति तीर्थअव्यवच्छित्ति होवे तोभि यति्योका चेदम रहना 
ओर मिनगरहादि असुदृ्ति इनदोलँका श्यामलभैत्रतनयत्वसच्य प्र- 
योज्यभ्रयोजकमाव नहि वनताहै सो देखातेहे शयामदेवद त्तद 
भेतनय रोने इहां दयामत्वमे मेव्रतनयल प्रयोजक नही है, 
किंतु साकादिआरारपरिणतिरक्षणउपाधि शयामल दहै परतु 
यतिर्योका चैमं रदणप्रयुक्तअसुदृत्ति नरि दै कारण मिन 
धरम ` रहतेमि ` साताशीर रोनेसे जीणेचैयकी जीणेोद्धारकी 

तां न करणेसै चैयअलुढत्ति नरि ` रहै, किंत वैयर्चितापरयुक्त 


॥ 


१९५ 


चैलयअनुृत्ति भ्रावकमि क्रते है, तो चैत्यकी अनुद्तति कैसै 
नहोपरै, निखओरशरीम॑तभावक इसवक्त मदिरकी देखरेख करते 
है यपि दुःपमकारके माहात्म्यत कितनेक प्रमादि होवे तोभी 
ओर सुद्धभरद्वाटश्रावकवैलयकी संभार करे है, देखते है इस 
चक्त कितनेक पुन्यवा्‌ श्रावक अपणा इुटंवका भार समर्थं पुत्रपर 
रसके जिनमंदिरकी संभारहि मिरतरकरते दै इपकारणसे 
श्रावक कृत संभारसै चेल अनुटृत्ति सिद्ध है, इस वक्ते तुमारे 
लेसे आचार चैत्यके उपदेशसे अनेक आरंभ करते हुवे व्यरथहि 
क्यं तकलीफ करते ई, ओर तीर्थं अन्यवच्छेदका कारण अपवाद 
सेवनेकर चैतयवासका खापनकीया सोमि सिद्धातका नहि जाणना 
तुमारा प्रगट करे है, इसका ओर अर्थ होनेपै, जो कोद्यति ज्ञाना- 
दिगुणसै अधिकोषे जिसविना संषादिक के कार्य नहि सिद्ध- 
होतेदोषेः तव यो गुणाधिक युनि खगुणमे वीये फोरे यद अर्थं कह- 
नेवाखु जो जेण इस माथाका उत्तरां है ॥ 


सो तेणतसम्मिकल्ने सन्वत्थामं न दावेद 


इति अर्थं यो ज्ञानादि गुणाधिक संघादि कार्यमे सर्वशक्ति बर 
न षटावे इस्त तमारि इष्टसिद्धि न रोवै उसप्रकारपै सर्वं वादिने 
करी युक्ति निराकरणसे ग्रति्योका जिनभवनमे निवासका निपेध 
सिद्ध दोनेसै अपने पक्षमे समाधान कहते है. जिनगृहनियास दु- 
नियो अयोग्य हे देवद्रन्यउपभोगादिवाला नेसे जिनग्रतिमाके 
आगे चदाया हवा नैवेयरत्‌ । यद देवद्रन्यउपमोगादिमत्वतु 
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असिद्धनरी है, जिनगृहमे रहते देबद्रन्यका उपभोग होता रै सोने 
यैस्ते भोजनवगेरे करणोसै अनेक भवमे भयंकरफरुयवदय टोता 
है॥ १ ॥ विषद्र हेतुभी नहि हे भुनियोग्यता कर व्यप्यत्वम 
विष्टर देतहोता है सा इृदांनरीहै।॥ 

देवस्सपरीमोगो, अणंत जम्मेस दारुणविवामो । 

जं देवभोगभूमी, बुद्धी न इ यदह चरित्ते ॥ १॥ 

देवद्रव्यका परिभोग अर्नतमवमे दारूण विपक्रवारां होवा 
है, जो देवभोगभूमी ( जिनमेदिरकी भूमी ) मे रहै उसके 
चारित्रक श्द्धि नटि दवे अथौत्‌ चारित्री न होषै एेसा सिदधातमे 
कहा है देव भूमीमे रहते यतिके चारित्रे अभावसै भयंकर फर 
कदा है ॥ २॥ सरत्मतिपक्षमी नही है आगमोक्तत्वात्‌ यह 
वादके प्रतिरु अनुमानको परेहि संडन किया है ॥ ३॥ 
साधित विषयी हेतु नहि & प्रलक्षादिकसे अपहत विषय न होने 
प्रत्यक्षे £ इसयक्तं जिनगृहमे रहना देखणेमे चेदयवासकर 
धमी युनिअयोम्यता साध्यधर्महेतुविपयको बाधित टोनेकर 
चिपयापदहारते रे देतु्बाधितविषय नहि ई ? रेरा नहि कहना" 
इसवक्तमे शन्याभासोका जिनगृहमे रहना देखणेसैमि चेलवासको 
शनि ' अयोग्यता वाधितपणा नदि रै इसकारणपे रेत विपया- 
पारक अमायै बाधित विषयता नदी है ॥ ४ ॥ इसछिय वैय 
नि्येफि उपभोग योग्य है आधाकमौदि दोपरदित होनेपै असा 
तेमारा हेतु उक्तन्यायसैः सुनि्योको चेदयोपमोगसोग्यता देवद्रव्य 
उपभोगादि दोषों करके आगमभे बाधित दोनेमै काराखययापदिषट 
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हेतु नदि है ॥प॥ पांच हेत्वामास रदित दीने देयद्रय 
उपभोगादिमत्वहेत॒ शद्ध ई इसर्यि भगवानूका गुण गान 
स्रीयोका भंदिरमे नाचना, शंख पटह भेरी स्रदंगादि वादिः 
यादन, मारुती बगेरह पूरपोका सुगंध मिन भवनमाला पूज 
मंडप रचनादि भक्तिते चैत्यनिवासमे देवद्रन्यका उपभोग दोत 
है, ोकमेभी कहते ६ ॥ 

यदीच्छेन्नरकं गंतुं, सपुच्रप्युवां धवः । 

देवेष्वधिकरृतिं कयीद्रोपु च चाद्यणेषु च ॥ १॥ 

नरकाय मतिस्ते चेत्पौरोहित्यं समाचर 1 

वर्प यावत्किमन्येन, माठपत्य दिनत्रयम्‌ ॥ २ ॥ 

अर्थजो पुत्रश्ुमाधवसहित नरक जणेकी इच्छा करे सी 

देवगृहमे निवासकरे, गोशारमे ओर बाहणेकि रेमे ॥ १॥ 
मरक जाकी बुद्धि रोवे तो पुरोहितपणा एकपरसतकफरो, 
जादा कहणिमै क्या तीन दिनि मठयतिषणा करो ॥ २ ॥ इलादि 
लौकिक शोरोत्तरनिदनीय दीनेतै मरपतिपणेमे दीर्षसंसारकारयं 
आात्नामे कंपमानसाधु जिनधर्ममे पूर्णबुद्धिश्द्रावाछेमि जिन- 
गृहमे नहि रहते छिसाहै ( सामीवासावासे उचागए ) 
इत्यादि आपद्य वूरण्यादि शाखोमे बहुत पाठ-देखणेसै साक्षा- 
तती्ैकर गणधरोसे सेवित ( संविग्गे सण्णिभदं ) इद्यादि 
.तीर्थकरादिकोने अनेक ग्रकारसै कदा तथा-- | 

धन्या जमी महात्मानो, निःसगा सुनिपुंगवाः 1 

अपि कापि खकं नास्ति, येषां तृणकुटीरके ॥ १ ॥ 
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अथं यह महामा धन्यै संगरदितशरष्ठ मि टै जिथुके 
ेणकी छुदीया चेरे परभी खल्व नही है ॥ १ ॥ इयादि बचन 
समूदस सोक ्रशख घन कनक पुत्र खी खजन परिजन त्यागरूप, 
अप्रिग्रहताका शुख्यास्पदभूत, सिन्चातर उपाध्यका देनेवाला 
कदीयै उपाश्रयका मालिक जो दोषै भो सि्नातर रीता रै, 
इत्यादि बहुत तरेका सिद्धांत अक्षर देखनेसै भया है तात्विक 
बोध रसै पंडितजनवबहुमत उपाश्रयमेहि सत्यथनगारनाम धार 
णेवाे साधु अवसान कते ईै, अपबादस्ानसेभी जिनगृहमे 
रहणा नहि कदते है इतने कहणेसे जिनर्मदिरमे नहि रहणा सिद्ध 
इवा, तब घराचारय्ं निरत्तरकरके उर््वुजा करे श्रीजिनेधर- 
खरि योते सो फते दै रोक ॥ । 

एवं सिद्धांतवाक्येषहुषिधघटनादेतुद ्टांतयुक्तै- 

रुक्तरस्माभिरेतैरवितथसयथोद्धासनोष्णांश्युकल्पैः । 

ग्राह ग्रस्तचेताः परण्दवसतिं दे योऽसौ निकृष्टो, 

इभाषी द्धवेरः कथमपि न सतां स्यान्मतो न्टकणैः॥१॥ 

भावार्थ, सिद्धांत अक्षरोते बहुत प्रकारका वचन रतु चात 
सिति हमने सत्य शोभन यथोद्धासन धर्यकट्पय धचन करै 
सो कुर्सित आग्रहमे ग्रस्तचित्त यह धादी परधरवसतिका निपेथ 
करता है ओर दुमौपी बद्धवैर देष करे सो सजनोके कैप मान्य 
दोषे ॥ १॥ इति ेसा समाके ोकोफो आर्गदित करक 
राजादिकके प्रतीतिके लिये ओरभी ,जिनेश्वरखरि मोरे हे महाराज ! 
आपके लोकम क्या धूर्वधुसूपप्रदरित नीति . भवरत है, अथवा 
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आधुनिक पुरुप अ्रचर्सित नीति प्रवते है, राना बोठे हमारे सव दै- 
मेमि हमारा पूर्वन वमराजचाबडाकी नीति प्रवे है ओर 
नहि, तच जिनेश्वरघ्रि बोले हेमहाराज ! हमारे सिद्धांतमे श्रीदीर्थ- 
कर ओर गणधर ओर चवदे पूर्वथारि वगेरेने चो साम देखाया 
चो प्रमाण कस्ते है ओर नहि, राजा बोक्ते उसी तरहहि पूर्वरुप 
च्यवसापितहि मागे सर्वत्र प्रमाण होता रै, जिनेशवरघ्ररिने कहा 
हेमहाराज ! हम दूर देशस आये सिद्धातपुस्क साथमे नरि 
रायेहै इसखियि दणोके मोस पुसतक मंगवायै सो आपको 
अतीतिके स्यि सन्मागेनिशयके अक्षर देखातै, तव राजा बोले 
चहुत युक्त कते है अदो शेतायराचारयो ! जेन पुलक मेरे पुरुप 
साथमे ऊेजाफे रवो, तव पस्तकलाये जो परे हाथमे आया 
सो खोला, पो श्रीदेवयुरके प्रसादसै चदे पूर्व धारिका रचाम- 
या दरामैकालिक निकला उदा पठे यह शोक निकला यथा 
अनर्हपगडल्यणं, भए 
सयणासण, उच्ारश्रमिसंपन्नं, इयिप विवनियं ॥ १ 
. इत्यादि राजां बोठे वाचो. जिनेशवरश्»रि योरे चै्यवासी बिं 
त राजाने चैत्यवासीयोमै कडा आपवांचौ. बेलवासीयोने यह 
पाड वांचते छोड दीया जिनेश्वरघरि बोले हे महाराज ! अन्यत्र 
रात्रिम चौरि दोषे हे राजसभामे दिनको चोरि होति है, राजना 
मोरे आप व्राचो जिनेश्वरष्ठरि बो पुरोहित वाचै तच राजाकी 
आक्ासै पुरोहितने (अब्नहेपगडलर्यणं) इत्यादि पाठ वांचां अर्थ॥ 
गृहखने अपणेवास्ते अधौत साधुतै अन्यां किया धर स्या 
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संथारा भासण उारं प्रश्रवण भूमीः सहित स्री प्य यजित एेसे 
उपाश्रयमे साघु रहै जिनमंदिरमें नरि रहै यह वचन भश्रीदुरम 
राजाके मनमे बहुत रोचक हुये, राजा बोले अहो ये जो कहते है 
सो सर्वं सल है तव सव अधिकारियोने जाना अपणे गुरु सर्वथा 
निरुत्तर होगये दै, वाद्‌ दिवान बगेर बोले महाराज ! चैत्यवासी 
हमारे गुरु है आप मानते है न्यायवादी राजा याबत्‌ न बो 
उतने जिनेश्वरदरि भरे दे महाराज? कोद म॑तिका, गुर हं 
कोड भंडारिकरा गुरु दै कोद माडंविकका गुर रै सवके खामी 
आप है हमारा इदां कोण मक्त है, राजा बोले मे आपका भक्तः 
भेन आपं गुरु किथै, बाद ओर राजा बोले सर्वं गुरवोकं सात 
सात गदी ओर हमारे गुर नीचे वेढे यह कैसा, जिनेशवरघररि बोठे 
हे महाराज! हमं गदीपर , बैठना नहि कल्पे राजा घोठे क्युन 
करपै आचा बोक्ते महाराज! गदीपर वैरणेसै असंयम रहेोवे 
भवति नियतमत्रासंयम इत्यादि शछोकार्थका व्याख्यान किया; 
राजा वोकते आप कहां रहते है १ आचाय बोले, महाराज विरोधि- 
योने यान रोका है सो कहांसे खान मिङे, राजा बोरे हे अमात्य 
बजारमे वहुत घडा अपुत्रियेका घर हे बो णुकं रहणेकों देवो, 
वाद्‌ राजा बोरे मोजन्‌ कैसे होता है तव पुरोहित बोखादहे 
देव इण महापुरपोके स्यि क्या कहं - (५ 
ठछभ्यत रन्यत्र सादु, सायुश्चव नं टभ्यतं) 
अब्धे तपसो च्रद्धि, खेन्ये देटस्य धारणा ॥ १॥ 
अर्थं आहार भिरेती ठीक नहि भिरेतयेभी अच्छा कारण नहि 
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मिेतो तपकी शद्ध दोषै मिठेतो देहका र्ण हतै ॥ १॥ 
इसर्यि कभी आधा भोजन मिरे कदाचिद्‌ उपवासभी होता है 
तय राजा आद ओर विषाद्‌ सहित योङ आय कितने साधु है 
पुरोहित बोखा टे देव ! सर्वं अष्टाद्ा (१८) साधु है राजा बोठे 
एक हाथीका भोजन पिंडसै एष्र दोवेगे जिनेशवरद्रि बोरे है 
महाराज ! पिंड युनिर्योको नहि कव्ये, यह प्रथमहि कदा है 
सिद्धात पटनपूर्वक आपके आगे, तव राजा अहो अ्य॑त निस्पृदी 
है देखा जाणके, प्रीतियुक्तं योले मेरा पुरुप आगे चलेगा सुरम्‌ 
भिक्षा होगी जादा कहनेसै क्या, इसप्रकारसै वाद करके चैतय- 
वासियोको जीतफे राजा मवी सेट सार्थपाह वगेरे नगरके 
प्रधान पुरुप सित भद्टननवसतिमारगप्रसाधन यके काव्य 
कहते है पाया सरतरविखुद जिणने सै शीव दैमानघठरिसदिति 
जिनेश्वरखरि वसतिमे प्रवेश कीया देसे युर्जरदेशमे प्रथम चैत्य- 
चासीर्णोका पक्ष निराकरण करफे भगवत्‌ प्रोक्त वसतिमा् 
म्रवसैन प्रथम जिनेशवरदरिने कीया ॥ एरतर विरुदका अर्थ 
किसे है 
॥ अथ खरतर्ब्दस्य उयुत्पत्तिरिख्यते ॥ 

1 १ अतिशयेन खरा अनर्मछ्धर्मव्यवहारपटयो ये ते परतरः 

1 २ अक्तिशयेन खरा सत्यप्रतिज्ञा ये ते परतराः' 

॥ ३.खः चर्यः तद्वत्‌ राजन्ते निःपरतिमप्रतिमा आगयूमार- 
भ्रभाभिः प्रतिवादिविद्जनसंसदि ये ते खराः अत एवं तरन्ति 
भवाच्धिमिति तरा) -खराथ ते राध परतरा, 


२०२्‌ 


॥ ४ खानि ईद्वियाणि, रः कामः - तौ बरखंति वशं नयन्ति ये 
ते परता; साघुजनास्तेषां मध्ये राजन्ते शोभन्ते ये ते खस्तराः, 
॥ ५ खः सुखं, मावसमाधिलक्ष्णं रचिद्ड, इति उप्रययः तय 
रो रक्षणं तत्तरन्ति ङर्वन्ति ये धातूनामनेकाथत्वादिति खरतराः 
॥ ६ खादीनां ये जनास्तेषां रो भयं तत्‌ विध्वंसयति, यः 
सः खरतः, ताम्‌ विधौ रोध्वनि सिद्ध शद्ध प्रसिद्ध विश्द्र 
सिद्धान्तवचननिर्वचनरक्षणो येपां ते खरतराः ` `, , 
॥ ७ यद्रा खं संविद्‌ तत्र रतास्तत्‌ पराः खरताः -युनिजनास्तान्‌ 
राति (अथीत्‌ ) सम्यग्‌ ज्ञानादि ददति पे ते खरतराः 
॥ < खः खद्धः तद्वत्‌ खरासी्णाः कमतिमतिविदारणे ये ते 
खराः तान तस्कराणां जिनमतग्रदेपिद्ङ्खवादिजनरक्षणानां 
राय वजा इवये ते तराः, खराश्च ते तराश्च खरतराः 
` ॥ ९ सु खर्भं राति (अथोत्‌ ) भक्तजनानां ददति ये ते खराः 
॥ अत्तिद्ययेन खरायेते खरतराः इदयादि 
दारथासो कमामया, जीत्या खरतर जाणिया । 
तिनकाडे ओीसंघमे, गच्छदोय वखाणिया ॥ १ ॥ 
इसी तरे खुविहित पक्षधारक श्रीभिने्वरघ्रिजी बीरनिरकाणात्‌ 
१५५०, विक्रमसंबत्‌ १०८० म परतर विरुद्को आप्त भए 
तबसे, कोरिकगच्छ, च॑द्रकरु, वयरी्चाखा, सरतर विरुद, इस 
नामस, खविरसाधु, नवा साधुबोकों कदनं रगे, इदासे मूरको- 
रिक गच्छका “नाम, परतर गच्छ प्रसिद्ध हआ दूसरे दिनि 
विरोधिर्योने विचार कीया कि प्रथम उपायतो व्यर्थं हुवा) अव 
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ओर दूसरा कोई उपाय इणोंको निकारनेका करणा चाहिये, 
एसा कफे, मनमे शोचा फि यद राजा अपनी श्रुख्य राणीको 
चहुतहि मानतादे, इसङ्यि जो बह राणी केगी वैसाहि राजा 
करेगा, तिस राणीके दासहि इर्णोफो निकाटना चाहिये, थह 
अपणा आदाय उन चेलययासी निरयोनि राजाधिकारि अपे 
भक्त भावकोङ कहा, वादमें वे राजाधिकारी श्रावक आग्रफल 
केरुफरु दास वभेरे फलका भाजन प्रधान वचर दागिना चभेरे 
बहुत पदार्थोका भेटणा केके राणीके पास गये ओर यख्य राणीके 
आगे जिनप्रतिमाकी तरे सन्षुख वलीकी रचना करी ओर यख्य 
राणी प्रसन्न होके जितने उ्णोका प्रयोजन करणेमे तत्पर भ्‌, 
उसीअबसरमे राजा राणीके पासमे कड कामफी जरूरत पडी 
चाद्मे दि्टीसंबधी आदेशकारी शुरुपको राजाने तिस यख्य 
राणीकेषास मेना ओर काकि यह अघुक कायं राणीसे को, 
तब आदेशरारी पुरुप बोकाकी हे देब अभि जायके कटेता ह 
रेसा कहके शीघ्र गया, राजासंवेधी प्रयोजन राणीक्क्‌ कहा बहुत 
अधिकारि्योको ओर अनेक प्रकारका चटावा देखके तिस राज- 
सुरूपे विचाराफि जो दूसरे देशस आये द्वे आचार्यं उणोको 
गनिकारनेका उपाय यह होवे है, परत मेरे मि खदेरसें आगे 
हवे आचार्यके पश्चकी पुटि राजाके सन्युख केना, एसा विचारे 
राजाकरे पासमे गया, राजासंबधी प्रयोजन कदा, प्रतु हे देब 
चां राणीकेपास बडा कौठक मेने देखा, राजाने कदा कसा १ 
भद्रिकपुरुष मोरा हे देब ! राणी आज तीर्थकरकी प्रतिमा सदश 
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पूजनीक इड दै, जसा तीर्करफे आगे वङिकी रचना फरते हँ 
उस माफक राणीके आगे भी कितनेक पुरुपेनि वर्की रचना 
करी ह, राजामे विचारा किं आओ मेने न्यायवादी सुषिरित नियो 
शुरूपणे अंगीकार कर हँ, उणोका पीच्छा अभीक पापी नर्द 
छोडतें है, यादमे राजाने कहा उसीदि पुरुपक्रो जेस शीर राणीके- 
पासमे जाके क्ये, की राजा इसतरे करेरत्ते दै, जो तेरे अगे 
किसीने भेट दीया दै उसमेसे एकसोपारी भी जोलियातो 
तेरेको मेरे यहां रेणे जगा नर्द है, बादमे उस राजपुरूष 
पू्ोक्तग्रमाणे कदेणेसे भय प्राप रोके राणीने कटा अहो ' रोको 
ञो चस्तुजो राया है चह वस्तु उसो अपणे धर कलेजाना एक 
सोपारी मानसेभी मेरे प्रयोजन न्ह ई इसतरे यह उपायभीं 
निस्फल हरा, वादमे उन ॒चैद्यवासी य॒नि्योने ४ उपाय विचारा 
फिञो राजा देशांतरसे आये हवे सुनियोको बहुत मानेगा ततो 
सर्वमदिरौको छोड देशातरमे चरे जवि, एेसा प्रघोप नगरमे 
करा, ओर नयरफे थाहिर जावै ते यह वात किसी भुप्यने 
राजां कदी राज्ञाने कहा कि बहतटि अच्छा ह जहां स्वे वदां 
जावो, राजाने भैदिरोमे राणक बेतनसे पूजारी रखे, ठमारेक इन 
मेदिरोमे पूना करणी एसा कटके, चादमे कोई चेदयवासी छनि 
किसी मिस करके, अपे म॑दिरमे अये, कोड किसी मिस करके 
पीछे मयि, किं बहना, सर्वचल्वासी मिस कर २ पीछे चके आये 
स्वं अपणे २ मंदिरोमे र्दे श्रीमान्‌ वद्धमानदरिजी मी सपरिवार 
राजाः मान्यनीक ` पूजनीक दोणेसे अस्पंितिविहारपूवक सर्वत्र 
| 
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गुजरातादि देशे विदार करते हवे, कोद इमी करणें समर्थं 

हवे, वाद शुम रग्रमे श्रीवद्रमानष्ररिजी महाराजने पडित 
भ्रीजिनेश्वर गणिजीक्‌ घरिर्मत्र देकर अपणे पदमे यापित कीये, 
दूसरे माठैकोभी आचाय पदमे खापित करा, ओर उरणोकी 
वेनकों महत्तरा पद दीया ओर इर्णोका मूल नाम ॒जिनदास, 
बुद्धिदास, सरखती, था वादमे २ जीय पुन्ययान्‌ विनीत हीणेसे 
खर्प काटमे गीतार्थं भये, बाद पंडित, गणि आदि रमसे 
पदवी प्राप्त करी, ओर श्रीगुरु महाराजं चारित्रयक्षमे ज्ञान 
पक्षमे शासनोच्ति वभेरे धर्मका्येमि परिपणे सादायक्र भये 
ओर गुजरातमे अणदिरपुर पाटणके प्रथम श्चाल्ार्थमे परिपूर्णं 
सहायक भये, वाद योग्य पात्र खसमय परसमयके परिपूर्ण वेत्ता 
शासनोन्नति करणेवाके, युगप्रधान पद्‌ धारक होमा एेखा विचारके 
श्रीगुरुमदाराजने कोद एक समय श्युभ रुमे पूर्वोक्त २ जनकं 
क्रमत पदस्य करके अपने गच्छमे अधिकारिकीये दाद्‌ .श्री- 
जिनेश्वरघरि, उुद्धिसागरषरि, कट्याणवती महत्तरा, इसनामरते 
सर्वत्र प्रसिद्ध भये, बाद गुजराताटि देशोमे अरम विहार करणे 
कीथाज्ञा दीपी ३ जनको, तन तीर जन श्रीगुरुमहाराजकी श्रेष्ट 
आज्ञा पाकर अपणे २ समुदाय सहित गुजरात देद्रमे विचरणे सरे; 
पटे श्रीबद्धमानद्रिजीनें १२ अथवा ३० पादास मान 
पाया हुआ चद्रापती नगरी.खापक, पोरचाड गोत्रीय, श्रीविमल- 
अंत्रीको प्रतिबोध देके जैनधरमीं अपना भ्राचक्र किया, ओर 
विच्छिन्न हषे आदु तीर्थकरों प्रगट करनेका उपदेश" करिया, तम 
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विपरमघ्री गुरुका वचन अंगीकार करके गुरुको साथ रे 
आबुजी आया, तव उदहांके रदीस बाह्मण ओर जोगी शोफ थ 
बात सुनके विमरु मध्रीको कहने रुगे फि यह हमारा तीर्थ ह 
अभी दमारा भ॑दिरं रै तुमारा मदिर नदि 2, इससे जेनसंदिः 
नहिं दोने देषेगे, तय गुरुमहाराज एक्‌ पुष्पमाला रमत्रफे विमरु 
स्रीके हाथमे दीनी, ओर कदाकि वबाह्मणोसे फटोकि ये सदैवरे 
जनका तीर्थदहै, जो न मानोतो तुमारी कोई कन्याके हाथमे भः 
फूरुमासा देषो, ओर इंगर उपर फिरो जिस टिकाणे तुमा 
कन्याके दाथसें यह ूरुमारा भिरषडे वहां हमारा तीर्थ, 
देव है, इसीतरे करा ॥ जहां एूलमारा पडी उदां पूनाका उपगरण 
सरित. तीन प्रतिमा प्रगर भद्‌ ॥ 


१ श्री आदिनाथखामि २ अंविकादेवी २ चवाठीनाय शत्र 
पार ॥ देसी तीन प्रतिमाको प्रगट इद्‌ देखके बाह्मणलोक बडे 
आर्यको प्राक्त मए, तथापि बक्षण जातिषणासे कदने रगे 
दुमार देव है ततो देवकी पूजा करो, परन्तु मदिरे होनेसे तो दम 
मरमिरैभे, तव वडा दयार उत्तम पुरूष षिमलरम॑त्रीन विचारं 
किया किये कोण गिणतीमे है, अभी मदिर बना सक्ता, परन्तु 
ये भिक्चक है, इनको क्या जोर देखाडं, इस इनोकां वोता 
द्रव्य देके, राजी करके ञनरमदिर तैयार कराड, एेसा 'विचारके 
ब्रादमणोक्त बहुता धम देके राजी यिः पीठे बडुमोरा 
भकरा्णेफा पुर्थर मंगवायके, वडा एक वावन जिनाल्य मैदिर 
बनाया, ओर्‌ सरे मदिरे एेसी श्चीणी कोरणी कराई, जिस- 
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भंदिरका सर्वं पत्थर कोरणी मजूरीका, अटारे १८ क्रोड ५५३ 
खाख आसरे द्रव्य खरच हआ, विमलमंतरीके कृरानेसे वरिमलवसहि 
नाम प्रसिद्ध हवा, पीछे सर्वं॒तैयार दोनेते संवत्‌ एके हजार 
अव्यासी, १०८८, मेँ श्रीउयोतनघ्ररिजीके सशिष्य ओर , श्रीजिने- 
धरघरिजी शीबुद्धिसागरघ्रिजीके श्रीगुरुमहाराज शरीवदधमानघ्रीजीने 
प्रतिषठाकरी, बादधणे मन्यजीवोको म्रतिवोधके धर्ममे खिर करके 
धर्मकायोमिविरेप सहाय करके घणी शासनोत्रति करके अंतसमय 
सिद्धातीय विधिपूर्वकं समाधिसरित अण्ण करके उसी बरषमें 
देवलोक गए यह मूलग्॑थ अमिग्राय है ॥ ३९ ॥ 


` ॥ ४० ॥ श्रीवद्ध॑मानघ्रिजीके पष्टपर भरीजिनेश्वरघरि इए, 
यह प्रथम वाणारसी नगरीके रदीसये, सोमदेव बाह्मण परिताथा 
दुटभराजघुयेहित शिवम बाह्मण 'मामा होवे है ओर सरसा 
नगरमे सोमेश्वर महदिवके वचनसे शरीवर्दमानघ्रिजीके पासदीक्षा 
ग्रहण करी, वादमे जैनसिद्धांत खगुरुयुखसे पठटकर गीतार्थं मये, 
पीडे पंडित, गणि, वाचनाचायं आदि पदवीयों क्रमते प्राप्न करी 
शुभर्धने निमित्ते काम जाणके भीगुरूमहाराजफे साय अणहि- 
रपुरपारण पधारे बहा चेलवासी सम्रदायके आचायेकि साथ 
प्रथम शाखां हुवा; पीले खयर खरिमंत्र॒विधिपूर्वक देके 
यख्याचायपणेक्रा गच्छाधिकार वभेरे सर्वं विये, पीछे श्ीदुटैम- 
राजदत्त खरतर बिस्दकों धारण करते इवे, ओर राजगुरु होने 
सर्वत्र गुजरातप्रातमे अस्पकतित ! विहार करे, ओर अप्रतिनद्धषणे 
विददार करते इये जिनर्चद्र १ अमयदेव २ धनेश्वर ३'दरिमद्र.४ 
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प्रसन्नचंद्र ५ धमदेव & सहदेव ७ सुमति ८ यगेरह बहुत , शिष्य 
ह्मे षादमे श्रीबदूमानघरिजी खर्भवासी हवे, पीठे श्रीनिनचद्र 
जिनाभयदेव, इन दोनोकों विशेष गुणवान्‌ ओर योग्य पत्र 
जाके घरिपदमे सथापित कीये, करम करके युग प्रधान हवे) 
ओरभी दो आचार्यं वनाये, श्रीधनेशवघरिः (अपर नाम श्रीजिन्‌- 
भद्रसूरिः ) है, ९१ श्रीहरिमद्रसुरिः २ तथा उ० श्रीधर्मदेवगणिः, 
१ उ० सुमतिगणिः, २ उ० श्रीविमलगणिः; २ यह ३ उपाध्याय 
कीये, ओर श्रीधर्मदेव उपाध्याय, श्रीसहदेवगणिः, 'यह दोय सगे 
माई रोवे है, श्रीधरममदेव उपाध्याय जीने ३ निज शिष्य नाये, 
हरिरिह, सर्वदेवगणिः, यह २ भाई रोवे है, ३ पंडित श्रीसोम- 
चदरयुनिः, ओर श्रीसददेवगणिजीने अशनोकचंद्र नामे निजशिष्य 
फिया, षह अशषोकचंद्र अलंत वलम था, उसको श्रीजनिनचंद्रष्रि- 
जीने विरेप भणायके, -आचायेपदमे .खापित किया, ओर 
श्रीअशोकच॑द्ररिजीने अपने पटपर श्रीहरििद्रिजीको स्थापित 
कयि, ओरभी टोय आचार्य धनाये, भीजिनमसनचदर्ररिजी, 

श्रीजिनदेवमद्रूरिजी, ओर , भ्रीजिनदेवमद्रघरिजी तो भीमति 
उपाध्यायजीके सुशिप्य ये, ओर श्रीजिनेप्रसन्नचदरषरिजी यमेरे 
चयार श्रीजिनाभयदेवघ्रिजीने तकदिशाच्च भणाये, इसिदीसे 

श्रीजिनवष्टभखरिजीने भीचिवरङ्टीयप्रश्स्िमे कदा हे, ॥ सत्र्कन्या- 

यचसीचितचतुरगिरः श्रीम्रसनेदुखरिः, चछरिशरीयदैमानो यतिपतिदहरि 

द्रो यनद देवभद्रः, श्याचयाः सर्वनि्याणवकरुशथुवः संचरिष्णुर- ` 
त्कीतिसतभायन्तेश्धुनापि श्ुतचरणरमाराजिनो यस्य रिष्याः ॥ १ ॥ 
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„ अर्थं शष्टतरकशक्तियुक्त तकरा अर न्यायश्चाख्ोकी चची- 
करे पूनितह चातुयुक्तवाणी निणोकी, संपूणैविद्यारूपी सथुद्रमे 
करुधफेसद्य, ओर जंगमश्रेष्टमहत्‌कीतिंस्तम, वर्पमान समयमे 
दिखाई दरद, देसे श्रीजिनप्रसन्नचंद्रषरिजी, श्रीभिनवद्ध॑मानख्रिजी, 
श्रीजिनदरिमेद्र्रिजी, श्रीजिनदेवमद्रसूरिजी, यगेरे श्रुतचारिरा- 
समक रक्ष्मीसे यश्लोभित वत्तंमान समयमेभी जिसनयागीढततिकर््ती 
शरीजिनअभयदेवसूरिजीके खरिष्य मोजृदरै ॥ १॥ वादभं 
श्रीजिनेश्वरघ्रिजी आश्ापष्टीमे पधारे, वहां व्याल्यानमे विचक्षण- 
रोफ वैरते ह, वास्ते विचक्षण रोकोका ममरूपर्डय॒दङखंविकसित- 
करनैवाली ओ पणमासी चद्रिका, ८( याने बद्रमाकी चादणी, ) 
उसकी सक्षात्‌ गेनहोषे वेसी, संवेगयुक्त वैराग्यको वटाणेयाली, 
फेसी रीरावतीनामककथा, विक्रमसंवत्‌ (१०९२) क सार रची, 
तथा श्रीजिनेशरघ्रिजी डंडियाणक ग्राम पधारे वहां पूज्यपाद 
अीजिनेश्वरश्ररिजीनें व्याख्यानमे वाचणेचास्ते चेत्ययासी आचायेकि 
पासं पुश्तक मांगा, कटपितहदयवाठे उनचेयनासीआचायेनि 
नहि दिया बादमे पिछादीरे पोर दोयमे बनावे, ओर प्रभातके 
व्याख्याने वाचे, उसकारणसे, उसीगामके चऽमासेमे, कथानक्र 
कोश, किया, तथा भरदेवा नामकी महत्तरा थी, उसने अनदान 
ग्रहण किया, ४० दिनतक अनदानमे रही, उसङकं श्रीजिनेशरष्ररि- 
जीने ममाथि उत्पन्न करी, ओर उस महत्तरां फा कि जहा तं 
उसपन्न होवे, यह स्थान हमं कना, उस महत्तरानेभी कदा हे 


भगवन्‌ ! इषीतरे कर्मी, यह यचनअगीकारकिया, वाद प॑च- 
१४ दत्तसुरि० 
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परमेष्ठीका खरण करति हृद वा मरूदेवा महत्तरा देवरोकगई+ 
ओर महद्धिक देव हुवा, इहायं कोडएकश्रावक युगप्रधानकानिषे- 
क्रणेको श्रीगिरनारपर्बतसखपरजायके विचारकिया कि यह सिद्धि 
षे अधिष्ठायकसहितदै, इससे अंबिकादिदेवताविशेष, जोमेरें 
युगग्रधान कदेगा याने तावेगा तो में भोजन फरंगा, अन्यथा में 
भोजन नहिं करणा, एसा साहसको अवरछबन करके रहा, उपवास 
करणा सरुकिया, उसअवसरमे महाविदेरक्षेतरमे भरीी्भकरं 
नमस्कारकरणेयास्ते गे हवे, ब्रहमशंतियध्षको, उस मरदेवा नामक 
महत्तराका जीबदेवने संदेशादिया, जसे तेरे, श्रीजिनेधरषरिजीके 
सन्शुप यह कदेणा, तथाहि 


मरस्देवीनाम अन्ना, गणणी जा आसि वुम्द्‌ गच्छमि । 
सम्गमी गया पमे, जाओ देवो मदिद्ी ॥ १॥ 
रटक्तरख्य॑मि विमाणे, दुसागरार्खरो सखप्पन्नो, 
खमणेसरस जिणेसरख्रिस्स इमं कदिज्बासि ॥ २॥ 
क्षउरे जिणवंदणनिमित्तमेवागणएण संदि्धं । 


“अ अ ~ 


चरणंमि उज्ञमो भे, कायवो पंच सेसेदिं ॥ ३॥ 


अर्थं महत्तरापदङं धारणेबाी मर्देवीनामकीसाध्वी तुमारे 
गच्छे थी, वा मर्देवी प्रथमदेवरोकगरहै, उन मरुदेवीका जीव 
रद्धिक देव हवा । १ ॥ टकर नामङ़ .विमानमे, दोय सागरे 
आयुवारा देव उत्पन्न हूवादै, संपू्णसाधुवोका मारिकर श्रीनिने- 
अरघ्रिजीको यह कटेणा । २ ॥ टकोरनामक नगरमे श्रीतीथ- 
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करको व॑ंदननिमिचअये हवे देवने ्रह्मशांति यक्षके साथ संदेश 
कहा दे, हे भगवन्‌ ! रे परमङ्ल्याण योगिन्‌! हे पूज्य ! भाप- 
सादिव चारिव्रमे विरेषडयमकरणा, यदहहि दयादशांगीका सारहै, 
ओर सर्वजसारआलपंपारुहै, ॥ ३ ॥ उस बह्यदांति यकन अपणे 
आप जाके यह संदेशा भ्रीजिनेश्वरसुरिजीके पास नर्हिं कहा, 
क्या किया, युगग्रधानका निधे निमित्त प्रारभे किया उपवासनिस- 
श्रावकनें उसको उठाया, वाद उस श्रावकके व॒स्रके छेडेमे, अक्षर 
रिस जेसे, मसटसट, ओर कदा किं अणदिरपुर पाटणमे जा, 
जिस आचायंकरे हाथसें धोणेसँ यह अक्षर जावेगा, वदहिथाचायं 
इसग्रसतमें भारतवर्षे युगप्रधानह, बादमे उसथआवकनें पारणाकरके 
श्रीनेमिनाथखामिङ्ु॒वंना करके अणदिरपुरपाटणञआके सर्व- 
उपाश्रयोमे जाके वसरके छेडेप्र शिखि हवे अक्षर देखाये, परतु 
किसीनेः नहि जाणे, अथौत्‌ नहि मादस हषे, ओर श्रीजिनेधर- 
घरिजीके उपाश्रयमें जाके दैखये तय अक्षरों वाचके, उत्पन्न हृद्‌ 
जो प्रतिभा याने त्कार विपय, संध अर्थग्रहण करणेवाी युद्धि 
उसमे यह पूर्वोक्त २ गाथा विचारके भ्रीजिनेधरघ्रिजीनें वे अघर 
धोये, धोणेसँ चकेगये, यनि मिटगये, दमं उस श्रावक मनमें 
विचारा फि यह आचाय तिथय युगप्रधान हे इस हतस विशेष- 
श्रद्धान ओर भक्तियुक्तं द्येकर गुरुपणे अंगीकार कयि, ओर 
धारानगरीमे भोनरानाकर शुयोहित सर्वधर नाम था, वहयप्र कोई 
एकसमें श्रीवद्धंमानद्रिजी पारे, तव॒ राजयुरोदितका विरोष 
परिचयहूपा, तच सर्वधरने आचार्यमदाराजङ्ं काकि मेरेषरमे बडा 
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निधानदै, परंतु मारन कदापरटै, ओर आपण़पाकर वतावें 
तो, आधे, तय आचाय महाराजने कहा षरका सार आधा 
देना, पुरोरितयोखा ठीकरै, चाद धर्मका जामेजाणफे, निधान खन 
देखाया, तन निधानप्रगरहूवा, जव आधा धन देने रगा, तव नरह 
सिवा, ओर आचार्थमहाराजने कहाके यह धन तो हमारे बहुत धाः 
प्रतु छोडफे साधु हये, तव पुरोहितने कदा कि आपश्रीनें आपा 
केसे मांगा, तव आचायैमहाराज बोक्ते, फि रका सार आधा 
मांगा, तफेरपुरोदितनेकहा कि धरका सारतो धनदे, तब 
आवचा्महाराजने कहा षरफासार धनन है, विंठ षरकासारपतरर, 
देसासुणके सर्वधरने मौनधारा, तप आचार्थमहाराज अन्यत्र विहार 
करगये, पीस सर्वधरके मनमें जेनाचार्थका उपगाररूप करना, 
वोही एक्शट्य मनम रहमया, बाद अंतसमे पताके मनमे अस- 
भाधिदेखके धनयाल ओर शोभन इम दोदैने पिताद्खं असमाधिका- 
कारण पूछा तव पिता सर्वर बोला कि अहो पुत्रो मेरे उपर एक्‌ 
लैनाचार्का उपकारका ऋण ह वहि एक असमाधिक्रा स 
. दूसरा कोड कारणनहि द यह मेरे सनमे असमाधिहे सो तम दो 
एक जैनाचा्थके पास जनीदीक्षा ठेवो तम मेरा कणउतरे ओर 
मेरे मनमे समाधिरोवे, जौर किसी हारते मेरे, समाधि 
नर्हि दोषे, देसा पिताका, बचन णके धनपार तो मौनधारके 
रदा ओर शोभन पिताका विशेपमक्त ओर पिगेषविनीतहोणेसे, 
दसतरे नय्ररोके पिवाङ्‌ चोरा देपिताभरी निग आपका वचन मे 
पाग, रेवा ज्ञोमनका व्वनसुणके, सर्वधरपुरोदितविरेष 
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समाधिसहितपरलोकगया, वादमे शोभन अंगमयुगप्रधान कर्पवृ्ष 
चितामणिसे अधिकमनोवाषछितपूरणेवाले श्रीवर्थमानषरिजीके सु- 
सिष्य श्रीमानूनिनेश्वरघ्रिजीके पास श्भयु्पमे दीघाग्रहणकरी, 
लैनसिद्धान्तखगुरुषुपसे भणके गीतार्थं शोमनुनिहूवे, वाढ 
उज्ञेणी नगरीके भ्रीसंपके पत्रसँ, श्रीशोभनमुनिक वाचनाचार्य 
पददेके दोनोएुनियोके साथ शीघ्र राजपुरोहितथनपारको प्रतिः 
बोधनवास्ते भेजे, श्रीशोभनाचायै गुरुजीकी आजासे उज्ेणीनगरीमे 
जाके कमस धनपालं प्रतिमोधफे धर्ममे सिरकरफे पीठे 
श्रीगुरुजीके चरणमे पधारे ओर धनपालका विरेपअधिकार आत- 
प्रवोध्र॑थसे जाणना, उसतरे अनेकम्रकारसं चउवीसमाशरीमहावीर- 
खामितीर्थकरदरितधर्मकी बहुतप्रभावना करके श्द्धिकों प्रप्र 
किया, अंतसमे सिद्धान्तविधिपूर्वक अणशणकरके समाधिसरित 
खर्नियासीहवे ओर प्रभायकचरि तथा पटरावकि वगेरेमे इणोका, 
चरिव्र छिस है उसमे इछ इछ भेद माद्म रोताहे सो धारणा' 
भिन्न भिक होणेसे, भिन्न भि मतान्तर है ओरं जैनदतिहास, 
१ हरिमद्रा्टकभाषान्तर, २ भरारीरामासा, ३ परतरपष्टापसि 
संस्कृत ७ तथा भाषा ५ उद्यादि वहुतहि ठिक्राणे खरतर विरुद 
१०८० का केस द ओर पचिंगी, १ पदरस्यानक, २ कथाकोगा, 
३ लीरावती कथा ४ प्रमाणलकष्मा ५ वगेरे तथा श्रीवुद्धिसागर 
खित न्याकरण घेरे अनेक ग्रथ खुदके स्ये हवे ओर रिप्य 
प्रशिष्योके स्वे हवे वतमान समयमे उपरन्धहोतेहे ।॥ ४० ॥ ४१॥ 
भ्रीजिनेशरष्ररिजीके पटपर श्रीजिनचद्रघरिजी हवे ऽनोके १८ 
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नाममाला ( कोल्ल ) घ्र अर्थसें कंठथी, स्थं शासरेके जाणनेवारे) 
ओर भव्यभ्राणियोके मोकषप्रासादकी प्राम बीजभूत १८ हजार 
भ्मणे संवेगरगशाानामक अरकरणरचा ओर जावाहिपुरमे पथा- 
रणेपर भावककि सन्युख व्याख्याने, चियवंदणमावस्सय, 


इस गाथाका व्याख्यान करतां जो सिद्धान्तासुसारघरत्रादि 
पारजथसदहितप्रशनोत्तर अर्थं कदे सो सर्व॑ एक सरिष्यन रिति, 
सो (३०००) प्रमाणे दिनचयौ नामकगरथहूवा, बहदिनचर्या प्रथ 
भ्रावरकेकि वहुतहि उपगारिहुवा, ओर आचार्यपदकों प्राप्न होके 
विहार करते रथम दिष्धीसदरमे गए, उहां एकपुरपकरों भाग्यशाटी 
देखके एेसाकहा, कि दि्टीका वादसाहहोगा, जव वो पुरुप बोला 
किमे जो बादसराहदोरमा तो आपयुञ्ञे दरशण अवश्य देना, फेर 
दिटीके आसपासमें महाराज बिहार करनं लगे, जच बो पुरुप- 

मोजदीननामेषादसादहुषा, तव गुरुमहाराज फेर दिद्टीनगरमे गण, 
तपर दि्टीके संघनें बाद्साहको अरजकरी हमारे पूज्य श्रीजिनच॑द्र- 
सररिजी महाराजाय है, सो उर्नाका प्रवेश उच्छव करनेकी इच्छारै, 
तम मोजदीन बादशादभी पूर्वोक्त वरदेनेवाके अपना गुखूकं आया 
जानके संपूर्णवाजित्रसहित संघके साथमे, आप सामनेंगया, प्रवेश 
उच्छवसदित शहरमे लायके धनपालनामा श्रीमारुके चडे मकानमें 
उत्तार करवाया, उदां रहते धनपालश्रीमालप्रुप बहुतसें 
श्रीमाखकें प्रतिोधके जैनी श्रावककिये, तवस श्रीमारजेनी 
श्रावक दुवे, ओर करितनेक राज्याधिकारियोकां प्रतिबोधफे नैनी 
श्रावक किये, उनको बादशाहने वहुवमामदिया इससे उनका, 
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महतिपाण, भोर हुवा, ये महतियाण गोत्वे, या तो भगवान्‌ 
नमस्कार करे, या अपनाधर्माचार्य श्रीजिनचंदरघरिजी युको 
नमस्कार करे, आर किमीकों नमस्कार न करे, ओर महाराजफे 
उपदे यादशाहमी बहुतसररपरिणामीहुवा, बहत देशम पयु- 
पणादिपर्वदिनेमे, पहुतजीपदिसा छोडाई, उसमाफक धर्मका 
उद्योतक, बडे प्रतापीफ, सवेमरगशाला प्रकरण, दिनचर्या आदि 
अनेक प्रकरण कत्त श्रीजिनचद्र्रिजी भए, वेभी श्रीमहावीर 
खामिदधित धर्मको यथार्थपणे प्रकाशन करके आर अतसमे 
सिद्धान्तीय विधिपूर्वकं अण्ण करके समाथिसदित खमे निवासी 
हुये, यद भ्रीजिनचद्रघचरिजीका यहापर चरित्र सखिप्तमात्र कहा हे 


1 ४२ ॥ ग्रीजिनचद्रघ्रिके पटपर छोटे गुरु भाई, शरीअमय- 
देव्रिजी विराजमान हवे, उनका संगध संरिष्तमात्र लिपताषह, 
शरारापुरीनगरीमें “वानाम सेठ जिसके धनदेवीनामे खी उनृे 
अभयङ्मार नाम पुत्र हया! क्रमसे (सर्वं कला जीसे ) युपान 
अवसा प्राप्न भया, तप एकदा प्रस्रावे शीजिनेश्वरघरिजी 
विचरतेभए, धारापुरीनगरीमे पधारे, जव नगरके सर्वरोफे 
महाराजो च॑दना करन गए तव॒ अभयङ्मारमी अपने पिताके 
साथ दशनो गया, श्रीजिनेश्वरघ्ररिजी सदाराजके युसते धर्म 
उपदश्य सुणके बरैराग्यङा प्राप्नमया, संसारफो अयार जाणके 
दीक्षा ग्रहणकरी, कमस बद्धीके बलस, सकर शास्र पटे 
आवचायपदको प्ाप्तभये, एकदा व्याख्यानमे रंगारादिनवरसोका 
चुतपोपणकरा, तम॒ सयसभा बहुवआनंदकों आप्नभद्‌, प्रतु 
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श्रीजिनेश्वर्रिजी महाराजनें स्रीयोका वीरय स्सठित,हुवा देखके 
( विचार किया फि पदिरेमी अंवररंतर इत्यादि २ गाथा्का 
अर्थं रंगाररसवर्णनपूर्वक युनि्योको रात्रिम कहा तव ममेमे 
जाति हुड राजकन्यानें सुणके बुद्धिशाङी पुन्यवान्‌ कोड पुरुप ई 
इसके साथ पाणिग्रहण करणेसे संसारिफविपयसुसबरहुतशरषठ 
होगा, रेखा मानकर-शेगाररससे परवस हृद थकी-भधि 
राप्रिस्मय उपाश्रयके द्वार पास आयक किवाड खडकायें , ओरं 
अवाजटी, तव गुरु मदाराजने का ये कुगतिदयार प्राप्न हुवा है, 
उतने फेर अवाज आई में राजकन्या हं दरखाजा जलदि उवाड 
सा कहने पर आप उटकर द्राजे पास जाकर कपाट खोठे 
जौर कहा कि क्या प्रयोजन है! तव उस राजकन्यानें अंगार 
वणैनसे लेकर अपना अभिप्राय हवाथा सो कहा आर काके 
मेरा पाणिग्रहण करो तव आचार्यश्री कहा देशद्रे! हम साधु है 
हमरो पाणिग्रहण करणा नर्द कर्पे एेसा कहके वीभत्सरसका 
वणेन किया त्र वा राजकन्या छी छी करती इड विरिक्तहोकर 
अपने रिकाने गड, बादन्याख्यानमे शंगाररसका वणेनकरनेसं 
रेसाअनर्थहुबा श्रीअमयदेवद्वरिजी महाराजरो एकतमे एसा 
ओरुभा दिया, करि आस्मार्थीकों गाराट्क रसोका बहुत 
पोपण करना न चाहिये, एेसा युरूका वचन सुनफे आत्मञयद्धिके 
अर्थं प्रायधित्तमांगा, तव गुरु महाराजनें कहा छमासतक 
आविरुकी तपस्या करे ओर खाछकी आछ यीचे' तय शुद्धी होवे, 
तय श्रीजमयदेवद्टरिजी गुखुका वचन तहत्ति करके इसी युज 


२१७ 


तपसा करनं रुगे, एेसी कठिन तपसया करनेसे अतप्रांत आहारं 
खानेसे, कोई पूर्वकृतं कर्मके योगसे सरीरमे “गकिति कोट, रोगं 
उत्यन्न रोगयां तथापि धर्मसे चलितचित्त न हुआ शरीरकीं 
शुश्रूषा माघ्रमी न करी, जव क्रमसे बहुतरोगवटनें लगा, 
तव भ्रीजभयदेब्ठरिजीकी अण्ण करनेकी उच्छा उत्यन्न भह, 
अन्येतवेवमाहुः-धीजिनचद्रघ्रिजीफे वादमे श्रीमान्‌ अभयदेव- 
छरिजी नवागद््तिकत्तौ युगप्रधान भये, उन्दोंकी नवांगदृत्ति 
करणेमे साम्यं ओर नीरोगता ८ याने-रोगरहित ) किसतरे 
भद्‌, चो खूप छेदामात्र कटे टै, गुजरात देशमे भगवान्‌ श्रीमान्‌ 
अभयदेवाचा्यं प्रधानचासिसमाचारिकी चतराईमे यख्य पेसे 
परिवारसदहित प्रामनगरआकर बेरे खानोमे विहार करणेकर 
महीम॑डरङ्क पवित्र करते हुवे, संघके आग्रहसँ धवरुफ नगर 
पधार, वाद्‌ विहार कमसे शभाणक ग्राम पथारे, वहा पर 
ङछ शरीरम रोगोखत्ति फरण हवा, ञसे जेसे ओपध चगेरे करे 
तैसे तैसे यह दुष्ट रोग विशेष वधे, जरामि उपशम न होवे ( याने 
मिरटेनहि ) अरग अरग भ्रामोमे रहनेपाे श्रीपूज्यपादभक्त 
श्रावफ जम जप चउददमे पाक्षिफ प्रतिकमण होवे दहै, तव चार 
योजन प्र॑पाणे त्रस वा पर आयय पू्योकि साथ प्रतिक्रमण 
करे, भगवान श्रीमदूअमयदेवघ्मरिजीमि अपने श्रीरङ् अयत 
रोगग्रस्त जाणके (इस वखतमे अपना कार्य परटोकसवेधि साधना 
ष्ठ है ेसा विचार करफे मिच्छामिदुकडं देने वस्ते विप कर 
तुम सकें चउदशवके रोज इहापर आना ) ऽसतरे ज्ञानका उपयोग 
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देने पूर्वक उनसवशावकोको युरवाये "याने समाचार भेजकर 
खामणानिमित्त आमंत्रण करवाया श्रीसंये समक्ष सर्वं जीव राधिके 
सह खामणाफर अण्ण आराधना करनेका विचार किया, 


चाद तेरसकी आधिरात्रिके समय शासनदेवताओआई, ओर 
उस ॒शासनदेवताने कटा, कि हे पूज्य! अप सोए, द्य 


१ भव इहासे अगे श्वीकोटिकगछपद्यवलीमे इसत्तरे ठि रै, क्री “उष्टा वेरपके 
दिन आधिरातरिकेसमें शासनदेवीने प्रकट दोके' कदा कि दे खामिन्‌ ये नव सूती 
फोकदीको खजक्षावो { तव गुरं मदाराज वोदे मि हायोकौ भागी गल्नेसे सुख 
क्ावरभेकी सामथ्यै रही नही, तव शासनदेवी कदनं लगी अमीतक आप वहुत काल- 
सेक भौवीर भयवानका शासन दीपावोगे, ओर नवागसूतकी टीफा करोगे, दसस दै 
खमिन लाप रोग जाका उपाय सुनो! म्धभनयुरके नजीक “सेठिका नदीके किनारे 
खखर पलासशृक्षके नीचे श्रीपाश्वैनायखामीकी अतिशाययुक्त श्रतिमा है" उरा निरततर 
एक गाय आती है णोरं प्रतिमाके मस्तकपर सदा दू्की धारा देके, चली जाती है, 
उसी ठिक सर्यसधके साथ आप जायके भ्रीपाशवैनप्य प्रयुकी स्वना करना तव 
उदा भ्रीपाश्वनाथखामीकी प्रतिमा भ्रगर होगी, जिसके स्ना्रजरके प्रभावसे आपका 
रोगरहित दिव्य शरीर होवा, एेषा खप्रमे कटके देवी अदद्य दोग जय प्रभात 
समय भया, तव उदास विद्धारकरके स्थमनपुर गये, वाके सर्यखघको साथमे ठ्करे 
पर्क श्थानन्ते गये, उदा जाके नमस्कारकरके जयतिहुमण इयादि वत्तस्र कान्यो- 
का नवीन स्तोत्र करके स्ववना करन रगे जव “फगिफणफार्‌ फुरतरथणकर्‌ रजिय- 
नदय, फदिणी कद्रदलतमाल निदहुप्परुखामल कमराछरउवप्तगगचरय खच्च अग 
जिय, जय पश्चक्य निणेसपास यमणयपुरदिज ॥ १७ ॥, यद सत्तरमा काव्य 
योरते, शीपाश्वनायखामीकी अतिमा जमीनसेसे भरगट भई, फिर सम्पूणं स्तवना जय 
पूणं मदे, तव सवै खथ मिलकर आनद्के साथ स्नात्र पूजा करके, भगवरानका लला 
जर महाराजके शरीरपर सीचा फ, तत्काल रोगरदित कचनव्णे हरीर दोगया, तव 
सो सयं खध, तथा नगरकै लोक देखे वडे आशयेकों प्राप्त भये, ओर जहा प्रतिमा 
अगर महै, तद्या वोत मनोदर उचा रिखरवद्ध मदिर बनवाया, मदिर तैयार चोन 
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श्रीभभयदेषसूरिजी महाराजं उसी भतिमयको स्थापन एरी, तद? स्यमनक्नामें महा 
दी भ्रषिद्र हुवा, यदोत यानी लोक जनि रगे, शौर "लय तिहुभण सोत्र युष्मदा 
राजने फिया" जिसके अत्ते दो काव्यम धरणेन्द्र पद्मावतीको आकषेणरूप वौजमन्र 
गोपित रखाथा, ससँ उसको रको कायें अपविनपणे घ्री पुर गालकादिकयुभै 
तव धरगेन्द्रके आयक दाजर होना पडे, दस धरणेन्द्र हाय जोडके गुषमहाराजसै 
फहने ख्या किये दो गाथा आप भडार फरो, जो श्चद्भावसे तीस कान्व सद्‌ा पडि. 
अमर्गेके आदम गुरभेगे, तो टिरणे वेढाही उनका खपुद्रव दूर करगा, वाद्‌ धरणेनद्र 
पद्रायतीके वचनसे अतके दो काव्य भडार किये, सधे वोलनेका मना किया, भौर 
खेम शासनदेवता नवकोकढा सूता, सलक्षणं वाषत काया, दसवास्ते भगवा. 
मने (अभय देवसरि पीने ) नवागसूर्वरोरी टीका करी, वीरनिर्वाणसें १५ ८१, विक्र- 
मसखवत्‌ ११११, भरीस्तमणपार्रनाथ प्रगट किमा, जौर बीरनिवोणसे १५९०, 
यिक्रम सनत्‌ ११२०, मे श्रीनवागपुर्तीरी टीका करी, एसे महा अतिशयी चारिन 
परान चूहामणी निकेवर स्च जीवों उपगाराथं गाव नगरोमि विहार करते थके 
यहुत काठतक धमैका उदोत छरवे रदे, एकदा प्रीभयदेवसूरिजीकफे भरतिचोधे हे, 
दय श्रावक अणदाणक्रके देवक गये, तम देवलोस्में जातेदी श्ञानके उपयोगं 
जाना, कि हमारा धमौचा्े भ्रीअमयदेवपुरिजी है, उनके रसादे यह देवलोका 
सुख मिला है, अत्यत रागी भया थका मदाविदेहमे प्रीसीमघरखामीके पास जके 
दाथ जोड रेखा प्श्र फिया, कि हमारा धमौचार्यं धीममयदेवपूरिजी, इदां फोन 
गिम जावेगे, ओर कितने भवमे मोक्ष जावे तच भगवान सीमधरखामीमे कष्या 
कि घमारा य॒ अमगरदेवसूरि इदस भणशणकरङे चोये देवलोक जावेया, उदासं 
मदाविदेदक्षेनमे उरपन दोके मोक्ष जवेगा, (इस्तं इत भवस तीसरे मवमे मोक्ष जा- 
वेगा, } ठेसा भगवानंका वचन सुणकरे आनदित हुवा यदना धीममयदेवसुरिजौकषे 
व्याप्यानावसस्मे सव समाके चाममे दोनो देव आके बोरे, भभणियतित्थयरेर्हिः 
मदएविदेदे मचमितदयमि, चुद्यपण चेव शुख्णो, सक्खे सिग्ध गमि. 
स्सति १, लादि" आर इ माफङू शाखन्‌ भरमावक श्रीभभयदेवसूरिजी नवाम 
पृत्तिकत्ता गुर्देशमें क्प्यडवाणिल्य नाम भमन विपे जतम भणशणकरङे दि° स॒० 
११६७ मे कालकरके चये देवलोक गये ॥ ४२॥॥४३॥ ब्रीजमेयदेवपरिजीके 
पार छपर प्रीजनिनवद्धनसूरिजी सए, वह्‌ अथम्‌ कू्ैषुरगीय चैवा भीनिनेषर- 
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सृरनीके कप्य ये, जव उनके पास द्दापैकाछिकओीसू पठने छगे तव वैराग्य" 
प्राप्त दोके गुरो कदा, कि साघुका आचार तो देखा रै, भरे सिथटायारकों व 
धारण भरिया दै, तव गुने कहा अभी हमारा रेसादी करमोदय है, तव भ्रीजिनवश्ः 
यणि गुरुक पृ शद्ध क्रिया निधान, प्रमसवेगी, श्रीणिनमभयदेवपूरिजीका रिष 
होगरया, शद्धचारित्र पाता यका भनु सकठ्शाघर्को पके गीतायै इभ 
एकदा विदार ररते चीतोडनगरमे भए, उदा चदिकादेवीकों प्रतियोधके जी 
हिंसा छोडाई, चडिका देवी पिणञ्चुद्ध क्रियापात साघु जाणके वदी भक्तिवती भः 
फेर उदाके सधन साधारणद्रव्यसं ७२ वोत्तर जिनाटय मडिते भीमदहावीर्लामीक 
मदिर वनाया जिसकी प्रविष्टा करी, अर पिदविञ्ुद्धिपरकरण १, पडशीतिप्रकरण २ 
सस्मार्थसार्रातकमरकरण ३, सघपट्टकप्रकरण ४, आदि अने्टप्रथ वनाये, तथा दक 
हजार १००००, षमाण वागदी रोकोको प्रदिवोधके जैनी धावक तिय, फेर उस 
चित्रफूटनगरमे विक्रमसवत्‌ ११६७ 1 

श्रोभभयदेवसूरिजीके वचने श्रीदेवभद्राचार्यजीने श्रीजिनवलमगणिजीको भावा 
पद्मे स्थापन पयि छ मदिनातक आचा्यैपद्पारके, अतमे अणशण करब 
ओर समायिसे कालकरफे देवलोकगए, इपसमयमधुरूरखरतरगाखा निकी यह 
भ्रयम गचछमेदभया, ॥ ४३ ॥ श्रीजिनयहभसूरिजीके पाट ऊपर श्रीजिनदततपूरिर् 
ह्ये, सो बडा दाद्ाजीके नामस स्न सर्वलोके प्रसिद्ध भए, सतर कोरिकगच 
पद्यवरीरमे छिखा है १, सौर धीजिनदत्ताचारयकृत शुखुपारतत्य एचमस्मरणमं २ ओर 
खधुमणधरसार्थशतकव्रत्तिमं ३, ओर यणधरसाधशतकटृदव्छत्तमे ४, उपाध्याय 
थक्षमाकल्याणजीक्त सरतरपद्चवटीमें ५ घौर गणधरसार्यरातकमूलपाठर्मे ९, ओर 
उषदेशतरभिणीमे ७ ओर उपदेशसीत्तरिमे ८, जोर कल्पातरनाच्या्मे ९ खरतरगछमे 
हवे जौर यड प्रमावीक इवे रिख ह, इत्यादि अनेक ठिकाभे नवाग्तिततो 
खतरगच्में हुवे े्ा खि हे 1 ॥ 

ओर यजराति जैन इतिदामे भी १० इसीतरद है ओर प्राङृत यभिधानरनेन्द्ः 
कोसमे मी ११ श्रीनवागदृत्तिकततौ श्रीअभयदेवसूरिनीके वारेमे इसतरे टिता है, 
तदयथा- 

॥ अभिधानराजद्र आकृत रोशसे जमयदेव काब्दरके मधिकारमे पृष्ठ ७०६ मेँ नवाग- 
उृत्तिकारक परिखा आचार्य है ध 


५ 
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अगर अभयददेव शब्दका अर्यं खरूय इसतरे ठिखाद्धै अभयदेव-ममयदेव पु ० 
मवायशृत्तिकरारफे, खनामरयाते आचाय, स्थानायूतरसती, (१) त्रि त्वेवमा- 
छ्यान्ति धारानगरीमे मरीषर (धना) शेव्की स्री धनदेन नामहै उसको कूले 
अभमयकुमार नामका पुनरत हुवा, वद भमयकुमार धारानगरी समोसरे हवे धीवद्ध- 
भआनसूरि च्रिष्य श्रीजिनेशरसूरिजीके पास दीकषाली, कुमार अवस्थामेंहि ततलिया घौर 
अतिशायिदुदधिखं १६व की उवरमें श्रीवद्धमानपूरिजीकी आक्ञासे विक्रमसखवत्‌ १०८८ 
के सारम आचायेपदको प्राप्तहुये, उप बखतमे दु कालादि दोणेसें पएटणे छिखणेके 
समाव सिदधान्तोंकरी त्तिया व्िदिदपाय हुद्यी, तव कोड एकरात्निके सममे शम- 
ध्याने रहे हुये भभयदेवसूरिजीदर प्राघनयेवता आकर बोडी के हे भगवन्‌ 
पूवीचा्ोने इग्यारे अगोपर टीका करीयी, वा तो दोय अरगोपर रहीहै वाकी रीका 
परेदद्रईं &ै, दस्थि अवी फेर उण टीकार्ओंकी रचना करफे सधपर्‌ दभाव रके 
अयुप्रदफरणा' आचाय मदाराजनें कदा, हे शासनापिष्टायिकरे हे मात मे अस्पुद्धि, 
वाराद्र, अर यहं देस दुष्सर कार्यकरणे में पिसतरे समथ दोवु, भिषसें वहा 
प्र टीका करणेमे जो कुमी उर्सूत होवे तो महाअनय ससारमे गिरना रूप होये 
चादमें देवतान कदा दे भगवन्‌ भापको शक्तिमान्‌ जाणकेदि मने कदादै, जदापर 
आपको सशय दोषे, वद्या पर उसी समय मेरा स्मर्णकरणा, मेँ मदापिदेदमे 
जाफे ब्य श्री सीमधरषामिकु पूरे मापर्का कटूमी इसतरे करणे पर इछ मी 
सत्सूत नहं दोगा, इसप्रकार शाखनदेवीके उत्साह चठनेपर वह कायं करणा 
खु श्रिया, वह पूर्वाक्त कार्यी समाप्ति न दोणेपर परिटेहि सानिलफी तपस्या 
रके ओर रातिम जागरणकरणेस्र धतुप्रकोपसे रुधिरविराररूपरोग उन्न 
इवा, याने रकपित्तरोगहवा, तव उनोकिं बिरोधिरोरोनं, अर्थात्‌ बैखवासी 
लोको, हरसपूवैक अपवाद करा कै जो यद अमयदेव उत्सूत व्याप्यान करता, 
इसि शछासनदेवी कोधातुर देकर इसके शरीरमे कोढरोग उत्पत्त्या, 
उख भपवादको णके इुखी हवे आचार्यक रातनिमे घरणेन््रने आयके उस सधिर. 
विद्धाररोगडु मिटादिया, ओर श्या के स्तभनकगामके पासर्मे सेढीनदीहै, 
उसके किनारे जमीनमे श्रीपाशरैनायखामिकीप्रतिमा है, जिसके प्रभावे नाग 
दनो गनै रघसिद्धि प्राप्त करीधी, उस प्रनिमाको प्रगटक्रके बदा मदास्तीय आप 
शरवत्तामो, बादमें आपकी अपदीर्ति नट होगा, वादं वद्धा जाकर श्रीभमयदेवसू- 


र्र्‌ 








रजी, जमतिहुभण इद्यादि ३२ मायाका स्तोत्र वणार खषघमक्ष उस अति. 
मको प्रगट करी, तव आचार्या मदायशच सवे ठिकानं हवा, पीठे धरणगेन्धके कदने 
उस स्तोयकी २ गाया निकार दोप ३० याधादि रपिद्ध किया, वैघादि अवी 
दै, चा प्रतिमा सम्भातसदरमे अविभी पूजनि है, बा प्रतिमा श्रीनेमिनायके 
श्ासनमे, ०२२२ सास्मं भराद दहै, एसा उस भ्रविमाक़े आसनपर टाका हवा, 
पे नव अगोपर दीका रची भौर पचाशक वगेरेकी रीका वनायके वादरमे कप 
उवजसदरमे वि ० ११३५ के साठमे खर्म गये, जन इतिहास › शत्येकोऽमयः 
देवसरि , जनेन चात्शतग्रवन्येष्वेव खपरिचयोऽदर्षि-- 

श्रीमदभयदेवसुरिनाम्ना मया महावीरजिनराजसन्तानवर््तिना भदाराजवश्चजन्म- 
मेव सविद्नसुनिनमभरीमनिनचन्द्राचायौन्तेवासियशोदेवगणिनामधेयसाधोखततरसाघक- 
स्येव ॒बिद्याकरियाभ्रथानख साहाय्येन समर्थितम्‌, तदेव ॒षिद्धमहानिधानस्येव 
समापिताधिष़ताजयोगस्य मम मगलार्थ पूज्यपूजा नमो भगवते वर्तमानतीर्थना- 
थाय श्रीमन्दावीराय, नम अदिपन्थिसार्थश्रमयनाय श्ीपा्मनाथाय, नम भवचन- 
अवोयिकायै शरीप्रवचनदेवतायै, नम प्रस्ुताुयोगशोपिकाये शीदोणाचारयपरुखप- 
ण्डितपयैदे, नमश्चहवेणीय श्रीध्रमणखधमद्यरण्टयेति, एवच निजकशवत्वलराजस्" 
न्तानिकस्येव ममासमानमिममायासमतिखफलता नयन्तो राजवश्या इव वद्धमान- 
जिनसन्तानवतिन खीकु्न्तु, यथोचितमितोऽधैनातमलतिषठन्ु इ्ूचितपुस्पाथति- 
दिसुपयुक्लताच योग्येभयोन्येभय इति, किथ--सत्सम्परदायहीनलातंघदृदस्य बिथोगत ° ॥ 
सर्खपरान्नाणाम्छरस्मवेथ मे ॥ १ ॥ वाचनानामनेकल्ाव , पुखकानामडद्धित > # 
सूवाणामतिगामीयौन्मतिभेदाचच कनवित्‌ ॥ २॥ श्ण्णानि समवन्तीद, केवर 
सुमिवेफिमि ॥ सिद्धान्ताुगतो योऽर्थं, सोऽस्मादूम्राहलो न चेतर ॥ ३ ॥ शोध्यचैत- 
जिने भक्तेमीमवदूमिरदयापरे , 1 खसारकारणाद्‌ू घोरादपविद्धान्तदेशनति्‌. ॥ ४ ॥ 
कायौ ननचाक्षमाऽस्माघु, यतोऽस्माभिरना्रदै ॥ एतद्वमनिकामानसुषकारीति चर्चितम्‌ 
॥५॥ तथा ` सभाव्य'दिदधान्ताद्‌, चोष्य मध्यस्य भिया १ द्रोणाचायोदिभि भरति 
रेकैरादत यत॒ ॥ ६ ॥ जेनभन्थविदाल्डुगैमवनादुचिलय गादश्नम, सदून्यद्यान- 
फलान्यमूृनि मयका स्थानागसदूभाजने, सस्थाप्योपदितानि दुभैतनरप्रायेण रन्ध्यथि- 
ना, श्रीमत्खधविभोरत्त पररमत्ताचेव अरमा इती ॥ ७ ॥ भ्रीविक्रमादियनरेन्द्यला" 
च्छतेन विंशषययिकेन युक्ते  समाखदखेऽतिगते ( वि ० ११२०) निवद्धा 
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सथानागरीकाऽतल्पधियोभ्पि गम्या ॥८ स्था० १० ठा०, एव समवायागभममव- 
त्यगेपि सविद्रतत॒सवशपरम्परादरितेति । तसाचा्यैजिनेश्वरस मदवद्वादिप्रतिस्य- 
दिन , तदुबन्धोरपि बुद्धिसागर इति ख्यातस्य सूरेशवि, छन्दोवन्धनिवद्धवन्धुरवच- 
शाब्दादिसष्टक्मण , श्रीखवि्नविद्धारिण शुतनिधेशवारिनचूडामथे ॥ < ॥ रिष्येणाभ- 
यदेवाटयसूरिणा विदति कृता ॥ ज्ञाताधरममेकयागलय, श्रुतभक्तया समासत ॥ ९ ॥ 
युग्मम्‌ ॥ निषृतिच्ृरनभस्खचन्द्रहेणाप्यसूरिसुस्येन ५ पण्डितगणेन गुणवसत्मियेण 
सदहोथिताचेयम्‌ ॥१०॥ एकादा दतेष्वथ, विंशयधिकेयु विकमसमानाम्‌ ॥ ( वि 
स० ११२० जअणदिर पाटक्नगरे, विजयदशम्या च पिद्धियम्‌ ॥ ११॥ ज्ञा० द्वि° 
भरु० यस्िनतीते श्ुतेखयमधनियावश्रा्चुबल्याथ षर तथाविधम्‌ ॥ खस्याश्नय सवसतोऽति 
इस्थिते' श्रीवद्ैमान स यतीश्वरोऽभवत्‌ ॥ १ ॥ रिप्योऽभवत्तसय जनेश्वराय सू. 
रि पूतानिन्यतिचिवशाल्र ॥ सदा निरालम्बविदारवती, चन्द्रोपमशन्द्कुखाम्वरसख 
> ॥ अन्योपि विकतो भुविसारसागर , पराण्डियचारिव्रगुणरनूपमे , शब्दादिलक्ष्मधरति- 
पादकानषमनन्यभ्रणेता प्रवर क्षमाचताम्‌ ५ ३ १ तयोरिमा किष्यवर्ख वाद्यात्‌+ 
र्ति व्यधात्‌ शरीजिनचन्द्रमूरे ॥ शिष्यस्तयोरेव विमुग्धवुदधि्भन्यार्थवोधेऽभयदेवपरि 

॥ ४ ॥ बोधो न शाघ्ना्थगत्तोऽस्ति ताददो, न तादरी चाकू पटुताऽम्ति मे तथा ॥ 
न चास्ति टीकेदनबृद्धनिर्भिता, हेतु प्रर मेऽन कृतौ विभोवेच ॥५॥ यदिह 
किमपि र्धम्‌ उुद्धिमान्याद्‌ विश्दध, मयि विदहितङृपासद्धीधना शोवयन्तु ॥ बिपुल- 
मतिमतोऽपि ्रायश॒ साते स्याप्नदि न मति विमोह कि पुनमीददास्य ॥ ६ ॥ चु 

रधिकर्विंशतियुते, वधसदखे दते (वि° ख० ११२४) च सिद्धेयम्‌ ॥ धवलर्पुरे 
प्रसर, धनपदयोवैकुलचन्द्कियो , ॥ ७ \ अणदिलधारक्नगरे, खधवरवमानयु 

धसुर्यै ॥ ्रीद्रोणाचायौयैर्विदरद्धि शोपितताचेति ॥८॥ पथा १९ विव०,, अनिस्सष् 
तययत्थो, जिणनादो परणसयाद वरिसाण ॥ तयण धरभिद निभ्मिञ, खनिश्नो विदरभ 
सुभसारो ॥४४॥ विरिजभयदेव सूरि, दूरीकयदुरिअरोगखघाभओ ॥ पयदतित्य काटी, 

अहीणमादष्पदिष्पत्त 1 ४६॥ ती € करप, इनि अभिधनराजेद्रकोकश्ञे, दस 

उपे लेखको सारभावा्थखक्षेपनं स्खिताटू- फि निथ्रथ, कोटिक, चद, वन- 
वासी, इण नमोर्चं ब्रीष्ठधमीखाभिकी पपरम्परा ओर गच्परम्पररा अविधितपणे 

३७ पदटतककभसते चेखतिरदि ओर चन्दवुख, वयरी शाखा यदेभी कमस चरते 
रदे दरम ३८ पष्मे सुविदिते परपरावारे, खविदितपक्ष, वा शुविदित यके धार 
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जर ८४ गक नायक भीउयोतनसूरिजी हये, उनोके पद्मे भ्रौसूरिमवरको षरणे- 
रौ रीर्थैकरपास्न भेजकर छद्धफरबाभेवारे, ओर मदाधोर तपके भमावते श्रीवि- 
मलसाद मच्रौकोँ भरतिबोधके धावक धर्मधराणेवाटे, आबुजी तीथेकों भरगरकराणे- 
वाठे, श्रीउयोतनतूरिजीके ज्यष्ठातेवासी धौवर्धमानसूरिजी हयै, उनोके पल्मं 
युगप्रपानपदकों धारणकरणेवटे, १०८० म दुैमराजके सन्मुख अणहिलपुर- 
पाटणमे चेयनासीर्थोको जीतकर अतिनिमैललरतरविदफो धारणकरणेवाे शौर 
दृशमे अेरेके भभावकों दूर दटानेवारे, भौर अनेक निदौप शाघ्को रचमेवाटे, 
धौजिनेश्वरसूरिजी ओर श्रीबुद्धि्ठागरसूरिजी द्रवे, इनोके पम सवेगरगदालादि- 
अ्ेकि कत्तौ पृश्रावतीते परक प्राप्तहुवा ओर मौजटीन नामक वादसाहको 
वरदेनेवाठे, ओर उको प्रियो देनेवारे, श्रीजिनचन्द्रसूरिजी ह्वे, इनोकि परमं 
छोटे युर भाइ जयतिहुमणस्तोन वनायकते धरीस्तभनकवीर्थको प्रगरकर अपने 
शरीरमे उत्पनहुवे फोढरोगकों दूर हटानेवाटे, ओर शासनदेवीके शलरोधसे निर्दोष 
नवागतं बनानेवाले, जौरमी अनेक टीका प्रकरण वगेरे रचनेवाटे, एकावतारी 
श्रीमान्‌ अभयदेवसूरिजी हवे 

इस अनुकमसे स्थानाग, समवायाग, भगवती, ज्ञाताधर्मेकथा, पचाखकमत्रकरण” 
वगेरेकी उत्तियो अतगरशस्तियोमि दत्िकारनं अभरन गुदशिष्यकी परम्परा दिखा दै 
देखा उत्िकार शद विसित है जीर चान्द्रकुल, वा चाद्रगच एकदि दै मिन मिन 
नहि दे इय कथनसे, दरत्तिकरारनं यथ।ऽऽन्नाय पूवौपर प्रसमालुसार,) शेष रहै कोटिक- 
गद, चयरीश्षाला, खरतर विषुदमी दिखाई दिया दै, एसा सखमजना चाद्ये, ओर 
श्रीसुमीलामिसे ठेर ध्रीउयोतनस्‌रिजीतकतो चान्द्रकुटीय खरतरवडगच्छादिकोङी 
पद्व प्राये कर एकससिवीटि मिरे जीर आगे फरक ड, वस्वि भ्रीउयोतनसूः 
रजी श्रीबधमानसूरिजीस रेकर भ्रीअभयदेवसूरिजीनं अपनेतक गुरगिष्यकी 
परम्परा ओर चाद्रकुक भान किख, शेष रहे कोटिक्गछ, _ बयरीशासा, 
खरतरबिदद्‌ पूवापर रखगानुस्ार स्यटतर दोनेमे नर्द चिस, ओर युखसिष्य- 
परम्परा छिसनेकी अति आवद्यकता समजकर यथावश्थित अपनी परम्परा ठिखी- 
दै, इतने छिखनेपरटि शेपरदटि वातो योध शेता ह्वा देखके जादा विस्तार नर्हि 
किया, वड पुद्प मभमीरसवमाववलि दोते दे, जापर जितना प्रयोजन देखे उत. 
-नादि ल्खादि खाय कर्वे, ज्यादे नर्हि, 
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सौर वाद्मे दृत्तिकार अपमेकों शोवनेमे, वा टिखनेरमे, सदाय देनेवारे, विद्वान 
आचार्य सुनिर्योक्ा उपकार चमजकर, उर्नोका नामादिक खटतर छिसाहि ओौर 
येगड सरतरश्षाखामे, श्रीजिन्सिंदसूरिकषिण्य श्रौजिनप्रमसूरिएत् श्रीतीरथकस्पप्रकरणमें 
६ छर तीर्धकटपाभिकारमं ठिखते हँ फ शरीधरणद्रकरके सेवितहूवे थके सेदीनदीके 
तटपर पाचसे वतक श्रीस्तभनपाश्वैनाथखामीरहे देदीप्यमान सर्वोक्ष्प्रभाववाङे, 
रते श्रीस्तभनपाश्रेनाथसामीकु प्रयरकर अपने शषरीप्मे जो दुटोडरोगके समू 
दू हटानेवाडे श्रीअमयदेवसूरिजी भये, उनोंन जयतिहभाण स्तोन रचकङर 
इसस्तमनकतीर्थको श्रगटकिया, इदात्तके अभिधानरनजेद्रकोक्षभतर्मतटेसका 
भावाद 
, जर तपागच्यीय श्रीसोमञद्रखुरिशिष्य श्रीसोमधरेढृत उपदेशपित्तरे १ ओर 
गुनरातिजनदतिदास २ ओर गणधरसारधशतक ३ तथारत्ति, ४ श्रङृतवीर्व- 
रित्र ५ श्रीजिनदत्तसूरिकृत गुुपारतत्य नामक पचमस्रण ६ श्रीसमयद्वदरोपा 
ध्यायशिष्यकरेत तीर्थकल्पव्याप्या ७ श्रीस्तभनपाश्वनायजी उत्पत्तिका वडास्तवन 
८ समाचारिशतकं ९ ओर दीरागख्दखराजरत श्रीदरिभद्रा्टकटीकाभापान्तर 
१० इसयादि भनेकशार्खोमिं नवागदृत्तिकारक श्रीअमयदेवसूरिजीवा खरतरविष्दगच्छ 
यगेरे भ्रगटपणे ठिखाै ओर नवागदरत्तिकारक श्री अमयदेवतूरिजीके प्म युगम 
धानपदधारफ श्रीजिनव्ठमसूरिजी हवे, जौर दनेकि पषटमे अवादत्तयुगप्रधानपद्‌- 
धारक ओर एक जख तीस हजार धुव प्रतिवोधनेवटि, ओर व्यारनिका. 
यके अनेक देबदेवीयोकरके सेवित होनेवाटे, एष्ावतारी, बढादादाजी, इता. 
मस भ्रषिद्ध भरीजिनदत्तसूरिजी ह्वे, एेसा गणधरसार्थदातकटत्ति, युरपारतम्यपचम 
स्मरण, फोरिरमच्छपद्रावरी, समाचारितक्ादि अनेङ छिकाणे भ्रगट छिपा जर्‌ 
भर्मषागरनं खरतरगच्छ परदेप धारके उपसे दोनो महापुर्योपर द्वेष करफे इसतरे 
कषा, नवागरत्तिकारक श्रीजमयदेवघुरिजी खरतरगच्छमे नटि द्ये, धीजिनवद्म. 
एणी नयाणश्त्ति्रकं श्रौजभयदेवपू्जीके दविप्यरि नहि है, अयाद्‌ नेवागश्त्ति 
रच्‌ भ्रीभमयदेवर्ूरिजोके पमे नहि है श्रीजिनेशवरसुरिजीदं १०८० मं खरतर 
पिष्‌ नरह दवा, जयौत्‌ थीजिनेश्वरसूिजी मने खरतर विद नहि है, श्रीजिनदत्त- 
सिमो खरतरगच्छ हवा दै फेर कदा कि १२०४ मेँ यरतरफी उतस्नि ददै, गौर 
चामुटक, जौर ओष्ट आदि लम्दों गच्छे ऊपर उपरोक्त दोय मदापुर्ो ढे छपर, 

१५ दपतपूि 
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रेपधारके असत्‌ दोधारोषण क्रियाहै, इवयादि अनेक शाघ्रवाह्य शद्ध प्ररूपणा 
भनोमति ध्मेसागरने करी है, 

इत्यादि कारणस सवत्‌ १६ सेमे निन्दव धर्मसागर सतावखवि्ं भाधुनिक 
तपोटमतकी पुष्ट हुई, ओर इस समे उनोंकौ बहुतरि भवरता है, इसवास्तेदि पूरवो" 
क्त अशरद्ध प्ररूपणा करते है, उपदेशकरके करवाते है, 

11 जव ददापर प्र्युत्तसमे वहुतदि विवेचनीय है, बहुत शार शाख है 
प्रन्तु इपर रथमैरवमयसे अतिग्रसमभयसे उन शार्घोस पाठ केरे र्हि 
चिखां है “०९९ 

जर किसी विशेष देरनकीरी इच्छा दोय तो शरीचिदानदजीकृत आतमभरमोच्टेद- 
नभाव नाम धयकी पीडा सस्त, वा प्रषट ३१ सै ९८ तक अवर्य देखठेवे, 
सीर यह ग्रथ उपकर तक्ष्यार दरवा है सो भदिसे अततक देखना जिस इस 
विपयका परिपूर्णं सम्राधान होगा, ओर इख निपयक्रे पदिटे वत भ्रथ छप चके- 
दै, भौर उनभ्रयमि इसविपया बहुतद्धि सप्माण शाच्रपाोसं अन्युत्तर॒ दिया 
गाहे, इसण्यि उन पुरपामं धन्यवाद रै, सदयाय प्रगटकरणेस, भौर उनोकि 
रचे ह्वे ग्थयेरै ॥ 

अकनोत्तरविचार, प्रभ्ोत्तरमजरी, ३ भाग दै, पुपणानिणेय, आत्मघ्रमडेदन- 
भाजु आदि छपे है, इसटिये पिष्पेपण समजकर मेने इहापर विशे नर्द ठिखा 
है, इञ विस्वरेण, 

ओर छपरोक्त विषयद्छ समूल उत्पति इसतरे भद्‌ रै श्रीउधोतनसूरिनीके ज्ये- 
छातेवासी शोवधमानसूरिजी हवे, तिनेकि शिष्य श्रीजिनेश्वरूरिजी हवे इस अयु- 
कमसत अचिचयि् मो पारपरम्परा चली सो सरनर इसनामसं तिद्ध है, यद्‌ 
एरी गच्छसात नामस असिद् रैः 

अयम निग्रन्य, १ कोटिक, २ चन्द्र, ३ वनवासी, ४ सुतिदित, ५ खरतर, ¢ 
राजग, ७ यानि धामि ७ केन होवे येखा, भिन मिन कारों अतिनि्मेर 
यद्‌ ७ नाम प्रिद ह, ओर श्रौडयोतनसूरिजी महाराजने श्रौषिदक्तरमे भरीषिद्धव- 
डके नीये धीसयेदेवादि भिन भिम आचा्ेकि ८२ शिष्यो प्रष्ठ स्मये 
मभ्यराविस्षमे अपण दायसे आ।चार्येपद्‌ दिया, उसवक्त ८४ गच्छ द्रवे, इन <४ 

सी गच्छमि छद प्र्प्‌ वडे प्रमाविक आचार्य महाराज छवेहे सो सवै पूजनीय 
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व 4 
माननीय 2, ओर तिन <४ सीयोंरी समाचारी, कयचित्‌ एकटि रै, एक ग॒स्के 
यापे भये हे प्ररूपणामी प्रार्य एक समानदी है, भौर इस समय ( ८४) चौरासी 
गच्छमिसे बहुत गच्छ तो विच्छेद दोग दै, पराये २-४ गच्छ सम्रदाय शोप रहि सभवे 
ह, रेखा श्राचीन जनसप्रदायिक इतिद्यसस माद्धम होवे है, फेर विशेष तो धीता. 
निमद्याराज जाणे, शरीवधेमानपूरिजीे सप्रदायवारे, ओर प्रीसर्वदेवपूरिजीकी 
सप्रदायवारे ओर चिचवाठ गच्टीय तथाविष्दधारफ श्रीजगथदरसूरिजीकी सप्रदाय- 
वारे, भोसीया नगरी प्रतिगोधर ध्रौरनश्रभसूरिजीरी सप्रदायवलि, चोथकी सव~ 
च्छरी षडावदयकादि समाचारी भाय समानि करते है इन सप्रदा्योमि होनेवाठे 
मदायुर्पोकी करीहुई प्रूपणाभी शुद्ध है, येही सप्रदाय प्राये भराचीन दै 

सौर श्रीवयथमानरूरिजो ८४ सो रिष्येमि वडेये, अर स॒ख्य ये, तिरत 
छमा निरतर भाचाम्क (आविर) किया, ओर पक्षातरमे, धौसूरिमिनका अधिष्ठा- 
यको जाणनेदे विये, कमागत श्रीस्ूरिमत श्रीरयोतनसूरिजीफे सुख प्राप्त होकर, 
बाद्मे श्रीदेवयुसभाराधनरूप अम तप क्रिया, विससं श्रीसूरिमनका अयिष्टायक 
ध्रीनागराजधरणेनद्र भाया, ओर कहा कि टै भगवन्‌. मेरेकों किपवास्ते याद 
रिया, धीसूरिमघ्रसा अभि्टायर्मे ह्‌, कार्यं होमसो कदो, तथ भआचारयघरीनी 
योरे कि, इस श्रीसूरिमितका चसह देवता है, उ्णौका स्मरण करणे, किसीनेमी 
दुदीन नहि दिया, इसका क्या दारण है, तव धरणेन्दनँं कदा करि, आपके सूरि- 
ममे एके सक्षर क्म है, इसलिये अथ॒द्ध दोणेसे भद्यसभावसं देवता दशैन 
महिं देवे, मेमी तुमरे तपके प्रभासे आया ह्र, तव भाचायेधौने कदा कि, 
त प्रथम सूषिमिनं चुद्धकर, फेर दसरा कायै ययावसर कष्ण, तव भरणेन 
कदा'मि, मेरी शक्ति नहि है, तीर्थकर विवाय छद रोवे महि तव आचार्य श्री- 
भं सूरिमिनका उय्वा धरणेन्दकु दिया, तव धरणे द्रम महाविदेदक्ेतर्मे श्रीक्ीमधर- 
खमीकों जके दिया, सैर श्रीसीमधसत्वामीनेमी त सूपिमतकरों शद्धङरफ धरे 
न्द्रकों दिया," धरणेन्द्रन पीटा छक्र श्रीवधैमानसूरिजीकों दिया, बादर तीनवार 
उस श्यद्ध भस्मिन सरण किया, वादे सप्रमाव वह सूरिमन द्वा, वहुतदि 
जादा फुरणे लगा, वादमे उस सूरिमत्रके घव अधिष्टायक देवतानं दीन दिया, 
तरव उन देवताओं छटा कि, विमल्ददनायक दमं पे टै कि, भादुभिरि 
शिखरपर, जिनप्रतिमारूप तीथे है, वा नर्हि, इदयादि भपिकारयबु्रनधमे है, 
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खो अथहपसे श्रौवधमनपूरिजीके सथधमे दिया गया है, इसतरे श्रौ भावी 
अगटकर्‌ श्रौविमल्वसदीकी प्रतिष्ठा क्री, वादये बहुत शासनकी प्रभावमा करप 
खभेगये इमोफे श्रीजिनेश्वर वुद्धिखागर जिनचन््र॒ अभयदेवादि जीर श्रीम्देवा 
कत्याणवती मदत्तरादि वहुतदि विद्वान गीतां साधु साध्वीर्योि यद्धि हुई, खीर 
हुत वडा समुदाय रोणेसँ, वृददगच्छ इस नामस यह गच्छं प्रिद वा; 
फसा गणघरसारथश्चतकादिक का अभिप्राय रै, ओर पूर्वक विपयपर आयुप्रबध विशेष 
उपकाराय दिया जवे है--तद्‌ू यथा-- 

॥ अद अन्याक्याई रिरिवद्धमाणसरूहि भआयरिया अरमयारिगच्छनायया- 
सिरिउन्नोयणसूरिणो गामाणगाम दुडुन्वमाणा अप्पडिवयेण बिद्ारेण विहर" 
माणा अन्ुयगिरि षिदिरत्तखदद्यौए कासदृदगमि समागया तयाणतरे विमलद्ढ 
मायगो पोरबाडवसषमडणो देसभाग उग्गाहेमाणो सोवितत्येवागमो भन्युयगिरि- 
िद्दरे चडिधो सव्वमो पव्वयं पासि पञु्ओ चिते चित्ते माठ्तो इत्थ भिण- 
पासाय करेमि ताव अचछेसर गुदावासिणो जो जगम तावस सन्नासिणो माद 
प्पसुद्ा दुदमिच्छत्तिणो मिठिछण विमलसाह दडनायग समीव आठत्त। एव वयासी 
भो विमर तुद्याण इत्य तित्य नत्थि अम्दाण तित्य कृटपरपरया त॒ बट अभो 
श्टेवे तव॒ जिणपासाय स्वय नदेमो तञो विमलो विठको जाभो अच्चुयगिरि सिद 
रतरदधए कासदृदगामे समागमो जत्थ वद्रुमाणसूरि समोरिमो तत्येव गुरु विहि 
णा वदिऊण एव वयासी भयव इदेव पव्वए अम्दाण तित्य जिणपदिमारूव बृह 
त्िवा नवा तओ युख्णा भभिय वच्छ देवया आरादगेण सम्वे जाणिजद्‌ छडउ- 
मत्या छृद्‌ जाणति तथो तेण विमरेण पत्यणाङ्या करियहुणा वद्ुमाणसूरिहिं 
छम्मासी त्व कय तजो धरभिदो आगमो गुरुणा किय भोधरणिदा सुरिमत्त 
सदिदठायगा चउषष्टि देवया सत्ति ताण मञ्क्ष एगावि नागया न किचि कदय करि 
कारण धरणिदेयुत्त भयव दम्दाण सूरिमत्तस् अक्सरं वीसरिय अषु भावाभो 
देवया नारच्छति अद तव वटेण आगमो गुद्णा दुत्त भो महाभाग पुव्व सूरि 
मन्त शद्ध रेदि पच्छा थत्र कज कटिरषामित्ति धरणिदेणुत्त सगवन्‌, मम॒ स- 
त्तीनत्वि सूरिमत्तवयरस्छभख्दिखद्धि छार तित्यगर विणा छस्समि सत्ती मस्थि 
त्तमो सूरिणा सरिमत्तस्स गोलो धरर्भिदस्छ समप्पिजो वेण मदापिदेदखितते समः 
यरश्रामिपठेनीयो तित्यमरेण सूरिः सद्यो कमो तभो धरणिद्ेण सरिमत्त मोः 
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खो सुरिण समत्पिभो तस वारत्तय पुरिमित समरणेण स्वै अद्िदटायया देवा 
प्चक्ीमूया तमो गुरुणा पुष्टा विमल्दडनायगो भद्याण पुच्यह्‌ अप्वुयगिरिषिदरे 
जिणपडिभाषूव रित्थ अच्छद्‌ नवा तभो तें भगिय शच्युयदिवी पासो षाम 
मागे अदयुदभाद्िनदस्स पडा वटर भखडसयवत्थियस्छ उवरि चडयर 
पुप्फमाखा जत्थदीष्रई तत्थ सथियन्व इई देवया वयण सुवा गुषणा पिमरघाव. 
यस्स पुरओ किय वेण तेवं ऊय पडिमानिरगया विमरठेण सन्ये पास्चदिणो 
आहया दिहा जिणपदिम। सामववणा जाया परास्य काठमास्द्र विमठेण, प्रा्- 
देर्हि मणिय, भे्याण भूमिदन्व देहि तञ विमठेण भूमी दव्वेहिं पूरिकण पासाय 
खय वटटमाणसूरीटि तित्यपदन्रयि न्हवण पयादई सत्वे कय तमो पच्छागयकारेण 
मिच्छकत्तिणो तस्सदिणा जाया, तओ वावण्णजिणालभो सोवनकरुषधयसदिभो 
निम्मव्रिओ विमठेण अदारसकोदी वेवन्नरकखसादन्वो रग्गो अनवि भसडो 
पासा दीसई इयादि इति अर्दुदाचर्मरवध इस भआयुतीर्थकों भरगट करणेवाछे 
म्रीव्थमानसूर्जिीस यविच्छिघ्न दुप्पसदसरिपर्थत जो सप्रदाय है, सो स्वेन यटुरूाक~ 
रे, सरतरगच्छ, इसनामसे इखजगतमे मदसूर है, ओर भीउोतनसूरिजी 
श्रीसिद्धसेवमे षिद्धवडनीचे ८३ शिष्यो भचा्थेपद्‌ देकर अपणा अत्पायु जाणके 
यदाहि अणसणकर समाधि सखगेगये, ओर ८३ तयासी शिष्यो वडदक्षनीचे 
आचार्येपद दिया, इछ कारणस वडगच्छकी स्थापना हृद्‌, मदाभ्रभाविक दवे, ति- 
स्ते मपे सपे गच्छनामस असिद्ध ह्वै, अर समान्यप्रकारसे तथासी्योशहि 
वडगच्छ कदा जयि है, परन्तु वादने अलग अङ्ग अपने नाम प्रसिद्धि पये, आर 
खन ८३ तयासीर्योमे वडे धीसर्वदेवघूरिजी ये, वदि विशेषकर, यडगछ, स 
“ नामे भसिद्ध हवे है एसा सभव रहै, ओर श्रीरयोतनसूस्नी श्रीस्ेदेवस्रिजी 
जीर श्रीदेवसूरिजी आदि प्रीसुनिरनसूरिजी पर्य॑त अचक्रमसें जो पाटपरम्परा है, सो 
वटगच्छ इसनामर्सं प्रसिद्ध दै, ओर यद गच्छ, निम्रन्ध, कोटिक, चन्द्र, वनवासी, 
सुविदितपक्ष, वडगच्छ इन नामों भिद रै, यर कदा जाता है, अर यथा. 
पसे तो शरोसुनिरनपूरिमीके अगे पाटपरस्परा र्हि चली, विच्येद गह खा 
पायै समभवेदहै, ओर कहा जावे कि सुनिरनसूरिजी आगे वडगच्छ सप्रदाय 
न्रीचिनवारगच्छमे जामिलि दहै, इस्ठं मदातपाविरुदधारक श्रीजगचन्द्सूर्मिीं 
छेकर यडगच्छरी पाटपरम्परा डिसि जावै, जौर वडगच्टरी प्द्यवरिमेभी द्रसी 
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तरे पाटपरम्परा देखनेमे यावेदहै, देषा किसी किना दै, यह मी श्रीबरद्करपरतति 
श्रीधर्मरलप्रकरणसतति आदि शावरदेखता तो यद केना मिथ्या सभये है, जैसे 
श्रीजभयदेवपुरिनी नवागरत्तिकतौन अपणा कुक पाटपरम्परा बनेरटखतत्र चिखादै, 
इसीतरे मदातपाविष्द धाररु शरीजगयन्द्रसुस्जीकामी तसध्यभाकर श्रीदेवेन्स्‌- 
रजी तत्छतानीय श्रीक्षेमकीर्तिसूरिजीनमी अपणा चितवारगच्छ, महातपायिष्द, 
जीर खतत पाटपरम्पय छिसी है, इस्तं इनमे वडगच्छका गन्धभी महि है, इनो 
के वडगच्छकी पाटपरम्परासे कोड्‌ सवध नहि है, तदू यथा- श्रीपद्यचन्द्रकुठप 
ध्रविकाशी श्रीधनेशवरसूरिजी इवे, श्रीचेच्रपुरमडन महावीर प्रतिष्ठसे वैत्रणच्छ हुवा, 
उद गच्छे शरीभुबनेन््रसूपिजी उनके शिष्य श्रीदेवभद्रगणिजी, उनके शिष्य श्रीम 
गचन्दरसूरिजी ओर श्रीदेवेन्द्सूरिजी, तया यीविजयेन्दुसूरिजी, यद तीन महाराज 
श्छोकोक्तगुणस्षरित हुवे, श्रीविजयेन्दुसूरिजीके प्रथम रिष्य श्रीवजसेन सुरिजी दूषरे 
शिष्य धीपद्मचदरसूरिजी तीमरे शिष्य श्रोक्षिमकीत्तिसूरिजीनें श्रीयृषटत्वव्यसून्चकी सैका 
विक्रमसवव्‌ १३३२ मे रयि है, उसकी प्रशस्ति ओर श्रीधर्मरन्प्रकरणरत्ति आ- 
दिम श्स सुजव अपणा गच्छ अपणा विशद, ओर अपणी युरशिप्यकी पाटपरम्परा 
लिखि दैः ओर श्रीवडगच्छीयमणिरनसूरिजीका शुरशिष्यतरीके नामभीं नटि ठ्स है, 
इस्त जाणा जात्ता है फि भ्रीवढमच्छके साय शरीचैनवारुगच्छका कोड्‌ खव नर्हि दै, 
यद्‌ वातत घल रै, इत्यं यद ॒वैत्रवालगच्छ खतत्र यर्गहि रै, बोर भ्रीजगचन्द- 
सूर्मि तसे धीवदेमन्दरसृषिी आदि जो अयुक्रमसे पायपरम्परा रै सो इस्समे रुषुपौ- 
द्ाटीयतपा शासा है, श्रीदेवेदसूरिजीसे षिद्ध भई टै, भर श्रीविज्येन्दुमूषिसै 
जो पारपरम्परा है, सो बृहत्पौशाटीयतपा शाखा रै, सो. प्रसिद्ध हे, यदह दोनों 
शाखा श्रीचिववाखगच्छकीदि दै, वडगच्छफी निं है, ओर मद्यातपाविरुद्‌, तपा. 
गच्छ चित्रवाख्गच्छ, यद्‌ पुकि है, घा शाज्ञ देखनेसं माद्म दोवे है, ओर 
धीताख्के अनुसार सो इसीतरे मानना उचित दे, वा रूपणा करणा सद है, जर 
श्रौसवैदेवसरिजीसे ठेकर श्रीषणिरननसूरिजोतक बवडगच्छकी पाटपरम्पराकों धीजग. 
चनद्रसूषिजोके नाम साथ कुगति दे, सो शाच्रके माधारस तो मिथ्या है, भौर विना 
निवासे अयपरम्पसा है, पेखा जाणा जावे है, जर विशेप तो श्रीश्ानी मद्यराज जाणे 
„ ओर विक्रमखवच्‌. १६१२ मेँ श्रीजिनमाणिक्यसूरिजीके शिष्य शरीजिनचदवसूरिजी 
ध्वे, उक्चममय चित्रवारूगच्छीय, भपर्नाम, ध्रीतपागच्डीय नीबिजयदानसूरिजी- 
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का दिष्यधर्म्तागरनं अनेक उत्तूतवोोरी प्ररूपणा क, ओौर भनेक गुपभान्नाया- 
भित्तविष्दोर्जेवी अशछदपररूपणा की, तच प्रीजिनचन्द्रसूरिजी विहार करते भणदिरपुर 
पाटणमे पधार, तव यट एतात ध्रौजिनचन्द्रसूरिजीनें खणा, तव सयं गच्छमताभित 
सर्वं सभाजनसमक्ष जादिर श्नाघ्ठा्थं धर्मेसागरके साय श्रौनौर। हवा तिसने नि्णेयारथं 
अतिमसमामें वर्मघागर्स बुलाया, अपणा पक्ष निबल जाणके, सभामे अणिवास्वे 
नट गया, तव धर्मेखागरक्रा पक्ष श्रुा जाण, सवै गच्छासी्योने, यर मतवासीरेनि 
दयान्न देख श्रीजिनचनद्रसूरिजी आध्तित पक्ष सय जाण, स्येन सही द्यी, याने 
दराकत किये, वह सहीपन, पाटण, सेसल्मेर बीकानेर आदि भडार रखा 
गया था, ओर भ्रीविजयदानसूरिजीनें धर्म्॑तागरका बनाया द्रवा, ठुमतिन्दकुदाल- 
श्रथक्तो जलद्मरण किय, जर गच्छनव्यवस्थाधित, ७ ओर १३ बोर लिखि, ओर 
ध्मेसागरक गच्छ बाहिर करिया, इदयादि व्यवस्था उस खमय हृड थी, सो कुम 
तिविषजागुलि १ ओर श्रीजसिजयजीट्रत आगमविदद अशेत्तरशत उत्सून बोर २ 
श्री सोदमङुटर्त्रपद्टावकि दीपविजय कवित ३ आदि भ्रथ ठेष्णेतै प्रगटपणे 
सद्यहि मादस दोव हे, इसी स्यिदि रषपौशारीय॒तपा राखामे शरौविजयङेन- 
सूरीभीके वादभे दोय गदी भद दै, सो आगणन्दसूरि, १ तया देवसरि, २ इस नागते 
प्रषिद्ध दै, सो द्स्तंमी धर्मसागर ओर धर्मसागररकृत प्ररपणाक्राहि सुप्य कारण 
लाणा जाता दै, जीर उत्त समय तो इन सयं अश प्ररूपणारभोका निपेधहि कफरमा 
गया है, लौर इसतरे तपगच्छनायकन अपे गच्छम हुक्म जाहिर प्रियाया क्रि, 
धर्मसागरका बनाया जा म्रथ उसके अद्रते कोडमी तार्थं पणे वनय हषे 
प्रथम एकमी चात्त खवेगा तो गच्छनायक्फे तरफ वडा ठगरफा मिलेगा, ओर्‌ 
इसंतरेका फोदभी नवीन भथ दोवे सो खव गीतार्धञे योधे विवाय प्रमाण करे 
र्हि, इत्यादि व्यवस्था गच्छफी र्लि है, इसथ्यि मादरम टोवे दैक, तपग- 
चछनायकोन धमरसागरवी क्री हइ विसममयकी जचद अरूपणाये कवु नटि करी 
शरीः मौर शद प्ररूपणा मागैमेदि रदे, बादमे श्रीविजयसेनसुरिजीके पीये सुप्य तिष्य 
द्ववसूिजीनें अपणा मामा भणेज नाता दोणें, विजयदेनसूरिजीके चनो 
अनाद्र्‌ फरक, ओर धर्मे्ागरन्ये अञ्च प्रस्पणा कठुर करके, ती7 पीढी गच्छ 
चादिर पिये इवे ध्मेसागर्वो पा गच्छमे रिया, ओर गच्छे मेद रके अ. 
प्रमे भाप्रसंहि खतन माचा हुवा, तयते दोय जाचायं गच्छं दुवे, एक पिन 
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यसेनसूरिजीके ओआङ्गाुसार पट्रवर्‌ पिजयतिरुकसूरिजी, ओर विजयदेवपूरि, शनो 
गच्छमे अद्युद्ध ्ररूषणाकी प्रवृत्ति करी, ओर यिजयतिखकसूरिजी ३ वयं आचार्य- 
पदमे रदे वाद्‌ ख्यं हुवे, वादमे धीषिजयतिलफसुरिजीकरे पमे भ्रीविजयापंदसूरि- 
जी हुवे, जिनोके नामस माणद्मूरिगच्छ भसिद्ध है, जीर यहे आयायै चिरंनीषीः 
इवे, इनेनि खथुरु आज्ञातुसार अष्त्ति करी, इसतरे होणें रघुपौक्षारीयतपा श्चा- 
खमे दोय पाटपरपय भई, गच्छमे अचुद्ध परर्ति हु, यह भवमी चर रहि है, 
यद्‌ इविहास प्रषिद्ध है तथापि विशेष टउतान्त पूर्वोक्त प्रथानुघार जाणा भौर 
परपक्षवालोके साथ द्वेष धरे सैत्रीभावको दूर हटके देवसूरिभाधित निन्दव धर्मसा 
शरम भप्रणा मतव्य पपणेके व्यि, अवचनपरीक्षा १ ऊपक्षकौकषिकादिय २ सर्वश 
िद्धि, ३ कत्प्निरणावरी, ४ यगेरे रथं बनाये है, जर घर्मेसागरका रिष्य विमख- 
सागरने खकपोलकत्पित खरतर तपाचचौ आदि बनाये है, यौर श्रीदीरविजयसूरिजी 
वगेरेके नामस तथा अपणे नामस कितनेक पे १ बोरु २ कव्य ३ चेरिति 
जम्बूदीपपनत्ति टीका ५ वगरे प्रथ नवीन अपणा पक्ष पौपृणेके चि वनाये है, 
उनके अदर अपणी मरजी प्रमे पूर्वसूरियोके नामत भपय सलवादी होणेके ल्य, 
यस पक्ष पोषण करिया हे, तदाधित्त बिद्वानोनिं श्रीजिनचद्रसूरिजीके साय वैरासु- 
वद्‌ हो कर, उनके प्रच्छननपणे, बिजयग्रश्सिकाव्य, २ श्रीदीर्सौभाग्यकाव्य २ वगेरे 
फाव्य मनयि है तिनेकरि अद्र कितनाक असख पौपण क्या रै, जर ऋपमदा- 
श्चछृत हीरा तथा खाचण्वममयङृत॒ विमख्यसमे चीतोडवासी कर्मचदडोसी 
तथा विमलसा सनी वशेरेके वारेमे फितनाक असलयका परोपण किमि है, जर 
तिण पुन्यवानेनि खख क्राटमावि खगच्छधित धर्मगुरओकि सदुपदेदमे शरेष्ठ घर्म 
ऋ पिये है, सो तिनके, धर्मगुखभोका नाम धीमेधैमानसूरिजी रै, भीजिनमापि- 
क्यसूरिजी' है सो करमते जाणना, धीर श्रौदीरसूस्नी पटे अकवर प्रिठे है, 
बादमे कोड कारणे श्रीजिनचन्द्रसूरिजी अकवरसे जा मिङे दै, उमोने यकरीक 
३ मेद, टोपीकाजीकी वसकरणा, अमावस चनमा उभाना आदि चमत्कार 
दियाये दै, चैर वादसादयको अविचोय देके पयद्शानीर्योका कटक दर्‌ कया, दि- 
कीक वादघादका सुर्य मनी कर्मचद्‌ वच्छावत्तके निजगुर, सवा सोमजीको ध्रतिवो 
धके ञेनी धौरवार भावक चनानेवाडे, भ्रीजिनवद्रसूस्मिी ये, इदि छदाय गो- 
पणेयं जर अनेक यद्यवातोदं भरन्यद्वारा पोषयेतं भसद्य अरूपणा छरथेषं मीर 
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खगच्छकृ शुद्ध पषति बिगादेसे जोर खगुरुकी आस्र जपे, धर्मेसामर तथा 
धर्मद्ागरपक्षपाताभ्रितविजयदेवपूरि आदिकं, सवत्‌ १६१२ कै सरमे तपो. 
दमती पुष्टी हु भीर इन तपोटमतियोनि त्रिससमय आगम आचरणा मिष्ड ६० 
योर धासरेका फरक किया, अर वादमे तो जादातर फरक किया गया है, एसां 
माम ददे है, भौर इनदि तपोटमतिर्योका खकूपवर्णन, खमावयुणव्भेन 
वगेरेका सार्थं त्तपोटमतयुनशतक्मे ठिखा दै, भौर इने तपोटमतियोक तया 
खरतर गच्छनवारके भागम, आचरणा, प्ररूपणा, आश्रित भप्रसमें यहुतदि अन्तर 
है, सो जाणके खय खीण्ठार फरफे ओर असद्यका व्याग करणा यहरि धर्मार्थी 
णिका अथम क्रव्य है, यद सक्षत आघुनिरु तपोरमतका २त्तात है, अपिच 
वृखगच्छ, तथा चिनवारु गच्छ, अपर नाम, तपागच्छ, तथा उपफेशगच्छके 
प्राये फर आचरणा, आमम, खखञम्राय, प्रपणा, आधित्त सान्तरमिक अतर 
शाच्न देखनेसे तो श्रीखरतरगच्छवारोके खाय भेद नटि है, एसा माद्धम रोवे दै, 
जीर प्ार्येकर आपमे विरोधकाभी कोई छारण न्ह है, जीर प्राये अन्य 
गच्छवारे सविन आपरसमे भेन्रीभाव रखा है ओर रारतरगच्छवाङे तो 
अंभित्तक अन्यगच्छवारोके साय अबड्यकर मैनीभाव रस्ते है, भीर देखादि 
समके साय द्रबयत रखना चादते द, ओर चला कर प्रथम कत्रिमी फरसीके 
साथ निरोध भावकी उदीणा करणी नदिं चादते है, ओर पुरुपादानीय श्रीतेषीसभे 
तीर्थकर श्रीपार्धुनाथखामिके खतानीय परदेशी राजा अरतियोधक भ्रोकेशीकुमारजी 
देवे, श्रीगैीत्तमखामिके साय मिलाप दोणेसे धीवीरशासनमे सक्रमण हवे, धार्म 
छमसे पृदटपरम्परा चरति रदि, ओर धीजम्बुखामिके समे ध्रीरनप्रमसूरिजी चोद 
मूधारी रवे, जिनोने एक्वतमँ दोय खूप करके कोरेटक, लर ओगीयामे षम- 
ाठमे अतिष्ठा छरी, भौर १३ कोस यी भौर ९ कोस चोद, एसी ओसीया 

मगरी भतिषोधके अयम, जैनङ्ककी तया जसवरकी स्थापना करी, वादे 

ध्ीचञ्जखामिके समय ददापू्वधर श्रीमद्रयप्तसूरिजी हवे, निरणोके पास श्रीवज्रखामि 

दशपू भणे दै, चादमे शीरोदिदयाचायेके समय (1 श्रदेवगुप्तसूरिजी ह्मे र, 

जिणोकते पास वलमीय घाचना करनेवाठे, ओर न्तो पुखकारूढ करनेवारे, 

ध्रीलोदिदयाचाये शिप्य भौदेवदधिगभिक्षमाश्रमणस्यपै एकपूवे भणे है, एसा एदसपर 

दाय दै, यह बीरनिर्बौणक्ते ९८० वं हव है, इनोके यादमे भयंकर चैयवास 

स्वि हद, वादं विक्मख १०८० के सारमे सयुवादिदित शीजीनेखरस्‌- 
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रिजी अणदिखपुरपाटणमे आये, उस समय चैदवासस्थितिमेरदैहुए धौडपकेशमच्छीय 
सप्रदायमे ्रीसुराचायै प्रमुख ८४ चैखवादी आचा्येफि साय श्रीपचासरीयं चैदय- 
खभामे शीदुेमराजा सम शाथे हवा या तिस दाल्नार्थमे श्रीनीनेशरम्रिजीग् 
गक्ष सल दोणेसे, ध्रीदुडेमरजने भरीजिनेश्वरसूरिजीकों खरतर करके कटै, भौर 
वादीपक्ष धौसूराचायैवरेको गमं भेत श्रोटुैराजाने कवराक्रके कै, भौर 
कदामीदै, कि जीयासो खरतर हुवा, दास्या सो कवखा जाणिया, तिणसमे 
जैनख्धरमे, गच्छ दोय वसाणिया, १॥ वादमे श्रीजमयदेवसूरिजी हवे उने श्रौ. 
स्तमणपाश्वनायजीकी अतिमा अगटकरके नवाग वगेरेकीरत्तियारची उश्च समय 
श्रीपूराचायैरिष्यपडितगरिरोमणि सर्वचैयवासीयेमे युस श्ररोणाचा्य टे, उणोने 
श्रीभमयदेवसूरिजीकृत सवैररत्तिया शोधिटे ओर वादमे करमक्रमस कितनेक वैय 
वासर छोडकर वसतिबासी द्रवे, ओर खगच्छमे (कवङाग०) वहुतकारप साधुधरम* 
विच्छेद होणेखे फी या उद्धार नहिं किया ओर्‌ करियेोद्धार नहि करसके_ तथा- 
विध आगमासुरोधसं भोर परिरहधारि धरीपूजपणेभेदि भपणी परम्परा चखाते रै, 
सो अविशी कमलागच्छमे परिग्रह धारी आचार्य यानि ध्रीपूजयतिवगेरे पियमान 
है, परन्तु साघु-साष्वी प्रे नरह हे, जौर इना विशेष समुदायमी फलोधि भौर 
वीकानेस्मं भोजूद रै, ओर श्ना श्ीपूजभी वीकनिर कगेरहमेदि रदेते ये, 
यद्ट प्राचीनगच्छ सप्रदाय दै, ओर यह्‌ उपकेदागच्छ, वा काचलागच्छ, श्स 
नामं प्रसिद्ध है, ओर इस सश्रदायका करिमीसं खरतरगच्छवा्लोके सद्‌ 
अशस्त भैनी भावादि चा अवे दै यह चात गुपगमसप्रदायि द्वे सो जाणते 
ह, ओर पिला खामायक पीछे इर्या वदी, श्रीनीरदकल्याणकादि अरूपा चर्व 
भ्रायै खरतरगच्छके समानदि मानते दै, ओर यह बडी वटी वाते ठिखकर कवले. 
गच्छका सक्धिप्त खूप कदा दै, ओर बिरेष श्रीडपकेशगच्छ सविस्तर पट्राबटी तथा 
खरतरगच्छ पदवीस गुरुगमान्नायसें जाणना, 

यर <४ सी गच्छनाङे एक गुखके दिष्य है, खवकी सदश समाचार है विरेप॒ मेद 
मह ३ ओर भ्रत्पणा समाचार आचीन शालराजसारतो एकि माद्धम होवे , शरिथि 
आयं पिरोध वरेरेका कारण कोड नदि माम दोषे रै, घौर श्रीरलप्रमस्रिमी 
जर श्रीजिनवहभसूरिजी अर श्रीजिनदत्तसूरिजी इन २ आावचार्याकाटि जैनकोभपर 
चा ८४ सी गच्छगार्लोपर विशेष उपक्रार किया हुवा माद्म होमे दै, इयल मिखरेण 

किच यहु चक्ग्यपस्यत्र तत्तु नोच्यते, अग्रे यथावखर निस्तारयिष्यामं 


ररेण 


अथवा जागते हो, वादमे आचार्य्रीनं मेद्‌ खरस जयाव दिया 
कि; दे भगयति! जागताहु, बादमें देवता बरोटी हे प्रभो! 
शीर उठो, ओर ये नव इतकी कोकडी अटी मह है सो आप 
सोलो “याने सुरुजावो, श्रीघ्रिजी बोले कि खरजानेको में नर्द 
समर्थहः तम देवता बोि के हे पूज्य आप कंसे निं समर्थं 
हयो ! अभित्तो आपश्री बहुतकारतकजीवोगा, ओर नव अंगकीं 
टीका वनावोमा, आचायेश्रीबोले किं उसतरेका म्रच॑डरक्तपित्ति 
रोगयुक्त शरीर होनेपर कैसे नबअगकीटीकावनावंगा, वादे 
शासन देवतान कहा स्तंभनेक पुरं सेदी नदीके किनारे 
प्र सापरेके पृक्षके अंदर जमीनमे श्रीपाश्वनाथ मगवानकी 
अ्रतिमा है, उन श्रतिमा सन्मुख देववंदन करो, जिससे रोग- 
ररित समाधिुक्त शरीरहोषे, एेसा कह कर शापन देवतां 
अद्दय भद्‌, चाद प्रभाम गुरुमहाराज मिच्छामि दुकडं देवेणा, 
हस अभिप्राय कर दूसरे ग्रामोसे अये हवे ओर उसी ग्राममे 
रहनेवारे सर्वं श्रावफ मिलकर आचार्य शरीके पास आगे, उन 
सर्वं भ्रावकोने आचाय शरीरो नमस्कार करा, चादमे आवचायेधीें 
कटा किं हमारेकों श्रीमनक शुरमे शरीपाश्नाय खामिकों 
यदना करनी है, आचार्यश्रीका यह वचन सुनकर वादमे सव 
श्रावफनें अपने मनम जाना कि निषे आचायशीट्धं किसीका 
रात्रिमे उपदेश हुवा है, उस्ते इसतरे आचार्यश्री फएरमाते डे, 
इसतरे श्रावोने अपने मनमे विचारके बादमे उन सय थावकोनें 
आचायश्रीकों कहा किं हममि सम आपके साथमे अर्ेगे वाद उन 


+ 
५. 
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भरावकोने आचारयश्रीके वासे डोली करी, तिस उोीके अंदर 
आचार्यी वेठे, जोर यात्राकेवास्े संभनकपुर प्रति बहास चठे, यादे 
आचार्य्॑रीकी ` अनाजप्र रुचि भह, रथम आचार्यभरीकों भूय 
विलकुर नर्हिथी, परन्तु संभनकपुर प्रति प्रयाण करनेपर, परिले 
भ्रयाणेमेहि रस विपयि इच्छा उत्यन्न भई, कसे जिते धोरके 
पहुचे उतने आचायश्रीके शरीरम विशेष समायि भ, घाद्‌ 
प्यादरहि विद्र कर आचार्यश्री स्तेभनकपुरं पारे, पादम 
जितने भावक रोक श्रीपाश्वनाथखामिकी प्रतिमाजीके तलासमें 
लगे; उतने चा प्रतिमा कहांभि न्ह देसनेमे आद्‌ भदमें 
श्रावको आचार्य्रीको पूषा, तव॒ आचार्यश्रीने कटा, कि 
पाखरेके अंदर तुमरोक देसो, बादमे श्रावको सेदी नदीके 
किनारेपर पठाशबृक्षोके अंदरतलासकरणेस देदीप्यमान श्रीपा- 
वनाथ खामिकी परतिमा देखनेम आई, ओर उस रतिमाके 
ऊपर निरतर सरच्के लि एक गाय वापर आके दुध 
चचारतिथी) वादभे हरपित हवे रेस आवक आयके आचार्यं 
श्रीफों कहा, रे भेगवन्‌ आपके के हुवे प्रदेशमे प्रतिमा 
दैसनेमे आई है, यह वचन श्रवण कर चादमे मक्तिपूर्वक 
आचार्यश्री वंदना करके खियि जदांपर प्रतिमा देखनेमे आई 
वहयपर पधारे, ओर वहांपर खंडे खडेहि मस्तक नमायकर 
नमस्कार करा, ओर नमस्कार करके वादमे देवप्रमावसे ॥ जयतिहु 
अणचरकप्यर्वस, जुयजिणधन्न तर, जयतिडअणकडाणकोस दुरिज- 
करिकेखरि व जणञविरुषियाण, अवणत्तयसामि, कुणसु 


# 


सुहाई जिणैस्ासु,(यंमणयपुर रिय ॥ १ ॥ 
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इत्यादि नमस्कार चत्तीसी करी, वाद अंतकीदोग्रमाथा अल॑त- 
देवतावगेरेकी आकषण करनेवाली जाणके, लासन देवताने कहा, 
हेभगवन्‌ उसस्तौ्की तीसगाथा कटेणसेहि हम अपणेिकाणे रहे- 
दुवेहि सर्वसतीत्रका पाठकरणेगारे भरव्योका सर्वं कष्ट दृर करेगे, 
संपूर्णस्तौत्रका पाठकरणेराोके प्रक्ष होणा हमारे बहुतटि कटका 
कारणे, इसकारणसे, परमेसर सिरिपासनाह धरणिंद पयदठिय, 
पउमावृई र्ट देव जय विजयारुंकिय, तिहुणमततिकोण विज 
सिरिहरि महीमडिअ, तियवेदिय महविजजदेव थंमणयपुरघ्िय ॥१॥ 


सत्तमवन्न जगद्रवन्न सरअद्रविभूतियः वंजणवन्न द्सद्धवन्न 
सिरिमडलपूरिय, चिरिमिरिकित्तियुबुद्धिलच्छि किर मेत सुसायर 
थैमणपास जिणद सिद्धं मह वंछिय पूरण ॥ २ ॥ 


एय महारिह जत्त देव इयन्दवणमहुसड, जंजण लिय गुणगहण 
ठुम्ह युणिजण अणिसिद्धउ, इय मदं पसियसुपासनाह ्थ॑भणय 
पुरद्धिय, द्ययुणिचर सिरि अमयदेव विण्णवई्‌ आणदि 


॥ २२ ॥ थह माथा आपश्ची हमारेपर छपा करके भडार 
करो, वादमे देवताके आप्रहसे दाक्षिण्यताके सुद्र ेसे आचाय 
्रीने वैसाहि करा, वादमे आचा्येमदाराजने समस्तसंधके साथ 
चेखवैदन करा, वादमे श्रावक सथुदायते विस्तारसे, लात्र, बि- 
केन, युञ्ट, ऊंडल, वभेरे आभूपण पहिराणेकर ओर सर्गथ 
युक्त पुष्प चदाणेकर, अनेक प्रकारे पूजा करी, ओर मनोहर 
ञ्चारु स्मा तोरण चोकी वगेरे करफे शोभित अस्यत उचा 
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मनोहरं देरासर श्रावकोने चनाया, वादे श्रीमान्‌ अभयदेव 
छरिजीनें स्ापना करी, बादमें श्रीमद्‌ अभयदेवद्ररिजी खापित 
ह भीमान्‌ स्त॑मनक पुरमे रदे हषे, श्रीलंभन पाशैनाथ खामि 
सर्वलोकौका वांछित पूरण करणेसे सभनतीर्थं ेसा करके सर्व- 
खिकाणे प्रसिद्धिको प्रप्र इषे, 

वादमे आचार्यभरीमि वहासि विहार कर अणरिदधपुर पाटण 
पथारे, वहां पाटणमे भ्रीजिनेश्वरश्ठरिजी यापित वसतिमे रहे, 
उस वसतिमे रहेतां थकां आचार्यश्रीने, सखानांग, समवाया, 
विवाहपन्त्ती, वगेरे नवअंमोकी इततियों करणी सर करी, उन 
इत्तियाके करणेमे जहां कटांभी संय उत्पन्न होवे, उस ठिकाणे 
सरण करणेसे जया विजया जयंति अपराजिता नामक देवता सरण 
करणेके साथरि महापिदेह कषेमे ती्थकरके पास जाके संशय 
पदका अर्थ पूछके सल अर्थं आवचा्ैश्रीकों कटै, 

उस समय वहां पारणमे चैत्यवासी आचार्य द्रोणाचार्य 
नामके रहतेथे उण॒नमि सिद्रातोका व्याख्यान करणा 
स॒रक्रा, सर्व चेत्यवासी आचार्यं घुतक केकर खुणनेको भाते 
है ओर आचार्यश्रीभि वहांपर व्याख्यान श्रवण करणेकों जातें 

यत्‌ 

सख्यं विदद॑लोऽपि हि सम्यग, 
सिद्धांततच्छदिकदाखवाचां । 
न छण्वंति गत्वाखघयवोऽन्यतोपिः 
„ , , निमैत्सरा एव णेषु संतः ॥ १॥ 
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कामि ै,. सिद्धांत ओर तकीदिक शाखोका सल अर्थं आप 
जाणते है सोभि रुघुतापूचक दूसरोके पास जाफरे श्रवण करते 
& इसका कारण यदै कि सजन पुरुप युणोमे ईरा रहित हि दोते 
है, बादमे द्रौणाचा्ैमि श्रीयभयदेवषरिजीरे गुणों रंजित हषे 
अपणे सहास्यके वासे आचार्यश्रीको आसन दिरावे, व्याख्यान 
करता द्रोणाचार्यको जहा संशय उत्पन्न होवे, वहांपर तिसग्रकारके 
नीचे खरस कटे जैसे ओर दूसरे नहिं खणे, उसतरे निरेतरं 
व्याख्यान करतां थकां उन द्रोणाचा्यैकों ओर कोई दिनमें 
लि सिद्धता व्याख्यान करे दै उस सिद्धातकी व्याख्यान खल- 
विषयि बृत्ति राये, ओर आचार्॑श्रीने उस द्रोणाचार्यके हाथमे दी) 
उस बरत्तिकों देखके अलय॑त आथर्यमदित होकर द्रोणाचार्थने 
अपणे मनम विचार किया कि अदो इये क्या वृत्ति साक्षात्‌ 
गणधर मदाराजकी बनाई दै अथवा इनोकी वनाः हृद्‌ है, 
इसतरे मनमे बिचारफे द्रोणाचार्थने कहा क्या इये वृत्ति तुमारी 
नाह हुड टै इसतरे पूनेपर आचारयथीमोनधारके रह बादभें 
द्रोणाचायंने अपणे मनमे विचार किया किं निय इसी आचाये- 
श्रीनेरि या इत्ति बनाई है, जिमसे कामि है कि जिसका निपेधन 
किया बह कार्यं माना हुवा होवे है, ओौरमि कदा है ॥ 

स्वगुणान्परदोपांञ्च वक्तु पराधैयितुं परा, 
न्थिनश्च निराकर्तुं, सतामास्यं जडायते ॥ १॥ 

भावार्थ--उत्तम पुरुप अपणे शपसे अपणा गुण ओर दूसरोका 

अवगुण कदेणेमाले न दोवे, ओर दूसरे पुरस्पोकों प्रार्थना 
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करणेवाठे न दे, याचना करणेवाे पुरूपोयी याचनाक्रा सगं करणे- 
वाङेनदोवे॥१॥ ॥ 
वादभें प्रोणाचा्ै अपणे मनम विचारणे रगे, कि, अहो 
इति आ्थरयै कोणघुरूप रलप्राप्न होकर, रतग्रणकरणेमं म॑द- 
जदसयाला होवे, पि तु कोदभी मेदआदसखाला न होवे, एसा 
विचारक द्रोणाचार्य श्रीभमयदेवद्रिजीका युणव्णैन करे आचार्य 
श्रकै प्रति बहुमान करणेमे तत्पर दुवे, वाद्‌ जव जव ओा- 
चार्श्री जवे जावे, तव तव द्रोणाचार्यं सड होवे, सामने अवरे, 
इछ द्रतक पोहचाने जावे, बादमे वेसा विहित आचाय विपि 
आद्र करता हुवा देखके, ओर चैत्यवासी आचाथे वगेरह ना- 
राजहोकै स्थ उठकर एड भये, ओर अपने पने मदम चेत्य- 
वासी आचा्ेनि प्रवेश करा, ओर बहुतदि योरने कगे, जेसे कि, 
अरो यह किस गुण करके हमारेसं अधिक रै, जिस गुणकर हम्‌ 
ोकोमि शुख्यभी ये द्रोणाच श्रीथमयदेवाएचायैका इसभ्रकारका 
आद्रसत्कार बहुमान करते दै, पीठे हमरोक . कैसे दोवेग्‌, अ- 
थौत्‌ हमारी कैसी दशा होवेगी, इत्यादि वादे द्रोणाचाये बह 
पूर्वोक्त वचन अपणे संदायवाले आचाय वगेरोका सुणकर, वि- 
शेपज्ञ गुरणोका पक्षयात करणेवाये दरोणाचार्यने नवीन छक 
चणाक्े सप चैतयवासी आचार्यक मेमि भेजा, वह छोक यद है 
आचायः पतिसद्य संति मदिमा येषामपि भाक्रतै- 
मौत. नाध्यवसीयते खुचरितैस्तेषां पचिचं जगत्‌, 1 
एकेनापि गणेन किंतु जगति भरज्ञाधनाः सांप्रतं, 
योऽधत्ताऽभयदेवस्ुरिसमतां सोऽस्माकमावे्यताम्‌ १ 
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मावा्भ-जिणोंकामहिमा ्राकृतयनेअल्पदुद्धिवाले मयुर्योसिं 
मरि रमाण होसके एेसेजचायं प्रत्येकटिकाणेरे, ओर उनआचा- 
येकि श्रष्ठजचारकरफे यहजगतपवित्रहै, परन्तु व्तमानकारुे 
जेबुद्धिरूपधनवाले, याने युद्धिमानआचायं जगतमे ३, उ्णोके अंद- 
रसँ कोदभी रसा आवचार्यदे ऊ जो एकमी गुणकरफे भरीजभयदेव- 
दररिजीके सटशहोवे, कदाचित्‌ कोड आवार्य दवे तो मेरेकों जर 
रदेायोगा” यह पूर्मक्त -छोक याचकर वादमे सर्वचैलवासीभ- 
वार्यशान्तहवे, ओर श्रीमद्‌ अभयदेयख्रिजीके सन्युस शरीद्रौणा- 
चार्यजीने उसतरे काकि “जो सिद्रान्तवनैरेकीरीका आपवणाओगा, 
उणसर्वटीकाओंको मे शोधंगा, ओर लिखुगा” ओर अणदिरपुर- 
पारणमे रहेतां पूज्यश्रीनें दोय गृहस्थोकों ्रतियोधकर सम्यक्तस- 
दिववारेचतधारि करेये, वेदो श्रावक समाधिसे श्रावकयणा पाल- 
कर, देवरोक गये, देवलोकसँ चह दोजदेच श्रीतीर्थकरणें बन्दना 
कृरणेके लिये महायिदेदक्षे्रमे गये, ्रीसीमघरखामि श्रीयुर्मधरखा- 
मिको नमस्कारकरा, धर्मं सणकर उण दो देवोन भगवानरे पूछा- 
कि हमारा धमीचार्यं धर्मयुर श्रीथमयदेवष्रिजी कितनेभवमे मोकष- 
जावेगा, तम अरदतमगवाननें कहा, तीसरे भवमे तमारा धमीचार्यं 
मोक्ष्जावैगा, यदयुणरर हरसे जिणोका शारीर विरुस्परमान 
हवा, ओर्‌ जिणोकी रोमराजि विकसितहढ, एेसे बह दोतु देव 
अपणे धर्मगुरुजीके पाममे गये, तीथकरको चादणेका खूप कदा 
चादमे दना करके जातां उणववोने आगाथा कदी, यथा- 

भणि तित्ययरे्दिः महाविदेदे भवंमि तडर्यमि, 

वुह्ाण चेव ुनणो, सु्सेसिग्धंगमिस्मसि ॥ १॥ 

१६ दत्त 
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यह गाथा प्रगटार्थं हे, आगाथा खाध्यायकरति हई 
आचार्य श्रीसंबधि महत्तरापदप्राप्रकरनेवाटी यख्यसाध्वीनें सुणी; 
वादमे उसघुर्यसाध्यीनं उसगाथाकों आचार्यश्रीके सन्युपआकर 
स॒णाई, वाद आचा्शरीबोले यहअर्थपदिलेहि हमने जाणा 
है, ओर कोई अवसरमे शीपूज्य पारणपुरपधारे, वहांपर आचारय 
संबधि भक्तश्रावकै उणश्रावकोका जहाज सथुद्रके अद्र 
व्यापारके स्यि चरे, बे जहाज कयाणोर्सेभरके मेने ह्ये, 
उणक्रयाणेसिं भरेहूवे जहाज उ्णोके सथुद्रके भीतर मार्गमे चाल- 
तांथकरां इसतरे बाते सुणनेमें आई फ क्रयाणोसे भरेहूवे जहाजये 
सो सयुद्रकेभीतरहवगये, . चादमे श्रावक उसातं सणकर; 
बहुतहि जादा अपणे मनमे उदास रवे, वह श्रावक श्रीथभयदेव 
सरिजीके याद्‌ करणेके साथहि उपाश्रयमे आये, आचाय श्रीक 
वंदना करी, चाद उण श्रावकोको आचार्यं श्रीने पाकि, दे धर्म- 
शीर श्रावको आज तुमको च॑दना करणेमे देरी केसे हद, याने किस 
कारणस आन तुमलोक वंदना करणेको मोडे जाये, उण श्रावकेनि 
कदा, देभगवन्‌ किंसिकरारणकरके हमारा मोडा आणाहूवा, 
पूज्यपाद आचार्थश्रीनं कहा । क्या कारणे, तम॒श्ावकररनिं 
कदा, हे भगवान्‌ सथ॒द्रके अंद्र जहाजोरा दवन खुणकर मलोक 
दुखी ह्वे रै, इस कारणसं दमरोक वंदनाके वक्तपर नर्द 
आसके, यद्वातसुणर्नेके बाद, क्षणमाव्रअपनेमनमें ध्यानधरे 
आचायैश्रीनें कदा, हे श्रावको इसविपयमे तुमारे दुख करणा 
नहि श्रीगुरुदेवके श्रमावसे अडादोवेगा, इसततरे तरठमावार्थकों 
कदेनँवाठेदि सत्पुरुपदोवेदे, यदसुणकर धावक दपंतह्वे, 
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उतने दूसरे दिनम खबर रर्नेवाला मवुप्य उसने वहां आकर इस- 
तरे पवर दीदी, फे तुमारे जहान कषेमगलसे समुद्रो उरंयकर 
तटपर आये है, वादमे यह बात सुणकरे, स्कर पवित्र श्रीगु- 
रमहाराजके वचनोपर उत्पन्न हवाहै दिश्वासजिणोकों एेसे उण 
आआवकोनँ सर्वपरिवारसदित भीगुरमहाराजके पास आकर 
विधिपूर्वक व॑दना नमस्कार करफे विनय सहित हाथ जोडके इस- 
तरे शीगुरूमहाराजसे बोले, फर देभगवन्‌ जदाजोमे भये हे 
ऋयाणोसं जितनाराम रोवेगा, उसका आषारिस्सा हमरोक 
सिद्धान्त पुस्तकोके छिखाणेमे रगा्वेगे, वादमे आचारयशरीने प्रद 
सा करी, अहो श्रावको ठमलोक धन्यो, जिर्णोका युक्तिद्रीके 
कंठका स्पशकरणेमे हेतुभूत इसवरेका परिणाम हे, यवः- 

हृद किल कलिकाले च॑ंदपाखंडिकीर्णै, 

ज्यपगत्तजिन चंद्रे केवलनज्ञानहीने, 

कथमिव तछभाजां संभनेढस्तुतत्वा- 

चगम इद्‌ यदि स्यान्नागनः श्रीलिनानां ॥ ११ 

मवार्थ-प्रच॑ड पाखंडियोसे व्याप्त इस कलियुगमें निय सर्वत्त- 

रूपी द्रमाके अस्त दोनेपर ओर केवलक्ञानके पेद दौनेपर शा 
यर जो शीतीर्भुकरप्रणीत सिद्धान्त नर्द रोते ठो मलुप्योको वस्तु- 
तत्वका बोध केसे हेता ॥ १॥ 

जिनमत्तदिषयाणां पुस्तकानां खवि्तै- 

रतिश्धरुचिराणां ठेखनं कारयेयः ॥ 

प्रथयति महिमानं वख्प्रूजादिरम्यं; 

शखर समय भक्तिमौनवो माननीयः ॥ २7 
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भावार्थः-जो पुरुप आद॑त मनोहर देसे जेनधर्मसंवेधि यु. 
कोका रिखाणा अपणे धनँ करावे है ओर वस्र पूलादिकरये मनी- 
हर एसा महिमा विसारे दै, वह॒ सद्युरु ओर पिद्रान्तकी भक्ति 
फ्रणेवाला मदुष्य जगतमे मानणे योग्य होवे ह ॥ २॥ 
सकटभरतनाथा यद्धवंतीद केचित्‌, 
~ चिद्खपतिपद्‌ यद्रभमं मानयति, 
यदपिच गुर्दुर्मग्रंथगर्म विदन्ति, 
सुषरितमखिखमेतत्तत्क्रताराधनस्य ॥ ३ ॥ 
मावा्थः-इहां जो कोड समस्तमरतधेत्रका राजा यने चक्र 
चक्ति होवे दै ओर कितनेक इन्द्रपणो पावे है ओर कितनेक बहुत- 
ि जादा कटिन अंथेकिं तत्को जाणते दँ इये सर्य सिद्धान्तकी 
आराधना करणेवारे मलुप्यको एलप्रा्षि होवे दै ॥ २ ॥ इट्यादि 
देशना करके बहुतदहि जादा उत्साहको प्राप हुवे, रेस उण श्राव- 
कनि श्रीअभयदेबष्ठरिरचित्तजनेकसि द्रान्तकीडततियायगेरेके बहुते 
शुस्तक किखिवाये ओर भ्रसिद्धिभे रे ओर छिखवाके ठिकाणे टि- 
करणि भंडार कराये. ॥ 
वादे ओरमि उसस्थानसे पज्यजमयदेवद्ररिजी विहार 
कमस आकर अणदहिल पुरपाटणकेों अलंकृत करा; निश्चय यहं मी 
पूज्यपाद आचार्यश्रीजी इवाप्रवुद्धिवारे सर्वसिद्धान्तपारंभामी 
सुविदितचक्रवतती युगग्रवर युगप्रबरागम संवि्साधु्कि समूहमे 
रिरोमणी पुण्यपात्र उलादि अनेक प्रकारसें सर्वत्र प्रथ्वीम॑डलमे 
प्रसिद्धिको ब्राप्नभये, उधरसं उससमय आसिकानामकीनगरीमें 
रेनेवाङे चैत्यवासी सूधपुरीय गच्छके श्रीजिनेश्वरठरिदोतेभये, 
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पहा जो भागरकोके रके हे वे सर्वहि उस आचार्यक मस्म मण 
ई, बहां सर्व विार्थीर्योमि जिनव्टम नामका श्रावका रुडका है, 
उसका पिता पररोक, गयादै, उस डकेकों उसकी माता निर- 
न्तर सुपस पारती दै, यह रुडका जप पडने योग्यभया तय 
उसकी माताने जिनेशराचायके मठमे पदणेके च्वि भेजा, सर्व 
विचार्थीयोसे अधिक पाट उस जिनवष्टमको याद्‌ होवे, अय 
कोड्‌ एकः दिनके समय नगरके बाहिर शौचादिकके निमित्त 
जाता, उस जिनवछटभकां एफ टीपना मिला उसटीषनेमे दो 
विद्या ङिसि भई है, एक रो सृप्पआकयेणी दूसरी सर्प्पमोचनी, 
वादमें दोनों विचाको कंठ करके, जितने पिली विद्यो अज- 
भाणेके कवि पटि, उतने फणेकि समूहसे भयंकर फूत्कार करते 
हवे अल्य॑तचपरयुखसे बाहिर निकाटी दो जिढा जिर्ननि चरते 
हवे कालने्र जिनके रसे दशदिशाओसे विदा प्रभाचसे सचे 
हे आते हुवे बडे बडे सर्प्पोकों देखे, निर्य मनवाला उस जिनप- 
भने. अपने मनुमे पिचारकृराकि मिधयञावि्या प्रभावित 
› णसा विचारे, फेर दूसरी विधाका उचरारणङरा, उस दूसरी 
विद्ये प्रभावक्तर सर्वं सर्पं पीछा अपना ुसफोरके जाने 
रगे, यह सर्ववृत्तात सहरमेरटेहूवे जिनेश्वराचारयने सुणा, पपणे 
मनमे जाणुा ओर निश्यकरा कि यद लडका सालिरह विरे 
पण्यमान है यह गुणपात्र है इस ल्यि अपने वसमे करणा 
यक्त  इसतरे विचारके बाद्मे दार सज्चूर धेवर मापूमा 
माणा जाड चगेरे अनेक सारपदा्थं ठनेपूर्वक आचार्यने उस 
जिनवछमदै अपने वदकरके राठने उस जिनगहमकी माताकों 
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मीडे कोमरवचनोकर प्रतिचोधं करा, ओर यद तेरा पुत्र चिरे 
विदाचूदै विरोपप्रतिभा सहितैः विदोपसत्ववानूदै, ञयादाः कः 
नेसे क्या भयोजन है, यहं भिनवह्ठम्‌ आचार्यपद्‌ योग्य है तिः 
कारणस इम जिनवटभदं हमको ददे यह धर्मसंव्रधि देरासर मः 
वभेरे सूये तेरा दै, तेरा ओर दूसरोका शिस्तार करनेवाला शोगा 
इस अथेमे अन्यथा ख कदना नर्हि, अथौत्‌ नाकारा यगेरे फरने 
नहि, रसा कहके पांच रुपिया जिनवष्टमकी मातके हाथमे 
देके, शीघ्र जिनवछमङ्ं दीक्षा दी, जिनवद्मको दीक्षा देफे, जिनः 
वभ जिनेश्वराचार्थजीने सवं व्याकरण छन्द्‌ अलंकार नाटक 
ग्रहगणित चमेरे निरय विद्या भणाईजौर जिनवदनेभी थोडी युदतमे 
अपनी बुद्धिके बरस सर्वं न्यायसराहितय ज्योतिष वैक वगेरेषर 
सिद्धान्त रद्यरूप सर्वं विधा ग्रहण करी, 
कभी उस जिनेश्वराचार्थके गाम वभेरे जानक प्रयोजन उन्न 
हवा, तव भामको जाति हवे आचार्येन पंडित जिनवष्टभकों कदा 
किमे भाम जाकर पीछा आव उतनें मट देराश्चर आम अ्रासवाडी 
चेरे सयकी चिता तेरे करणी, जितने काथं करके मे आ, इतने 
करैनेपर्‌ विनये मस्तक नमाकर जिनवदछटभने कहा जेसी पूर्योकी 
आसा है वैसाहि करंगा, आप सादिव परमपूज्योको कायै करके 
पीछा जरुदि आना, इतना कैनेपर यह ॒जिनेश्वराचायं ग्रामा- 
न्तरं गया, बादमें दूसरे दिनम जिनवछ्छमनें विचारा कि जो यह 
भडारफे अन्दर पुसतकसि भरीमद्‌ पेटी देखनेमे आवे है तो इन 
पस्तकोमे क्या, कपा हेमे देख कारण कि जस्त स्ैका्यै भरे 
आधीन ह्वा दे, 
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सा विचारक, जिनवद्भनें एक पुस्ककों खोला, वह पुस्तक 
सिद्धान्तसंबधि है, उसपुसतकमे यदणिखा हुवा देखा, साधु श्ुनि- 
रा्जोकों भमरकी तरह गृहक रोस वयारीश्च दोपरहित 
आहार ठेनेकर संजम निर्वाहे वास्ते शरीरकी रक्षा करणी; 
सचित्त पुष्पफल वरे हाथसेभी स्परीना नहिं कल्पे, तो खाणा तो 
नर्दिज कल्ये, ओर युनिर्योको चतुमीसकसिवाय एक मास उपरांत 
एक रिकराने नियत रहेना नहिं कस्ये, इद्यादि साध्वाचारसंचधि 
विचारोकों देखकर, पंडित जिनवछ्धभ अपने मनमे आधर्मसहित 
भया विचार करने रगा कि अहो इति आर्य, दूसराहि बह कोट 
ताचार है, जिसकर युक्तिमे जाया जाय दै, उस्सं विरुद यह 
हमारा आचार है, प्रगट जाणा जाता है कि इस आचारकर दुगैति- 
रूप गक्तीमे पडता कोदमी आधार नाह होगा, एेसा मनम विचार 
करके, भंभीर घरत्तिकर पुस्तकवगेरे्ं जेसे पृदिकेरसे थे वैसादि 
पीछा रएकरके, गुरुमहाराजकी कदीद्ूईं मयोदाप्रमाणे सर्व॑च्य- 
वा संभालता हूवा रहा, वादमे आचाय कितने दिनि अन- 
तर अपनाका्यैकरफे ्पनेस्थानपर पीखाआया, ओर सर्वं व्य- 
चयथा बरीवर देखके, आचाय अपने मनमे विचार करा करि 
कोडभी वस्तुदी हानि तो नटि हृड, जितनी जिनवछमने मटबाडी 
; मदिर द्रव्यसमूह भंडार वगेरे सर्य वस्तुजात इसफे आधीन की- 
गह्‌ थी उसमेसे जयतक जिनवद्वभने संभाला तपतक किसीभी 
वस्तुकी दानि नर्हिं ड, तिसकारणसें यदह जिनवछस सर्वख 
संभारनेमे समर्थ ह सर्वा निनौहकरणेवाला दै, अतः योग्य टै, 
नसा विचारा है वैसाटि निथययहनिनवदमहोवेगा, परन्तु 
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ज्ेनसिद्धान्तविना रे सर्बहि तके अठंकार व्योत्तिप बेरे विदा 
ङस जिनवद्छभनें मणी हे एेसा जिनेश्वराचायनें विचारा ओर यथा- 
खितसपूणे जेनसिद्धान्त उस यक्ते वत्तेमानकारुकी अपेक्षा 
श्रीयमयदेवद्वरिजीके पासे, णेस खणतेहै, उससर्वजेनसिद्धा- 
न्तकी वाचनाछेनेके चास्ते श्रीजभयदेवघरिजीके पासमे जिन- 
यह्छभङं मेज" +. 

जैन सिद्धान्तोकी याचना अरहणकीयोके चाद सर्वविद्यास्पी 
सीका भत्तीर पंडित जिनवद्धभकों अपणे पदमे खापनकरगा, 
सा बिचारकर ओर वाचनाचायकापद्‌ देके, चितारदितहवा 
थका भोजनादिकयुक्ति विचारे जिनशेखर नामका द्रा 
रिप्य वैयावच करनेके छिव साथमे देकर, श्रीजिनवहभङ श्रीय- 
भयदेवश्ठरिजीके पसम भेजा, चाद खयानसे अणदिरपुरपारण 
जातां मश्कोटमे रात्रि रहै, वहम मरुकोटमे माणानामका श्राव- 
कने कारित जिनमवनकी प्रतिष्ठा करी, वाद्‌ अणहिरपुरपारण 
पचे, वहां श्रीयभयदेवष्टरिसंवंधी वसती ( उपासरा ) पकर 
अन्दर प्रवेश करा, तव वसतीके अन्द्रस्ती्थकरसमान भगवान्‌ 
श्रीजभयदेवघरिजीकों देखे, कैसे दँ बदश्रीजभयदेबद्यरिभगवानू 
विरि्ट सिद्धान्तकी वाचनाके अर्थी पासमे वैरे हवे हे टुत आचार्यं 
जिनेकि एेसे आर अपणीचाणीके वेभवकर तिरस्कारकरा है 
देवाचार्यर जिणाने रेसे साक्षाद्‌ तीथकम्के समान श्रीयसयदेव- 
सप्जीकों भक्तिके वससे उरमायमानहै सर्वरोमराजिरूपकी 
किक पेरेरनेकावस्विगे रस्म युक्त दै जरीररूमी ठता 
जिसकी रेखा लिनवहटमने भक्तियहुमान पुरस्सर विधिषूर्वक 
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दना नमस्कार किया, वादमे श्रीगुस्महारानने दैखणे माघ्रसे हि 
जाणा करं यह योग्य है, ओर दपंणकी तरे विशेपः है अंव- 
करण जिसका ेखा, यहकोडपुरूपरतदेसणेमे आवहै, रसा 
देखणेसेदि श्रीयमयदेवघ्रिजीने विचारके मधुराणीसे पूढा करि 
कासे अथि है, ओर तमारे अणिका क्या प्रयोजन दै, वा- 
दमे दोनो इस्तकमलोको जोडकर श्रीजभयदेवसूरिजी भगव्रानके 
दश्नसै उत्पन्न हवा जो उपमारहितपहूमाननरसमूहसे खो- 
याहे थन्तःकरणसंवंि मेरजिसनें रेसा, ओर वचनरूपीजलसें 
भानकरा हया जो अतसेबनाहवाचन्द्रकेनेस्ायणिनिनवछमनें 
कहा कि हे भगवन्‌ अपणीयपंडशोभाकेसमभूदसेयुक्त एेसी अपणी 
आसिकानामकनगरीसे मे आयां, ओर सअमरकों अमक्रणे- 
धारा जो आपके युखकमरमे जगा हवा सिद्धान्तरस पीणेकी 
युद्धिवाला भेरेको मेरेणरूमहाराजथीजिनेश्वरघरिजीने श्रीमती 
आसिरूानगरीसे सर्वरोकोंक्ा मनोवाछिव पूरणकरणेमे करप्‌- 
रक्षके समान आपसादहिवके पासमें श्रीजेनसिद्धान्तोंकी वाचना 
ग्रदणकरणेके लि भेजा है, मेरे आगेका यह प्रयोजन है, इसल्यि 
आपश्रीके पास सर्वं जेनसिद्धान्तोंकी रहससदितवाचना रेणेकी 
भेरी इच्छा है घादमे पूज्यपादभ्रीअभयदेवश्रिजीने विचारा करि 
काठंमि आगर विज्य जपन्तं च ॥ 
नवादृस्ना पत्त॑चनावमाणषए ॥ १॥ 

अर्थ-बिद्ान्‌ गीतां सविहित आचाय व्यवहारघ्र्ादिकमे 
कहा हवा कार होनेपर भी योग तप उपधानादिक करणे पर भी 
सिद्रान्तकी रदस्यसदित चाचना अयोग्य दुपाच् विग प्रतिनद्धादि- 
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कोको नहिं देषे, ओर यम्ययात्रगुरुभक्त श्रद्धा विनय बहु 
मानादिकसदहित सर्वव्यवहारिकवि्यासंपन्न रदसखसदितपरसिद्रा- 
न्तका जाणकार सिष्य मिरनेपर काठयोगादिकविनाभी' विदाम्‌ 
गीतार्थं सुविहत आचाय श्रीसिद्ान्तकी रहस्यसरित वाचना देवे, 
ध वाचनादि नहिं देणेकर कदापि अपमान नर्हि 

॥ १॥ 

शुरुकमायात संग्रदायसै, एेसा विचारकर श्रीअभयदेबघरिजी 
संहाराजनें कटा, तुमने हुति शष्ठ विचार किया है, ओर जो इदां 
प्र सिद्धान्तकीवाचनाके अभिप्रायकर तुमारा आणा हूवा है, इसलिये 
भरथानदिनमे चाचना देवेगे ेसाकरकर प्रधानदिनमें वाचना 
देणी सरुकरी, जैसे जैसे खयुरुपिद्धान्तकी वाचना देवे वैसा वैसा 
हरसितवचित्तवारहूवाथका सुरिष्य अगरतकीतरे सिद्धान्त चा- 
चनाका पानकरे, अथो खादर, दरखसे विकखरमान कम्‌- 
ङस्य उसको वैसा योग्यशिष्यदेखकर, शरीगुरुमहाराजभी 
संतोपकी पु्टिसे चाचनादेनेमेदियणउत्सादसदहित हवे, बहूत कहे- 
णेस क्या प्रयोजन है, दवद जणाणेकीवुद्धिकर श्रीपूज्यपादनं 
उस निनवद्धमर बाचना देणके खि ्दृत्ति करी, जसे थोडे 
रि कारमं सिद्धान्व वाचना परह, तथा श्रीयुरुमहाराजके एकं 
ूर्वपरियितमित्र ज्योतिपीथा, उसने श्रीगुरुमहानकों कटा- 
थाफिजो आपके कोर योग्यिष्य दोवै, तव उस दिष्यक्रो 
मेरेको सोपणा, जिस्म उस दिप्यको समग्र ज्योतिष समर्पण 
करुंगा इसख्यि श्रीसिद्धान्तोफी बाचनाष्ूणं होनेपर पूज्यश्रीने 
शरीजिनवदछभगणिको च्योतिषीकों सपे उसञ्योतिपिनेमी नि- 


दधद 


नवटमगणिके किय सरवज्योतिपविद्या परिज्ञानसदहित अर्थात्‌ 
रदससहितदीवी, इसतरे सिद्धान्तवाचनावगेरे ग्रहण पूर्वक गरष 
अवुष्ठानवद्धमानपरिणामसं श्रीसिद्धान्तोक्त क्रिया करता हवा, 
ओर अरीतरेम्तकियाहैस्फूसिमानज्योतिपजिसने रेखा, जिनव- 
हछमगणि अपणे गुरुमहाराजके पासमे जानेके लिये आचार्य 
श्रीका आज्ञा वचन चाहता है इस अवसरमे पूज्यपाद श्रीजभय- 
देचघरिजीनँ कहा, देवस्स सिद्रान्तोक्तसाध्वाचारसर्चतुमने जाणा 
है इसलिये सिद्धान्तासुसार हि क्रियाउद्धारविधिकरके सैसे 
इस समय वेते हो वेसाहि करणा, वादमे श्रीजिनबलमगणिरने 
श्रीजभेयदेवघ्रिजीके चरर्णोमि नमस्कार करके कहा जेते श्री- 
पूज्यपादो कि आज्ञा दै, वैसादि निथयवर्तेगा, ओरमधानदिनमें 
आचारयश्रीके पाससँ चला आर नजिसमागस आया उसी मार्गकरके 
फेर मरूकोरमे पटुचा, ओर श्रीगुरुजीके पास -जातिसमयसि- 
दवान्तअनुसार मंदिरमे विधिटिसि, जिस बिधिकरके अविधि 
मदिरं भौ मोक्षका साधन विधि चल होवे, वह यह इदापर उत्छ- 
तरलोकक्रम द, 

नच नच स्ना रजन्यां सडा साधूनां ममतास्रयो, 

नच नच स्रीभवे्े निदि जातिज्ातिकदाग्रटो, 

नच नच श्राद्धेषु ताम्बूखमिदयाज्ञाऽच्रेयमनिभिते 

विधिद्कते आीजैनयैयाखये ५ १॥ 

अर्थः-इदा निभ्रारदित विधित पना हृवा उत्त श्रीनैनमन्दिमे 
यह आज्ञा है फि निरतर रात्रिम सात्रपूजा छान्तिकपूजा गान्ति- 
सात्र अष्टोत्तर पचकस्याणकपूजा महोत्सव अंजनगङारा मन्दिर- 
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प्रतिष्ठा वेदीपरतिष्ठा सूतिप्रतिष्ठा वलिकिरणा द््थनकरणा पूना क- 
रणी नाटक भान भावनादिक नर्हिजकरणा, साधुबोके ममत्का 
खान भी वह भिनमन्दिर नाद है, र्मे सिरयोका पवेश भी 
नहिं &, पिता माता पुत्र पौत्र वगेरे धरसंवंधि पंचायति, जातिक- 
दानद कहा जवे है, साघु सरा बेरे ज्ञातिकी पंचायति ज्ञाति- 
काहू कटाजावे , दै यह, जातिकद्रह ओर कञातिकदग्रह भी 
निस जेनमूदिरमे नरह व । 

ओर जेनमविरमें पर्पफि स्ि्योका संघष्टा (खश) पुजा 
प्रसाबना चेरे धर्मकार्यं रात्रिम नरि होवे रागादि त॒ दोणेसे, 
शरावकोको ताम्बरुका देना ओर ताम्बूल केना ओर ताम्पूरु 
वगेरेका खाना र्हि दोषे 

ओर निरंतर रात्रिम पूर्पोका श्रवेश विधि चैवम नरह दोषे 
ओर तरुण सी मूरनायक अ्रतिमाकी पूजा नहिं करे, गौर १० 
ओर ८४ _आगशरातना दारनेपूर्वक पांच अभिगमनसाचवणेपूर्वक 
दिवसमे शास्नियमानुसार सर्वसंघ ` उस विधि चेयम पूजा 
सामायिक व्याख्यान प्रभावना वेर यथायोग्य षर्मकार्यं क्र 
सक्ते दै 1 १ ॥ इत्यादि बिधि इस जेनमैदिर्म करणा उचित दै, 
जिस्ते सर्वं चैलयमंदनादि अदुष्ठान करा हवा शक्तिके लिव रोवे 
वादमे यह निनवछमगणि वहसे अपणे गुरुमहाराजके पास 
जाणके छि ्रहृ्तमान हवे कमस चरते हवे माडयड ग्रामे 
पव, आसिका नगरीगठसे तीनकोश रली तर्फरदै, अर्थात्‌ 
नगरीमे नहि गये तीन कोश दूर रहै, उषी रामम भ्रीगुरुमहारा- 
जसं मिरणेके स्यि एकु मचुप्यकां मेज, उम पुरपफे हाथमे लेख , 


रमर 


किखिकर दिया, उस ङेखका यह भावार्थं है कि-यथा आपकी 
देयां अपणे गुरुमदाराजके पासमे सर्वसिद्धान्तसंवरंयि बाचना 
छेकर मादयड गाममे मे आयां, पूज्योको मेरेप्र प्रसाद्‌ करके 
इृहांपर दहि मेरेकों मिर्णा, बाद गुरुशभ्रनेँ जाणा कि क्या 
कारण है जिस्से जिनवछमगणिने इसतरे पुरपके साथ संदेसा 
भना, ओरं वह मिनबमगणि खुद इदां पर नह आया, 
इसलिये जाणा नाता है किदं कोद जरूर कारण दै, इसतरे 
बिचार दूसरे दिन सर्वं रोकेके साथ आचाय सामन आया, 
जिनवछभगणि सामन गया गुर श्रीको नमस्कार करा युर श्रीने 
ुशलब्रवान्त पुा ओर जिनवछमे गणि यथार्थं सर्वं वात कही; 
ओर बाह्मण वगेरे ोकोके समाधाननिमित्त ज्योतिपके वरै 
किवनाक भूतमविष्यतुवतेमानसंबंधि मेषवगेरेका खूप इस 
प्रकारसें कहा करं जिस मेधादिखरूपको श्रवण करके गुरुकोभी 
आय हुवा) भूतपूर्वकस्तदवदुषचार, इति न्यायाद्‌ गुरोरित्यक्तं, 
शूवकारका चरैमानमे उपचारकरणेसे गुरुको भी यथर्य हवा 
इस्यादि कदा, बादमे गुरने पहा कि हे जिनयछभ ठ अपणे मस्मे 
क्यु नर्द आया, वादजिनवद्टम गणिने कदा, हे भगवन्‌ श्रीसुगुरुके 
खसं जिनवचनरूपी अश्रतको पीके, इस समय किसतरे दुगीतिरूप 
कारागारम अपणे आत्माके सघनन्धनस॒द्य ओर विषरके 
सद्या चेस्यवासङ सेमणेकी इच्छा करु, बादमें गुरने फदा हे जिन- 
चलम मेनं यहविचारा था क्षि जो तेरेकां अपणा पदटेके तेरे 
संथपर अपणे गच्छसंबंधि मन्दिर श्रावक वगेरेका भार रके, 
पीठे मे सदू॒रुफे प्रासमे वस्तिमागैअमीफारफरंया, वादे जिन- 
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वद्धम्‌ गणिने विकखरमान युखकमरकफरफे कहा, हे भगवन्‌ यह 
आपका कटेना बहुत हि उचित है 


ओर विवेकका यह रि फलदैजो देय पापादिक्‌ रस्तु 
उसका याम करणा उपादेय अंगीकार करणे योग्य तप संजमादि 
जो अंमीकारकरणेमे आवे तो भ्रेय दै, 


ओर यह श्ुभमाग जंगीकार करणेकी आपकी तीतर इच्छा है 
तो अपणं साथ हि सुगुरु पासमे चके, यह प्रसयुत्तर सुणके युरनै 
इसके सामने निश्वासा नां पके कहा कि गच्छादिव्यवखा कयां 
विना हि चारित्र अभीकारणा, हे वत्स, ेसी निस्पृहता हमारी नर्द टै, 
जिस निस्प्रहताकरके गच्छादि चिता करणेमे समर्थपुरूप विना 
खगच्छ मन्दिर वादी वरेरेकी चिता छोडके सुयुरूके पासं घखति- 
चास हम अंगीकार करे, शल्य अवक्ष्य वसतिवास ठउुमकोहि अंमी- 
कार करना, यह आज्ञावचनश्रवण करके श्रीजिनवछभगणिजीने 
कहा, हे भगवन्‌ एेसा हि होवो, वादे शुर पीछा पलटके आसिका- 
नगरीमे पहुंचा, वाद्‌ मेँ श्रीजिनवछमगणि भी भूतपूर्वगुरूकीओज्ञासं 
श्रीयणदिरु पुर पारणकी तफ विदारकिया, ओर क्रमसे विहार छरते 
ह्ये बाचनाचार्थं॑श्रीजिनवदमगणि अणदिरपुरपारणपधारे भौर 
श्रीमान्‌ पूज्यपाद अभयदेव्चरिजीके चरणक्मरमि बहुत दि 
आद्रस चिधिपूरवेकबन्दनाकरनेपूवेक दों चरणकमर्छोको स्पशेकरं 

अपण नन्मको सफ़रुकरा, तव॒ श्रीमाचूजभयदेवघरिजीको 
आपणे मनम पृणसमाधान याने पुणैविश्वास, उत्पन्न हवा 
ओर विचारा फि जेसे इसकी दमने परीक्षा करी, वैसाहि यह हवा, 
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धादमे श्रीमासूअभयदेवघषरिजी अपणे मनम जाणते हवे भी 
किंसीकोभी करे नहि, ओर उस समय आपणे सनम विचारते 
हषे कि यहं जिनवदमगणि हि हमारे पद योग्ये, परंतु चैत्य 
घासी आचार्यका शिप्य है, इसल्यि गच्छके संमत नर्हि दोगा यह 
विचारक गच्छस्थितिवास्ते गच्छधारक शरीद्धेमानद्चरिजीको अपणे 
प्म स्यपि, ओर श्रीजिनवटभगणिजीको श्रीमान्‌ अभयदेव- 
खरिजीने अपणे संबेषि उपसपद्‌ दयी, अथौत्‌ अपणे शिप्यत्वपणे 
सखीकार करणेपुरवक वेपयारित्र श्ुतखास्नाय योगादिक सातिशय 
ज्योतिष गुप्षरहस्य वगेरे स्व प्रकारकी उपमम्पद्‌ अपणे नामं 
अपणे हाथसे दीया ओर स्रिमव्रास्नाय युप्षरदख ओर भणि 
४५५ [> €. 

चाचनाचार्थं आदि पदवी ओर बहुमानपूरवक स्ैगुणकलापरिपू्णै 
भावे अपणा श्रुख्य॒शेप्य पदयोग्य समजकर किसी प्रकारका 
अन्तरमाव नहिं रखकर योग्यगुणपात् बनाये, ओर गुणरत सत्व- 
समूहे आधारभूत कमस भये, ओर गच्छफे कारणसें उसतरे शोने- 
परभी अवसररी अपिक्षा करते हवे, कारक्षेप करा ओर आचार्यश्री 
मनमें विचारे कि योग्य अवसर अवे तो चाचनादायं श्रीजिन्‌- 
वह्टभगणिकों युख्याचायं पद्‌ देनेमे आवे, इस तरे विचार एरते 
रहै, बाद्मे अपणा खल्पायु होने ओर योग्य अवसर नर्हि 
अआणेस अपणे हाथसँ स्याचाय पद नदिं दे सके सामान्य तरिके 
गच्छसितिनिर्ीहके छथि अपणे पदमे श्रीयरदधमानस्रिजीको 
करर करे श्रीमान्‌ अमयदेवद्ररिजी अपणे हदाथसें वेपश्चुत 
चारखितरूप्‌ उपसम्पृद्‌ देके कहा फि-आजवे छेके _हमारी आज्ञर्मे 
रदेना, सवेन मारी आ्गासे हि तुमको भवचेना, देस कहा, ओर 


रपद 


एकान्तम श्रीजिनप्रसन्नचन्द्रखरिजीको कहा, मेरे पमे भ्रष्ठ 
शरीजिनवछमगणिको खापणा, इसतरे युक्तिनगरकी साक्षात्‌ 
सोपानपंक्ति दवे वैस श्रीनवांगृत्तिका भव्य रोकोको उपदेश दे 
के, तिद्रान्तमें कटे हवे, विधित अणक्षणराधना संलेखना करके 
समाधिसे पंचपरमेष्टीनमस्कारका सरण करते हे श्रीमान्‌ अभय- 
देवष्ठरिजी पि० सं° ११६७ में कवडवंजनगरमे खर्मतिबासी 
हे, ओर भ्रीप्रसन्नचन्द्रघरिजीकोभी श्रीयमयदेवद्रिजीके पटे 
यख्याचार्यपद कदेमाणे देनेका अवसरनहि मिला, बादमे 
श्रीजिनग्रसनेचन्द्रघरिजीनेभी अपणं आयुके अन्तसमय श्रीदेवभद्र- 
षररिजीको वीनति करी, यह पूर्वोक्त खगुरुका उपदेश आपके 
अवद्यहि सफल करणा, वह सुगुरका उपदेश करणे मे समर्थं 
नर्हिं हवा ह; तव॒ श्रीदेवमद्रदरिलीनेशरीपरसनचन्द्रघमरिजीका 
येचनअगीकारकरा, वसैमानयोगकरके ऽसतरे हि करे, आपको 
सनमे समाधिरखना, किसीतरेकीर्चिताफरणीनर्दि, इसतरे 
म्रसन्नचन्दरघ्रिजीको श्रीदेवमद्रसरिजीनेकहा, ओर श्रीजिनवम- 
गणिवाचनाचार्यभी कितनाकारपर्यत श्रीजणदिषुरपाटनभूमिमं 
विचरके, इहा गुजरातदेशमे किंसीक्रोभी, वैसा विरेप बोध 
करणे निं समर्थं रोवे ठै, भिस्सं मनम समाधान उत्यत्न 
दोषे, रसा मनमें विचारके, तीनटाणासे आगमपिधि करे 
आर श्रेष्टशङकन „करके भव्य जनमनरूपी कषत्रभूमिकाम मगवानी 
कदीदुदं॑विधिरूरके धर्मपीजवणेके लिय, ग्रीभेषाड आदि 
द्म विद्यर करते हवे. उस वक्त मेवाडआदि सगरहि देश 
भवर चेत्यवासीयचायोकरके व्याप्ये, वहा सव॒ टि रोक 
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चलपासी आचाय करके वातितव्य है, किबहुना, वेसा- 
दशान्ते रे हये, अनेफगामनगरादिकेमि भिदारकसेहये, 
चितोडपर्वतके किठेमे प्रोचे, परन्त॒ चितोडनगरसंत॑धि सवि 
रोक शुद्र वेदयवासीयो करके भाविते, तोभी अयुक्त उपसमै- 
परिपदादिक भी करणे नहिं समर्थमये, श्रीभगरिलषुर 
ाटणमे विचरते हवे श्रीयुरुमहाराजकी बहुतहि यदी प्रतिद्धिकीर्ति 
भ्रभाव सुणनेसेहि हतभ्रभाव हये, वट पराक्रम वर्यादिक निका 
नट हवा, इसलिये इमी अयुक्तव्यवहारकरणेके लिये समर्थं 
नहि हबे, बादमं याचनाचारयं श्रीजिनवटटभगणिजीनें वह चितोड- 
'नमरीका सोके पासमे रहेणेके स्यि स्थान मागा, वय चितोड- 
मगरीफे भावके फटा हे भगवन्‌ इदाप्र रहणेके रिये कोड यान 
नहि है परतु एकचंडिकादेवीका मठ है, जो वहां आप 
रहोतो हाजररै, तम वाचनाचर्यैश्रीजिनयलछमगणिजीनें शछदधक्ञानो- 
पयोगसे जाणाकि, दुटआदायसें यदकरेतेद, तथापि वदां 
रहेणेसेभी श्रीदेचगुरुके म्रसादसे कल्याणा, यह विचारे 
उण श्रावकं कहा, तमारी आजा होवे तो वदां चैडिकादेवीक 
मरमे हमर, यह सणकर उण श्ुदराशयवले श्रावकोनिं कहा 
कि-हमारे अतिशय कर सम्भत ह, आप चडिकादेवीके मदमे रद्य, 
तव याचनाचायै श्रीलिन्टभगणिजी श्रीदेवयुरूका अदी तरद 
सरण करके शरीर्चडिकादेषीकी स्तुति प्रदान पूचैक अवग्रहरेके, 
शैदिकदिवीके मरमे रहे, श्रीमती चडिकादेवौ चाचनाचायै भीमिन- 
चेषठभगणिजीके क्ञान ध्यान तेप सजम वचगेरेह सदचुष्ठान 


करके प्रसन्न दुई दु अयुक्त छल छिद्र मंत्र तंत्र य॑त्र वसीकरणादि 
१७ द्तपुि० 
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उपसर्ग प्रमादरहित उपयोगसहित निरन्तर रक्षा कर, श्रीभिन- 
चछ्टमगणिवाचनाचा्यं॑कैसेसमस्तविदाके निधानहै सो देखें 
ह, सर्वसिद्धान्त जाणनेवाले, स्त्रपाठ ओर अर्थसे, कंठ दै पाणिनी 
आदि आठ व्याकरण जिनोको, ओर मेषद्‌त आदि सर्वं महाकाव्य 
कंठ है, रुद्रट उदमट दडि वामनभामहादि अलंकार ८४ नाकृ 
सर्व ज्योतिष शाख, जयदेवादि सर्वं छंद भ॑य ओर भिनेन्द्रमतकी 
चिरोपकरके यापना करनेवाे, शीसिद्रसेनाचा्य श्रीहरि 
द्राचायथै श्रीअसयदेवाचाथे कृत सम्मति तकं अनेकान्तजय 
यृताकादि तर्कं शास्र ओर ८४ हजार सखाद्वाद्रतनाकर प्रमाण 
लक्मा प्रमाणरहस्र शन्दरक्ष्मादि म्र॑थोकों अपणे नामयुताविक 
जाणनेवाठे ओर कन्दी किरणावही स्याय्लेकर नंदन कमल- 
शीकादि परदशेनसंवंि तकीदि शाम बहुतदि विचक्षण भयेहै, 

इसका यह भावार्थ हवा कि--डइग्यारमी सदीमे वरमी शदीके 
आरंभसमय जो प्राचीन अर्वाचीन खददौनसंवधि पंचांगी सहित 
सर्वं जेन सिद्धान्त ओर खदशेनसंवंधि सर्वैव्याकरण न्यायकान्य 
-कोक्ञ छंद साहिल अलंकार ज्योतिष वैद्यक प्रकरण चरि रास 
कृथा चम्पू नाटकादि स्वं शाख _अपणे नाम सदृशउप्‌।खत 
विये हृवेदै, ओर परदर्शनसं्ंधि अनेकमताभित, कपिल वैदिक 
जेमिनौ गौतम कणाद वोद्ध शैव वैदांतिक वेष्णवादि मता- 
धित मूरसिद्धान्त रह. सहित ओर _ अन्यदथीनसंब॑यि. सर्व 
ज्याकरण न्याय कान्य कोश छंद साहित्य अरुंकार ज्योतिष 
वैक वेदसि पुराण इतिहास कथा चम्पू नाटकादि गद षदयात्मक 
सर्वशाखर॒ अपणे नामद्ुताविक जानते हँ ओर परुपसंन॑पि सर्वं 
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गुणकरामें बहुतहि विचक्षण ह इसर्यि चउटहमरकारकी विथाके 
पारगामी है, ओरं उसवक्तमे एेसा कोड शास्र यागुण कला 
नर्हिथा जो कि श्रीजिनवछभगणिवाचनाचाय अपणे वुद्धिके 
बरस नदि जाना या नहि मीपं ओर सर्वशास् गुणा कलाके 
भेडार ओर सर्ववि्याफे पारगामी हवे ओर शंकादिदृषणरहित 
सिडसरसम्यक्तयुणसहितदोनेसे सर्वो्छष्टसम्यक्तगुणसे ` भूपि- 
तहे आत्माजिगोका रसे, ओर खसमथ परसमयके सर्वप्रकारे 
जाणार होणेसे समयाचुसार सर्वो्कषटज्ञानप्रभान चरण करण 
गुण प्रधान्‌, तप सुंजम प्रधान, ध्यान प्रधान, समिति युति पधान, 
क्षमा माईैव आयैव शक्ति सय शौच अकिचन त्रहमधर्यप्रधान, 
राघवप्रधान, सञ्ज्यप्रधान, दानप्रधान, भावप्रधान, योगप्रघान, 
मन यत्र तंन्प्रधान, आयुक्तं सवौुयोग प्रथान, धोरगुणी घोखल्म- 
चर्भैवासी धोरतपस्ी, दिक्षतपस्ी तश्रतपस्यी महातपस्वी इलसम्पन्न 
जातिसम्पन्न घरसम्पन्न रूपसम्पन्न विनयसम्पनन गुणसम्पनन धृरति- 
संम्पनन संपयणसम्पन्न संस्थानसम्पन्न प्रतिरूपतेजस्वी युगम्रधानायम्‌ 
मधुरःचन गंभीर उपदेदशतत्पर अपरिश्रावी सोम्यग्रकृति शन्तयुण 
सग्रहश्ीक अभिग्रहमति अनेकग्रङारका अभिग्रह करणेवाङठे) 
जर्‌ फलदादि नहि करणेवाङे, विकथादि नहि करणे 
१८ पापस्थानमे द्रव्य भापस कामि प्रचि र्हि करणेवाे 
सत्तावीस सुनिगुणविभूषित पचीस उपा-यायगुणे विराजमान 
कथक अयपर प्रशान्तहृदय इत्यादि सद्‌ भूत गुणश्रतगः परिक- 
किति ओर सर्वोत्छ सम्यक्दरीन ज्ञान चारित्र तपसंजमपीयदिक 
निर्णोका रेतसे, ओर श्रीहषे भारवि माष काङिदापादि जो लोके 
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वहुतहि भ्रष्ठ उच कोचिके विदान ओर कवि हषे है, वो भी जिणी- 
क प्रत्यक्ष सन्प्ुख रिष्यत्व भावके प्राप्न होवे रेस, ओर विशेषं 
न्द्र श॒क्राचायै सुरगुरु आदिदेवमि श्ुतसयदरके विपयमे निणोके 
सामने अस्पवुद्धिवारे होते है, ओर गोतम सुधम॑ज्ुप्रभवादि 
अवतार, ओर “ तित्थरसमो सूरि जो सम्मं जिणमयं पया 
सेइत्ति वचनात्‌ > तिस्थंकर समान शुतसयुद्रके पारगामी, 
करिकालसज्ञ भाङृतके अंतिम महाकवि इस सिये प्रधान ज्ञान 
शक्तिसे ओर महाकवि शक्तिसे अथौत्‌ महाकबितवकी. प्रधान 
सुगंधिसे, श्रीजिनवदभगणिवाचनाचाय श्रीचित्रङूट नगरमे स्त्र 
भक्षणे प्रसिद्ध होते हये ' बादमे सर्वपरदरीनवाले ब्राह्मण क्षत्रिय 
वेध्य शुद्र ४ वणैवाले छोक आणि श ह्वे, ओर जिस निसं 
जिस जिस शाखविपयमे संशय उत्पन्न दोषे, घो सवहि रोक 
उस उस शास्रविषयी संदेहं भिनयसदहितभक्तपूर्वक पूछे 
्रीनिनवछछठमगणिमी सर्यकी तरह सर्वत्र मव्योके अंतःकर्णोमिं 
विशिष्ट उपदेशद्वारा प्रवेदा करके सथ संदेदरूप अधकारुं नान्न 
फरते भये, चित्रहूटनगरके श्रावक भी धीरे धीरे ओडे थोडे आणे 
रगे, चादमें श्रावकोने सत्यार्थ आगमवाणी खणके, आगम अनुसार 
सत्य क्रिया भी देखफे, बहुतसे भावकोन ओर अन्यददीनयाक्ते 
४ चणेके लोर अपर्णे निजगुरुप्े श्रीजिनवलछभ गणिवाचनाच- 

यको स्वीकारफरे ओर साधारण सदर्रन खमति प्क वीरक 

भानदेव ध॑घफ सोमिरुक वीरदेव आदि भ्रातरकेनिं सादरं सतोप 

बिनय बहुमान भक्तिसदित विधिपूर्वक समाधि सम्यक्तसहिव निजनि- 

जयक्ति अजुसार अणुनत, गुणव्रत, चिक्ाव्रतः रानिमोजनविरमणयत, 
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अभृश अनंतकाय पिरमणन्रत सातव्यसनविरमण, भावकपयकर्मनियम, 
यथाशक्ति आश्चव निरोध नियम,अनेक अभिग्रहकरणःनियम आदिव्रत 
नियमादिक संतोष पूर्वक ग्रहण किये, ओंर भरीजिनयहभगणिवाचना- 
चा्यञीकों निजगुरूपणे खीकार किये, ॥ १ ॥ ओर श्रीजयदेव 
रिजी गुरमहाराजकफे सदपदेश करके श्रीजिनवलभगणिपाचनाचार्य- 
जीकोसातिशायिअतीत अनागतादि ज्ञानसातिशापि ञ्योतिप परिनान 
वहुतदहि विशेष था, इसलिये भगवान भ्रीजिनवद्भगणिवाचनाचार्म- 
जीकेपासमे एक साघारण नामक श्रावकने परिग्रह परिणामघ्रत ग्रहण 
करणेकेठिये भ्रवतेमान हुवा, उतने गुणगरिठ या गुणविरिष्ठ 
श्रीजिनवद्छभ गणिवाचनाचार्यजीने उस श्रावक कहा, हे साधा- 
रण कितना सर्वं परिग्रदका भ्रमाण करेगा, तथ उस श्रावक 
कहा! हेभगवान मेरे बीगहजार प्रमाणे सर्वं परिग्रहफा भ्रमाण 
रपणा है, शेप सर्वं परिग्रदका स्याग करता ह, युच्रकठत्रादिकरी 
गिणतिनर्हि, उतने नि्मरन्ञानट्धिपाले श्रीजिनपहछभद्यरिजी 
मोरे फि हेारक परिग्रहरमाणदावो, वाद्‌ उस साधारणं 
श्रावकनें परिग्रहपरमाण बठाकर तीस हजार प्रमाणे करणं रगा, 
उतने फेर पूज्यश्री बोले, फि है महाुभाव इससे भी बहुतर 
चिचारी, त साधारण श्रावकनं कहा, दे खामी मेरे धरसपपिं 
सयैसारवस्त्बोका मोरगिणेपरभी पाचसो (५००) पुरा नं 
रोवे, तिसतपरभी आप भ्रीके वचनसे मेने सर्वपरिवरह प्रमाण बदा- 
कर ३० हननारपर रसाहे, उसपरभी आपश्रने कदाकि हे मदालु- 
भाय इससेभी जादा प्रमाण वदावो, एसा आप ची फरमति ह दीं 
इरे जदा कदां मेरे अधिक्‌ तर द्रव्य (धन) की श्राति होगी 
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घाद सातिश्षायि शानशाटी भगवान्‌ भ्रीजिनयछमगणियाचनाचा्ं 
सीले, सर्वं साधर्मियोभे सर्वं साधारण ितिवाले, हे साधारण श्रावक 
पुण्यसमूहके क्या असाध्य है, अतुरागणना ( प्रमाणरहित गिणति ) 
मत्तकर, फैवरु चणामात्र वेचनेवाङे पुरुपभी अगण्य धनके खामी 
दोजाते दहै, देसा अभिप्राय सहित गुरुमहाराजके वनचघुन संदेह 
रहित हयोफर मनम विचारा कि ऊने इछ धनादिककि प्रापि 
जरूर मेरे होगी, ओर योग क्षेमरूय कटयाण जरूर मेरे होवेगा, ' 
यह साधारण श्रावक पूर्वोक्त मने विचारके चादमे सुख विकाश 
करके साधारण भ्रावकनें कहा, जो एेसादै तो हे भगवान्‌ मेरे 
एक साप प्रमाणे सर्वं॑परग्रहका प्रमाण होगो, तेव श्रीगुरूमहा- 
रजन साधारण श्रावको सर्वपरिप्रहपरिमाणवत उचराया; 
ओर परिग्रह प्रमाणव्रत॒ग्रहणकियां वाद्‌, श्रीसदवरुमहाराजके 
चरण कमरोंकी सेबासे, अद्चमअन्तरायकर्मकाक्षयोपशमदोनेसं 
भ्रतिदिनमे प्रवद्धेमानसंपदावाला हुवा, विशेषकर श्रीगुवाज्ञमें 
्रदृत्ति करता डवा, वह साधारण श्रावक संपूण श्रीसंघके दरकोरई 
कायम सर्वशरीसंयका  मध्यखपणे = कायेकरणेमे तत्परहूषा, 
ओर सडुकादि श्रावकभी साधारण नामा श्रावककी तरह सर्यव्र 
हरेकधमकार्योमे श्रीजिनवहमगयणिवाचनाचा्यजीकी आज्ञा क- 
रेदि प्रयत्तना श्रूकरा, चाद तिम चिवरकूटनगरमे श्रीजिन- 
छ्छमगणिवाचनाचार्यजीन चतमौसकसंब॑धि नवमाकरपकरा भौर 
कमस पचास दिनमे संवत्सरीप्रतिक्रमणकियाके वादमे आधिनं 
मास आया तब आसोजवदि तेरसकरा श्रीमहावीर देवरा यभौपदार - 
कर्पएणकः आया प्रसिद्ध जाणके, ओर चैदयपासीयों करके तिरो- 
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हित किया हया जाणके, सर्वं सभा समक्ष श्रापफोको श्रीजिनवहम 
गणिवाचनाचार्यजीने कदा, देावकननो आज श्रीमहावीरदेवका 
दूसरा गभोपहार कटयाणक दै, यह्‌ गमौपहार कर्याणफकम संख्यामें 
' दूसरा कदाजावे ई, अौर यह गममापहार कवयाणरप्र्न सिद्ध 
है, तथाहि ^ प॑चहत्धुत्तरे दोत्था सादणा .परिनिच्छुडे" 
हृनद श्रगट अक्रो, करकेदि सिदधान्तमं , कदनेसे, ओर दूसरा 
वैसा कोहभी बिधिचैलय ईहापर नहि है, ईसरियेहि चैय- 
वासीयोके चैलमे जाके, जो आज देव वांदनेमे आवे तो अच्छाहै 
वाद श्रीगुरुमहाराजके भुखकमलसे निकले हूवे वचर्नोफो आराधन 
करणेबाके श्रावकोनं कदा, हेभगवन्‌ जो आपके सम्मत है वहि 
हम करणेक्र तडयार हे, वादमे सर्वं पौपहवारे यरेरह श्रागक लोक 
अति निर्मरु शरीर जिना ओर निर्मल वस्र जिर्मोका ओर ग्रहण 
कियारै निर्मल देवपूजाका उपफरण जिनोनें एसे श्रीगुरमहारा- 
जके साथ मन्दिरमे जाणेके खयि प्रव्तैमान हवे, बादमे 
श्रीगुरूमदाराजफोश्रावकसथुदायके साथअतेहूवे देखके, चेला- 
सीनीसाध्वीनेकिंसी मयुष्यकोपूढा कि आज इन वसतिवानी- 
योनेवयाविरेषपरवदे जिससे यहमहुतसे युर श्रावक्‌ मिलकर 
जिनमन्दिरजारदे हँ, उतनेकिसीएकमनुष्यने उप्त ॒चेल्यवासीनी 
साव्वीकों कहा, सामान्य गणनामें छा, ओर कमसंख्यामे दुसरा 
गभौपहार नामकल्याणक करणे स्यि यहजारदेरं, अशीत 
चेत्यवाषीयाकरकेतिरोदितफिया हया ओर चत्र सिद्धवीरगभोपटार- 
= करयाणकओज इमलियिकस्याणकनिमित्तठेव बन्दनाक्रणेकोंकसया- 
णकरादिबहुमानं निमित्त यह जारदेहै, चाद तिसचैत्यवासीनी 
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साध्वीने वीर गभौपहार कल्याणक, कल्याणकतरीकेरूमीभीमेने 

मेरीडवरमे नकीया नसुणा नदेखा, 
खउविदितखनीनांदलौनाभावात्‌, 
चेत्यवासिनांकस्याणकतयानिपेधात्‌ , 


सुचिदितएनियेकि द्ीनके अमावस, वैेत्यवारीयोके तो यह 
गभौपदार कटयाणक रूपता करके निपेध करणस, इसल्यि तिस 
चैत्ययासनी आर्यां अपणं मनम विचारा फि यहां चित्रङुटनगरमे 
हमारी प्रयुता विशेष हौनेपर पहिले कोईभी सुविदहित मा्मवाठे 
ेताम्ब्राचा्ेने आयके वीरगभीपहारफस्याणकादिदद्ररूपणा 
नहि करणेपाये, ओर यहां रहके हमारे प्रतिकूल प्रगटपणें 
दध धर्मोपदेश सुविदित साधु श्रावकादि मार्गोषदेशा वीर ग्मौ- 
पहार कलट्याणकादि शुद्धररूपणारूपकार्यं परटिङे कीसीसु विहित 
आचायैने आयके नहिं करा ओर यह वीरगभौपहारकस्याणक 
आराधन आदि धर्मकार्यं हमारे मन्दिरमे हमारे .भ्रतिङ्कूल म्रगटपणें 
कीसीनें एेसा पष्िे वत्तीव निं कीया, ओर इस समय (इस 
चखतमें ) “एएजूअप्पहाणायरिआ खद्धपरूवगा खुविहियमग्ग 
चिहारिण वाङ इव अप्पडिवद्वा सारय सिरं च खद्धहियया, 
चरणकरणोवजत्ता भयेणणएए संुदेण कोवि पडिसेहिडं समा- 
गभिस्सद सयेवि कायरा इचादचितिऊः ण जेणकेणवि उवायेण 
अह॑ पडिसेदामि जदाण आम्दाणं पर॑पराणं ण हवह्‌ रोषो 
तदासमायरामि" यह जिनवह्मगणियाचनाचार्यजी बहुत वडे 
- आवरपर्वक्‌ भावकादिसमदायसाथ आयरहै दै, ओर इनोका 
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हृहापरकोहभीविधिचेयहेनहि उसख्यि यद निनवहमगणि , 
वाचनाचार्य श्रावकादि सथुदाय साथ जगनादिर रीति आज 
यहां हमारे मन्दिरम आकर परिक प्रैक कट्याणका आराधन 
करेगे, ओर हमारी आचरणाविरुद्र खम॑तव्यफो पोषण क- 
रगे, इय वेसं ्दापर हमारी आचरणा आघ्रायमे धक्षा 
पहोचायेगे, ओरं रोकोमे हमारी हासी निंदा होभी इसवास्ते 
यह आज कल्याणककाआराधमकरणायुक्तनहि,. परन्तु यह. 
जाचार्थविरेपश्चतवानदै युगग्रधानआगमरकोँजानवेहै, ओर इस 
समय इहांपर इनेविषताविक्र दूसरा कोडभी यआचार्मह नर्द 
ओर व है, शद्ध प्ररूपरदै, सबि- 
दितमा्ममे \ वायुकैयुताविकयप्रतिनद्धः विहार करणे- 
वा हे, सरदक्रतुके जरयताविक शद्धहदयवाे दै, चरण 
करणमे विदेपरपयोगी है, अपने गुणोसे इहांपर॒खद्रीन 
परदर्दानमे प्रसिद्रहुे दै, नगरवासी सर्वं परदश्चनवारे त्रा 
ह्मण धुत्रिय वेश्य वभेरे लोक अरमरकी तरह गुणोसे रिते 
होकर मिरतर सेवा करते दै, परम भक्त हुवे है, दमारे श्रावक 
सष्टायकभी स॒बिहितमा्का उपदेश दवारा भाग पाडकर 
बहतसे हमारे भक्त श्रावकोको अपणे भक्त कःल्यि ह, हतस 
हमारे श्रावक लोक खेन्गसें य॒द्रयसख्यक शद्ध चारित्रिया 
जाणे तथा इनका जुद्धआचारदेखके इस समय इनके सक्त 
हुवे हे, प्रायेकर आये श्रावक तो हमारे इनफे तरफ च्छे गये हे 
सेस रदे है बेभी सायत न चे जावेगे इस दतुसे इनको 
अपन म॑दिरवगेरे धर्मखार्नेमि नदि प्रवै्करनेदेना यददमारे 
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प्के विरोधि दै, इनके परिचयसे हमारे पक्षकी हानी होवे 
इनका परिचय आगमन वगेरे अछा नहिं है, इसलिये अपम 
मदिर मर वगेरेमे इनको इनोकीबिधिसं इनोकेमंतन्य प्रमाणे 
धार्मिक क्रिया नर्द करणे देना इस समय इनोका बहुत वडा 
प्रभाव पडे है, इस जेस ऽनेके ख्योभसें इनके सामने हमारे 
यक्षचारे कोदभी इससमय निपेध करणेके स्यि नर्हिं आवेगे, 
इस समय इनोके पक्षी प्रचुर प्ररुता भद्‌ है, हमारे पक्षे 
सर्वं कायर है, इत्यादि उस आयान अयणे मनम विचार करे 
स्री जाति होणेसं एकदम साहसअवरंबनकरके बोली के इस 
समय जिसतिसडपायक्ररकेर्मेमनाकरं, जिस्से दमारीपरम्परा आ- 
च्रणाका रोप न दोषे, ओर लोकोमे हमारी निंदा दासीमीन 
रोषे, वैसा यरताव करं, वादे बह आयौमन्दिरके दरयनेम आदी 
गिरके रही, अथीत्‌ मन्द्रके द्रवजेमे आडी मागै रोक्णेके खिवि 
सग" वाद्मे मन्दिरकरेदरवाजेपरवे हमे आवायश्रीकों दे- 
खक आचायेश्वीके भरति पूर्वोक्त दु्ट चिततवाटी आर्माने कदा 
करि, जो आप्री इस हमारे मन्द्रिमे मेरा अपमान करके प्रवेश 
करभे, तो मे अवश्य शृहांपर मरगी मरगी, वैसा अप्रीतिका 
कारण जाणके देएके बादमे पूज्यश्री वदासि पीठे लोटके अयणे 
स्थानपर आये, वादमे धर्मातराय मिटानेके सख्यि ओर आचार्य 
श्रीकी आज्ञा आराघनेके स्मि धर्मि परमभक्त श्रायकोनें क, 
हे भगवन्‌ यहुतसें हमारे थर बडे वडे ई, वासते कोड्‌ षरके 
ऊपर मज्रमे चउवीममहाराजका वित्रित्तपटधरफे देववंदनादि 
सर्वधर्मकार्यकरे, ओर गभौपहार कल्याणककी आराधनाकी 
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जपतो ठीके, आवार्यश्रीने कहा, अहोभ्रावको यह धर्म 
कायै किया जाय इस सपय क्यः संदे दै, अथौत्‌ निसंदेह ज्य 
करणीय यह धमं कार्य हे देसा निय तुमज्ञाणों, यह धर्मकार्यं 
अव्य आजहि करणेमे आवेगा, यह आचायेश्रीका वचन श्रवण 
कर, वादमे आत्चाथैश्चीके साथ श्रावकादि संधनें विस्तार पूर्वक 
विधिसदित गभोपहार करयाणक आसोज षद्‌ १२ के रोज आराधन 
क्रा इसख्यि समाधान. हवा, दूसरे दिनि गीतार्थं भावकं 
विचार करा, चह यह है अविधि मागमे प्रदत्त करनेवारुफि 
साथ रहनस, बिधि मागेक विरोधि पक्षवालोके सदह संवध रोने 
थवा र्पनेस जिनोक्तविधिवरोत्ररकरणडं नर्द समर्थं इसलिये 
जो आचार्यशीके सम्मत होवे तो “उपरितठे च देवग्रह दयं- 
कृ्ेते' उपरे मज्ञलमे टो जिनमन्दिर कराया जायतो टीकर, 
ओर अपणे समाधि होवे, यह अपणा अभिप्राय आचार्थश्रीको निदे 
दन करा, तव आचार्यश्रीभी बोरे, यथा-- 

जिन मवन जिनयविम्बं, जिनपूजां जिनमते यः कु्ीत्‌ १ 

तस्य नरामरदिवसुखषटखानि करपद्छवस्थानि ॥ १॥ 

व्पाख्या-जिनमन्दिर जिनप्रतिमा जिनप्रूजा जिनधर्म जो 
गुरुप करे, उसपुरूपके मदष्यदेव मोधकासुखरूपफल दस्त 
पटवमे रट हुवे दै, ॥ १॥ इस देशना करे श्रद्धा प्रधान 
शरावकोन.जाणा कि जो हमारा विचार है श शीशुरुमहाराजकों 
वालितद्िह, यह रोकमिं चात भदक रसे इन वाचनाचा्े 
जिन्‌बलगणिके मक्तश्रावकोकदूसरा मन्दिरकरवेगे, इस ॒वातङ्घ 
सुणके! प्रहङादननामक श्रावक वदाचैवासीश्रधकमरहुदेव 
नाम सेटने श्रीजिनबदमगणि वाचनाचयेनीकों सुणणिके सपि 
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अहलादनादि श्राचक सथुदायगप्रति कहां इये आड श्रंडेवारे दोय 
मन्दिर करावेगा, ओर राजके माननीक दोगा, यह वात 
श्रीजिनवह्भगणिजीने सुणी, दृसरे दिनमें बाहिर खंडिरु भूमि 
जातां आचार्यश्री सार्ममे चैलयवासी श्रावक बहुदेवनाम 
सेठ मिला, तब आश्षेपसदहितज्ञानदिवाकरश्रीजिनवछ्भगणि 
मिश्रने कहा, देमद्रबहुदेव मर्वनर्हिकरणा, इन दमारे भाव 
कोके अन्दरसे कोदकभावक धन सम्द्धहोकर तमार 
श्रमणे कार्यकरणेवालाहोगा, ओर वह तेरे वैधे हवे ड 
डवेगा, वह काये वैसाहि हवा, ओर आचायेश्रीके प्रसादसं 
सजन ग्रकृतिवाला साधारण नामश्रावक रजके अधिफतर 
माननीयहूवा, ओर वह बहुदेवनामा सेग्चेयवासी भावक 
राजासंवंधि किसी अपराधमे आनेपर, उस दुटसवाे सेठके 
उपर नसरवर्मराजा नाराजहवा, ओर उससे उठके साथ 
वाधा, उठकी तरह विलाप करते हवे सेट राजपुरुष धारानगरीमं 
नरवर्मराजाके पास राते है, इस अवसर पर धारानगरीमे कोड 
कायेके ल्यि सररग्रङृतिवाङा साधारणनामश्रावक खविहित 
यक्षीय गयाहुवाथा, सर्वजगतके छ्यि समभावसँ हितकारी 
अदृत्तिवालासजन साधारणनामा श्रावकनें राजयुरूपकां मना- 
निष्कारण उस सेटका कष्ट हटाकर राजां वीनति करके 
अगीकार करी है सञ्जनं की चेष्टा जिसने ठेस श्रीजिनवहमाचार्यका 
भक्त साधारणे नामश्रावकन राजाका सनमनाकर अपराध 
आधित धन वगेरे देके, इसरांक बटुदेवसेरद्ं वंथनसे छृडाया; 
ओर उरंसादं सरित श्रावकेनिं दोयमुन्दिरभी वनाना सर किया, 
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ओर देव गुरुके प्रसादं दों मन्दिर तदयार भये, वदां म॑दिरभे 
उपरे मजलमे शरीपाश्चैजिनमंदिर ओर नीवेके मलठमे श्रीभव्योके 
नेनोको ओर मनको हरणेवाङा अतिदाय उचांगिखर बद्ध तोरण 
सरित सोनेमयी दंडकलशोकी परपरा ओर प्रभा्मडलसें खंडन करा 
है अत्यंत माठअंधक्रार जिसमे रेरा ५२ जिनालय श्रीमहाबीर्‌ 
जिनका मदिर राया, बाद श्रीजिनवटभगणि वाचनाचायेजीनें 
विस्तारे सर्वं मरिधिपूरवंक बडे उछब्रफेषाथ प्रतिष्ठा करी 

मर्वत्र भरसिद्धि भई, अहो येहि युरुदै येहि यरे, अधौत्‌ श्रेष्ठ 
गुरुराज देसेटि होने चाहिये, लागी वैरागी सुविहित जनाचार्यं 
एेसेहि दोतते है, इ्यादि प्रसिद्धि खद्दीन परदबैनके रोकोमिं भह 
ओर कोड एक दिनके समय लोकमि इस प्रकारके स्वे शाख- 
विशारद यैताम्बराचा्यै आवे हे, उम प्रकारकी बडी प्रशसा 
खुणके, एक बाह्मण जोतिपी पंडितमानी श्रीजिनयछभगणि- 
चाचनाचार्यजीके पासमं आया, उसको वैटणेके छि भायरफोनेँ 
आसन दिया, इस बाद्मणको श्रीयुरुमदारानने पूछा करि रे भद्र 
आपका रहना किस ठिकाण है, कोनसे शास्म त॒मारा अभ्यास 
है, बाह्मण ब्रोला रहनातो ददाहि है, अभ्यास तो व्याकरण काव्य 
नाटक अलंकार वगेरे सर्वं ॒शासरोमे दै, वादमे वाचनाचार्थ- 
श्रीजिनचदटभगणिजी मोठे कि, दोवो, पिदेप॒ परिचय कौनसे 
शास्म ई, ब्रा्मणयोला कि विदोष परिचेय लोतिषर शास्मे दै, 
चादमे चाचनाचायं श्रीजिनवछ्मगणिजी योरे कि, अदटीतरे याद 
है, तब वाह्नं कहा, तुमारेकोमी रुपके विषयमे इमी क्या 
परिज्ञान दै, तम वाचनाचार्थं श्रीनिनवद्भगणिजीने कटा क्ति, 
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होगा किचित्‌, अथीत्‌ ठंखपरिन्ञानहे, वाद ब्राह्मण आक्षेपः 
सहित चोला कि, तो आप कहो, तव वाचनाचायै श्रीजिनवहम- 
-गणिजीभी उत्साहसदहित हुवे थके बोठे, कि हे विप्र कहो, कितने 
लग्र कहु, दश्च अथवा वीस लग्न कु, यह्‌ बचन सुणके उस 
जाहयणर्को आशयं हुवा, उठने दग-वीस संख्यक रगो जलदिरे 
कटके, फेर आचार्यश्रीनँं कहा, दे विग्र आराशमंडरमे दोय 
हाथ प्रमाणे बादल दै, उसको त॒म देखतेहो, बाह्मण बोला किं 
हे भगवन्‌ देखा वाचनाचार्यश्रीने कहा, हे विग्र कटो करित 
भमाणे जल उकेगा, वाद्रा्मण नहिं जानता हुवा, शल्य नजरसं 
दिशषाकों देखता रहा है, उतने आचार्य॑श्रीने कहा, दे विप्र १ 
सुणो, दोय घडीवाद यह वादक दोय हाथ प्रमाणकाभी दोय 
पीके अन्द्र अन्द्र संपूर्णं आङारामंडरं व्यापके, उतनी 

वरप करेगा, जितने जरकर दोय भाजनपूरा भराजाय उतने- 
अमाणे वपीत होगा याने जरगिरेगा, वादगे वदहाहिं वेठा हेवा 
उचा आकाश्की तरफ यख है जिसका एेसा चह बाह्मणके सन्स 
सूरव परेसाहि जलकायरसात इवा, चादमे वह त्राह्ण रलाटमे 
दों हाथह्धं जोखके, अहो यह वडा आय्य है, अहो जानं 
अहो ज्ञानं, यहि ज्ञान दै यहि ज्ञान दै, अथौव्‌ इसीका नाम 
सलयज्ञान कहते दे, इसतरह सुरसं कहता हुवा, म॒रतककभ्‌ धूणता 
इवा, पू्य आचार्यश्रीके चरणोमे पडा, ओर मुखम कदेणे लगा 
कि, जबतक मे इहांपर रहुगा तवरतक निशे आपश्रीके चरण- 
कमरछोमि नमस्कार करके, भोजन करंगा, अभिमानसदहित दोणिकर 
डे भगवन्‌ मेने आयश्रीको इसततरहके ज्ञानी नरह जाणेये, बाद 
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यह सर्वत्र प्रसिद्धि भह, अरो जो यह धेताम्बराचायैहै साति- 
शायि मिरेषज्ञानी दोवेहै, बहुरता वसुँधरादै इति । भौर 
कोह एकदिनफे समय कमी वडगच्छीयश्रीयुनिच॑द्रधरिजीनें 
सिद्रन्तोकी वचना ग्रहणं करणेके लिये, दो जिप्योको वाचना- 
चारय ्रीजिनवहभगणिजीके पासमे मेजे, याचनाचार्यश्रीजिनवटम- 
गणिजीभि श्रीयुनिचंदरघरिसंवधि उन दोनो शिष्योक्ो संप्रदायगते 
सिद्वन्तोकी प्रीपिपूर्वक घाचना देनी सरुकरी, ओर उन दोनों 
रिष्योनिभि अपणे मनमे अश्म चितवता, यदह विचार किया, 
किं जो याचनाचार्यश्रीजिनवष्टभगणिफे श्रावकोड कीसी प्रकारें 
अपणे ठग, अ्थीत्‌ इणके उपरमे श्रद्रादटाकर अपण गुरु- 
महाराजे रागि बनाकर बादमे अपणे आगचार्यश्रीयुनिच॑द्रषरिजीरे 
प्रम भक्त भावक करे, तो अच्छा होवे; एेसी बुद्धि करके भी- 
जिनवदभयणिजीके भक्तशरावकोट रजितङ्रतेभये, ओर कभी 
अपणे गुरफे पासमे प्रच्छनट्त्तिसे भेजने हियि छाना ङेख 
ङिपा, उन दोनो रिष्ये, उस छेयं वाचनासंबधिकाफीमे 
डारकरे बाचना प्रहणकरणेके छथि, वह दोनों शिष्य नसतिमें 
श्रीजिनचद्भगणिजी वाचनाचायके पासमे अये, वह दोनो शिष्य 
चदनाकरफे, वैदे, जितने चाचनेका पुसकखौल। उतने नवीन 
रेख छिसा हुवा देखा, युणविशिष्टमे मिश्र शब्द दहै, जिनवटम- 
गणि मिश्रने उस उखं रहण किया, ओर उस ठेखङ़ खोखा वै 
दोनो शिप्यभी याचनार्यजीके हाथमे पीटा केस रेने नहि 
समर्थ हुवे, उतने उस ऊेरङञ चए्वनाचार्यश्रीनिनवहमगणिजीने, 
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चांचा उस केप यह चि हुवा था, कि जिनवछ्मगणेः 
केचिच्छरद्ास्ते पक्षनीताः सन्ति, क्रमेण समीनपि वशीकरि 
स्यामः इति मनोचृत्तिरसि, जिनवह्भगणिके भक्त कितने 
भरावङोको हमने अपणें वशमे करे है, ओर धीरे धीरे क्रम 
रके सूदिको हम अपणें चश्च करेगे, यह हमारे मनकी ` धार- 
णाव्ते है, ओर दहांपर उपरोक्त निपयफे स्यि धृत्तिकार 
ङ्िसिते दे कि, अयं चार्थो विरुद्धत्वात्‌ यदपि श्ास्ौपनिवधयोग्पो 
न भवति, तथापि चरितोपरोधादुक्तमिति, यह अर्थ ( कार्य) 
विष रोणे ज फ शाखमे लाणे योग्य नहि दै, चौर लेखके 
ओर शासके कोः संबेध नहि है, तोभी चरिवाजवादके उपरोधं 
कहा हे एेसा जाणना, वादे श्रीजिनवछमगणिजीने, ठऊेखका दौ 

खंड करके कहा एक शोक सो यह हे 

आसील्ननः कुतघः, 
क्रियमाणघ्रस्तु सांप्रतं जातः । 
४ इति मे मनसि वितर्को, 
भविता सोः कथं भविता ॥ १॥ 

व्याख्या--प्रथमहिसे रोक किये हुवे उपगारक़ दणनेबाठे ये, 
-ओौर बसैमान कारमेभी किये हये कार्यको नहि मानते ह एेसा 
भेरे मनमे विचार भया है रोक्की क्या दशा होगी क्या 
शोनेवाखा है ॥ १॥ रेसा कटके बोठे अहो रसै अश्चुभ अध्य 
चसायवार्े तुम हो चाचनाङेने सैसरा वाद वियुखहोके खान गगर 
हान रदे चकते शये, कदाचित्‌ श्रीजिनवहभगणि बरहि्ूमी 
जाते थे तब कोद विचक्षण पाडित्यकी प्रसिद्ध सुनके माभेमे 
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मिला कोडरानाका वर्णन आश्रयि समखापददिया बद यह है इ- 
रंगः किभगोमरकतमणिः किंकिमयनिः यादजिनवलमगणिने उसी- 
वक्त थोडा बिचारके समसा पूर्ण करी उसके अगि कदी यथा-- 
चिरं चिच्नोदययाने चरसि च खुखाच्जं पिवसि च, 
क्षणादेणाक्षीणां विरदविपमोदं दरसि च । 
पत्वं मानाद्रिं दलयसि च किं कौतुककरः, 
रंग किं शुग मरकतमणिः किं किमरानिः ॥ १॥ 
अर्थ-कोश्कवि कोष्राजासे कहता हे देराजस्‌ बहुतकारतक 
विचित्रउदानमे सच्छा विचरतेहो ओर शंखकमलका पान 
करतेदो ओर स्गाक्षियोा विरह हि विषमोदछं दूरं करते हो 
ओर श्लोकोंका मानरूप पर्वतकों तोडते दयो यद आधर्यकारि 
यंयाङ्रग हो (सग) भंग २ (अमर) हो क्या, मरकतमणिदहो 
क्या ३ अथया क्या वज दो ४ इति एेता सुनके अत्य॑तप्रयुदित 
होके समस्या पृच्छनेवाला विचक्षण वोलाजहो रोकोमे ज प्रसिद्धि 
होति है बह निक नहि होति है यह निथय है ेभगवन्‌ आपो 
लेसे सने थे पेसेहि आपह रेसी युणोकी स्त॒तिकरके नमस्कार 
करफे खखानगया बादगुरू उपाश्रय आये धावरोने पृच्छा दैप्रमो 
आज वहुतसमयकैसे खगा तव साथमे जो चिप्यगयाथा उसने 
सय वात कदी सुनके सवश्रावकलोक बहुत दपिंत भये नेचरकम- 
लसुगुरुमाहारम्यदधयैसं विकसित भये उस समय गणदेव नामका 
एकभ्रायक सबणेकाभर्थीथा जिनवछमगणिरे परा ख्णसिद्धि 


देसाणके चिवरद्टखगुरुरेपासमेभके रेवाकरणा सरू करिया 
१८ दप्तसूरि° 
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उसका भाव गणिजीने जाना योग्यजानके भवनिस्तारणी वैराग्य 
उत्पन फरणेवाटी संसारते निर्वेदजननी देदानादिवी जिस्म 
गणदेव ्राव॒क्‌ अत्यंतसंविप्न निस्प्रही भया तव गणिश्रीने फरमाया 
हे भद्र क्या खर्णपिद्धिकहं गणदेवने कदा हेभगवन्‌ आपके चरणोकी 
सेवा करतां विदतिद्रव्य ( बी रुपिया ) की पूजीतै व्यापार करतां 
श्रावकधर्मं पालन करुगा जादाधनउपाधिका मूर है गणदेवमे 
धमेवधनसामय्यैथी इसवात्ते रिसेहुवे दादशङुलकग्र॑विरोपदेके 
सिखाके वागडदेशमे भेजणेका उपदेशकरा वागडमें जाके सव 
वागडदेश्षके रोक जिनवलभगणिजीके रागी गणदेवश्रावकने कयि, 
ओ्रनिनवलछभेगणिजीके व्याख्यानमे सब विचक्षण रोक आते हैँ वेते 
हैँ विरोपतः व्राह्मण आते है अपणा अपणा विदयाबियि संदेह 
निवत्तेनकेवासते, अथ कदाचित्‌ यह गाथा व्याल्यानमे आद यथा 

षिव्वाडेण गिहीणय, पासत्थाईण वा वि दद्ूणं । 

जस्स न खञ्क्रइदिष्धी असह दिदं तयं विति ॥ १॥ 

अरथे-्रादयणजातीय ओर गृदस्य ओग पासत्था वगेरेकों देखे 
जिसकिद्टि नहिं भोदभापतरोवे वह अमूटदष्टिपणा कहना 
१, सा निशशंकपणे व्याख्यान फिया यथावधितपदार्थसु- 
नके घ्राक्षणमनमे क्रोधातुरदोके बारिरनिकलके एकटटेमिरे तव 
चिरोधिभि निकट भये ब्राह्मणेन विचार किया श्रीजिनवह्- 
भगणिजीके साथ विचाद्‌ करके निरू्तर करके प्रभाव नट करेगे 
याद यहे खरूपं शीजिनवदछधमगणिजीने जाना परेतु मनमे विः 
रु भय ॒नर्हिभया, कहाजाताै अपणाकियाभया सिंहनादसै 
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मधरीढृतकानननिसने ओर उत्कर मदोद्धत दहाथीर्योका कंभमयथ- 
सरूपतट गिरानेम बहुतकटोरनसथखहै जिसका ेसे सिंदको कोऽ- 
वक्त पवनसे प्रेरित वृकि अग्रभागसेगिरेपत्र मात्रफे शब्दसे 
अस्य॑तभागते भये भयादे अंग्भगनिर्नोका ठेस भ्रमो क्या 
मयहोताद अपितु नर्हि, व्याख्याकार श्रीसुमति गणि कहते हमारे 
गुरु श्रीजिनपतिश्षरिजी फि इसी अर्थमे अन्योक्ति दै यथा 
खरनखशरकोटिस्फोटिताम्रे भम, 
स्थखविगलितसखुक्ताराजिविभ्राजितानिः। 
ह्रिरधिगरिमा करं तर्जितोऽ तर्जितो वा, 
ऽनिर्चलद्‌लपातत्वंगदंगैः करगैः ॥ १॥ 
अर्थ-कठोरनखरूपवार्णोकी कोरिके अग्रभागे विदारण कियाहै 
फछंभखकरु जिमने उस्मे निकरीमोतियोकिभरेणिसे सोभित प्थ्यी करि 
है जिसने ओैसा हरिनाम केसरिर्सिव है सो परवतके समीपकी 
भरूभीमे वायुतै चरता प्रोके पातसै ददते भये हरिणोति क्या तर्जित 
हीता हे ।॥ १ ॥ वाद्‌ गणिजीने एक छो भोजपत्र किपके कोड 
विवेकीकोौ देके मिे मये बाहणोमे युख्यागिप्रके पासभेजा त्प 
उसबाह्मणने शटोककाअ्थं पिचारफ़े मनमे विचार किया बदबृत्तयह है 
मयीदाममभीतेरश्रतरसमवा घेर्थगांभि्योगा- 
जच क्षुभ्यते च तावन्नियमितसलिलाः सर्बदैते सखुद्रा;। 
आदोक्षोभ बजेयुः कचिदपि समये दैवयोगात्तदानी, 
न क्षोणी नाद्रिचक्रं न च रविचरादिनौ सथैमेकाणवं स्यात्‌ ९ 
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व्याख्या-अग्रतरसकी ( पक्षे च॑द्रकी ) उत्पत्तिबाे भौर सदा- 
कार नियमित जलवे एसे यह स्रो धेथे ओर मांभीयै शुणके 
योगसं ओर मयौदाभेगके भयसे, प्रथम कविभी षोभ न्ह पये 
है, ओर हा हा इति खेदे दैवयोगसँ कोड धखतमें कमी धोमपावे तो 
एथ्मी न रदे पर्वतोका समूह पण न रदे भौर तिससमय चंद्र भि 
न रे, परन्तु यह सर्वं एक स्ुदररूप देवे, १ अहो हम लोक एकेक 
वियाफे धारणेवले है अथौत्‌ एकेक शाखके विषयो जानते रैः, 
सामान्यपणे ( अस्पष्टपणें >) विरोष प्रगटतर स्पषटतर स्पष्टतम एकैक 
शासक विपयको हम रोक नहिं जानते ह, ओर यत्‌ किचित्‌ 
सामान्यपणें हम लोक एकर शास्तके विषयके अधिकारी ह, परन्त 
यह श्वेताम्बराचायैश्रीजिनवछभष्ठरिजी तो सर्व बिधानिधान ई, अ- 
थौत्‌ चउद विया पारगामी, खसिदधान्त परसिद्धान्त पदशा- 
स्रादिरदयसरित प्रगटतर स्प्टतम पिपथको जानत डे, अत यष 
शेताम्बराचा्य॒श्रीजिनवद्छमदररिजी संपूण सर्वशाखेर अधिकारी 
है, इसर्यि कैसे श्ण श्रीमान्‌ जिनवछमद्षरिजीकेसाथ विवाद 
करणेड शक्तिमान्‌ होवे, अथौत्‌ शेताम्बराचाये श्रीमान्‌ जिनव- 
- छमभघरिजीके साथ शाखा करणेकी शक्ति हमारी नदि, 
हने साथ हम्‌ शाख्राथै करणेको समथ नहि ह इसतरे 
शृद्ध॒वाक्षणनें विचारे, सवहि बाहर्णोको कहा, अहो, अहो 
ाहर्णो तुम रोक हदयचक्षु करके क्या नहि देसो हो, अथीत्‌ 
च्या नहि जानोरो, त॒म रोक सहि एकेक मिनि (अस्प 
तर अस्प्टतम ) वियाकरे धारणेवाले हो, ओर बह शेताम्बराचार्य 
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संपू मर्व बिघाओंका निधान है, अत इस शेताम्यरायार्यफे साथ 
तुमारा विनाद केसा, अथात्‌ सर्यविद्यापारयामी धेताम्बराचार्य 
श्रीमञ्जिनवछमध्ररिजी सर्बोक्ट अद्वितीय कवीशधरके साथ अदयो 
विदानो विवादकरणा तमसो म शोभे, यदिजो आत्मोनति 
यद्षःस्याति ओर विरेषयुणप्रा्षिकीचाहना हो तो तुमको विषाद्‌ 
करणा युक्त नर्हि, इटयादि वचनसमूहसे प्रतिमोधके सर्वं बाक्णोकों 
आंत किये, वाद्‌ वे मर्व वि्ान्‌ बाह्मण तिम वृद्धबाद्यणफरे सुनच- 
मकि सुण, लान्तिमावको प्रा्दोके, नम्र हवेथे बिनयसहितं 
श्रीयुरूमहाराज श्रीजिनयष्टभ गणिजीके चरणकमलोमे आकर भिरे, 
अपणा अपराध षमा करवाफे विनयपूर्वफ़ श्रीमजिनाछभद्ररिजी- 
शी सेवा करणे रगे, सर्वं विद्धान्‌ बाह्मणलोक; अन्यदा धारा- 
सगरीमे श्रीनरवर्मराजाक्री राजसभामे देशान्तरं दोय बिदेशी 
पण्डित अवि, ओर तिनविटेशीपण्डितोने श्रीनरवर्मराजार 
पृण्डितोके सामनं पूणैकरणेकेरियि यदहसमसापदकदा, जेसे कि; 
“कंडे कुठारः कमठे ठकारः” इति समस्यापदं इस समया- 
पदु सुणके, वाद अरुग अलम श्रीनरवर्मराजाके पण्डितोनिं 
अपणी पणी बुद्विअचुसार पूरण करी, परन्तु तिन विदेशी 
पण्डिर्तोका मन दरपित न हवा, मनमाफऱ समसखा पूरण न दयनेसँ, 
यह खरूप किसी पुरुपने जाणके, शीनरार्मराजाके आभे कहा, हे 
देव इन दोनों बिदेरीय्‌ प॑डिरतोक्ञौ आपके पंडितोंकी पूरणकरी 
भह समखा नर्हि स्वे है, श्रीनरवमं राजाने कहा, अदो रप तुं कटै 
अब्र इससमय कोद समखा पूरणे स्यि दूसरा उपाय है, जिम 
उपाय करके इन दोनों विदेशी पंडिरतोका मनरजितहोये, तय 


२७८ 


करिसी विवेकी पुरुषनें श्रीनरवर्मराजाके प्रति कहा, हे देव चितोड-' 
मे शेताम्बराचाये श्रीमन्िनरदछभगणिजी सर्वविद्यानिधान सणनेम 
आवे है, यह वृ्तांत सुणक्र, श्रीनरवर्मराजाने उसीसमय चितोडके 
भ्रति दोषं ऊंड शीघ्रगतिवाके ठेखसदित भेजे, ओर सज्ञनसाधा- 
रण नामक श्रावक्के उपर ठेसर्खा कि देसजनसाधारण 
श्रावक तुमारे बहा विद्रन्ननचूडामणि सर्वं विद्यानिधान श्रीमजिनव- 
छभगणिजी खणतें है, वास्ते यह ठेख तुमरे शिखा है, मनोहर 
तमारे युरूमहाराजके पास विद्वानेकि मनको हरण करे इस प्रकारे 
पूरण करवाकरे, “कंठे कुठारः कमठे ठकारः? इति, यह समया 
यीछी जरदि आवे वैसा उपाय करणा परन्तु अन्यथा करणा नर्हि; 
इस प्रकारका ॐेख तिन दोय ऊँख्वारे पुरुपोनें संध्यासमयमे सनल्नन 
साधारण नामक श्रावकके हाथमे दीया, ओर बह श्रीनरवर्मराजा- 
संपि रेख साधुसाधारण भ्रावकने प्रतिक्रमणवेलामें श्रीगुरमहा- 
राजके सामन चाचा, उसङेखका परमार्थं श्रीमान्गणिमिश्रने 
जाणा, ओर जाणनेके वाद प्रतिकमण करणेके अनन्तरदि जलविसें 
समसा पूरण करी, जैसे कि- 
"रे पाः ओ्रीनरवम भप, प्रसादनाय क्रियतां नतिः ॥ 
कटे कुठारः कमठे ठकारच्क्रे यदश्वोग्रखुराग्रघाततैः” ॥१॥ 
व्याख्या--हे राजाओ जिस श्रीनरवर्मराजासंबंधि षोडोके ती- 
श्ण सुरोफे अग्रभागके प्रदारोसे, कमरमेटकार दै उस प्रमाणे 
तुमरोकभी अपण कंटप्र ( खधेपर ›) इदाडा धारण केयो भीनख- 
मैराजाको भरसन्न फरणेके लिये नम्र होके शरीरकी रक्षा करणी 
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चाहते हो तो ॥ १॥ यह समखापूरणकरफे साधारणभ्रायककों 
पत्र दिया उसने उढवारोरैदिया राजाको साधारणश्रावकने 
एक प्र भि छिपके दिया तप लेखवाहफे लेख छेके रात्रिहीमे 
शीघ्र धारानगरी पोहवे दुसरे दिन समसखा विदेशी विद्रानोको 
खनाई बहुत हपिंतमये सन प्रसन्न मया ओर बोरे इस समामे देसा 
विद्वान्‌ फोई नहि है जिसने यह समा परी होवे अपितु थौर 
किसीने पूरण करि हे समथ्या पूरण करनेवासा अदितीय विदान्‌ 
है रे प्रशंसा करते-मये उन विद्ानोको वल्चादिकमे सत्कार करफे 
राजाने विसर्मन कीये शरीजिनवदभगणिवरमभि खाध्याय ध्यानमे 
ममर घोर अह्मचर्भमे रहनेवाङे उद्यत विदारी कितनेक दिनो वाद्‌ 
चिघ्रङकट (चितोड)से विहार कर धारानगरी पधारे भव्य कमरों 
विकसित करते एतै तय राजाको किमीने कटा , महाराज ? सम्‌- 
स्यापू्तं करणारे शेतां पर गणिवर इदा पधारे दे तब अतिरायि- 
विद्रत्तता गुणस आकपिंत हृदय एमे, राजा बोङे अहो शीघ्र मोलाबौ 
तव राजपुरुपोनि सरफारपूर्वकडुलाये जिनग्भगणि राजसभामे 
आये राजा आद्रसहितं नमस्कार करके दाथ जोडके अगे परैया 
गणियरमि राजाको धर्मलामरूप आरीर्याद देके अभिन॑दित किया 
तव राजा बोक्ते भो विदजनचूडामणे ? हे महाराज ! मेरे मनमें 
संतोपोणेके वास्तवे (३) तीन ऊासद्रव्य अथवा तीन राम 
लेब तम श्रीजिनवदछमगणिपाचनाचायैनोरे दे महाराज ! बतियोको 
धनसग्रहका न्िथ हमारे शास्म विरेयकरक ङिखा है पेत 
आगममिदहै। 
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“दोससयस्ल्जार पुज्वरिसि विवज्निय॑ जह दंत॑, , 
सत्थंवदसि अणरत्थं, कीनस निरत्थं तंवय॑चरसि॥ १॥ 
द्रव्य सकडो दोपौका मूर है पापोपादानमे पूर्य हेत 
दुगतिका युख्यकारण है साधवो सर्वथा लाम होवे है गृहयंके 
प्रिप्रहममाणत्रत होता हे आचाथे उपदेश करते है पूर्वरि 
पिनि मनाकिया धन जो रखे तो त्रतनिरर्थक होवे, महाराज ¶ 
म भ्रमण हँ धनक्तां हाथसैमि नहिं स्पशैकरते है ठेणा रपना 
केसे रोषे, राजा गणिबरफे चरणोमे मलक लगा नमस्कार 
करके योरे भो महात्मन्‌? निर्लोभि्योमं शिरोमणि अपप हों तथापिं 
तीन राख द्रव्य लिये सिवाय मेरे मनमें समाधि न हीत ह्र वासे 
कृपा करके मेरे मनम जेसे बने वेसा समाधिरत्प्नफरणा आप 
जसे उत्तम पुरपोका अचुग्रह है, तव श्रीगणिवर योरे जग आपका 
महान्‌ आग्रह हे तय चित्रङुट नगरमे आ्रावकेनि दो जिनम॑यिर बन- 
बाये दे उदां पूजाके वास्ते दो राख द्रव्य आवकी मंडिते दिरादो, 
चाद राजा संतोप प्राप्न दोके बोरा शाश्वत दान रहेगा वाद्‌ उसीत- 
र द्रव्य दोलाख दिया तथा श्रीजिमवछभगणि विद्धास्‌ परोपगारी 
धार्मिक कार्यकरणेमे तत्परदे ठैसी सर्वव प्रसिद्धि भई । वाद 
अनामपुरनगस्मे श्रावफेनि नवीनदेवषर ओर श्रीनेमिनाथ- 
खामीका नवीन व्रिव कराया है ओर उण श्रावर्कौका यह अभिप्राय 
भया करि मदाचारित्रिया श्रीजिनवघ्मगणिवरोो गुरुकरे ओर. 
गणि श्रीक दाथसे प्रतिष्ठा करावेगे रेसा विचारे बडे आदरमै 
सर्वकी सम्मतिमै महान्बहुमानमै श्रीजिनवटभगणिजीकौ यीनति 
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करौ चुम तय पूरयन्‌ विदार किय कमस ग्रमासुग्रास विचसते 
नागपुर गये संघे प्रवेशोत्सव परोत टारस फिया वाद्‌ छम रमं 
जिनमदिर ओर श्रीनेमिनाथ खामीके वकी प्रतिष्ठा किया जानो 
सरति मह मणिवरकी करिभः प्रतिष्ठाके परभायसे नागपुरके श्रावक 
रक्षाधिपति भये रोके श्रीजनधमेकी ख्याति बहत भ श्रीनेमि- 
नाथखामीके तोका यरकंट निलक कुंडल अंगद श्रीवत्स कंटमे मणि- 
रत्रकी माला हांसवगेरह आमरणं करायै पूजा प्रभावना विगेष्‌ करते 
भये तथा राजपुरिके श्रायकोकामि वेसा अभिप्राय भया कि दममि 
शरीनिनवह्टभगणिजीको गुरूपणे अगीकार करे ओर नजिनमंदिर- 
नाचे प्रतिमाजी नवीन भरव प्रतिष्ठा ररवा वाट सव फर सम्म- 
तिति वैसाहि कीया दीद नगरोके जिनमदिरेमिं राधिको वलिवाकुरु 
रखणाओौरदेणा राते द्ीप्रवेश रात्रमे प्रतिष्टाका करणा इयादिक 
अविधि निपेध करके य॒क्तिमारगकी ग्रदृत्तिमाधक विधिवाद्‌ छि- 
एक प्रहत्ति फर, घाद मयोटफे श्वावकोने श्रीगणिवरीकफो बीनति 
करी तवर श्रीलिनवदभगणिजी विदपर कसते विक्रमषुरमे रके मसर 
पधारे श्रद्रावान श्रायफेनि भक्तिसै यतनाखानादियुक्त खान्याय- 
ध्यानादिक्के भिन्न २ स्थान हे जिसमे एसा उपाश्रय उनरलेद् दिय। 
चसतिमे रहे श्रायकेनि कदा मगवन्‌ १ आपके युसक्मलसे जिनवाणीः 
मकरदफ़ा पानक्रणेकी श्या हे तप भगवान्‌ योक श्रावको युक्त ह 
शाल्ञमर्णकरणा, ^ सोचा जाणठ कल्मणं, सोचा जण 
पाचभं० दादि दशवेाछिक है सण कूट्याण जाणते है सुणरै 
अकस्याण जानते ह धर्म अधम पुण्यं पाप कर्ैव्य अकरव्यु जिनबचः 
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सुणनेसे जाना जाता है इनम जो भरेय होवे बह अंगीकार करणा । 
इसकियि उपदेश्षमासा प्रारंभकरं तवर श्रावकेनि घीनति किया प्रमो! 
पहले सुना है पूञ्य वके ओर सुणनाउचित है शुभ दिनमे व्या- 
खयान करणा प्रारभे किया । 

संवच्छर खुसखभजिणों छ मासे बद्धमाण जिणच॑दो । 

इअ विद्टरिया निरसणा जइलज्एओवमाणेणं ॥ १॥ 

अर्थ--रिपभदेवसामी १ वर्षं तप किया ओर बद्मानखा्मीनि 
मासी तकरा निराहार विचरे इसी तरह शनियोक्ो सपमेयत 
करणा इस एकगाथाका व्याख्यानमे छमरहिना व्यत्तीतभया तथापि 
श्रावर्कोको बहोतसिद्धातोरा उदाहरणरूपअग्रतरसते तनि नरह 
भद्‌ ओर कहने रगे श्रीभगवान्‌ तीथकरदेवहि रेमा वचनागृतसै 
ओताजनेकि श्रवण सुखउरप्करणेमे सम्थहोतेहै सदये 
अप न्रीती्करसद्खदै कामि है ““तित्थयरसमोष्रि०” इदयादि 
अन्यथा ेसी अग्रतवरसाबणीवाणी इसतरहकीव्याख्यान ठन्धि 
कृासे होवे इस प्रकारमे अत्येत संतु्टमनशरावक देशना खनके 
होतेमये बरोतअजुमोदन करतेभये अपार द॑परप्न भये अन्यद्‌ 
शैयघरमें व्याख्यान वांचके बहुत श्रापकनिनोके साथथे एेसे 
-गणिवर उपाश्रय आतेथे इस ्र्तावमे मागमे एक पुरुप बहोत 
"परिवारे परवरा हवा सीयो गीत गाति घोडेप्र सवार है पाणि- 
ग्रह्णको जारा पूञ्यपादने देखा तव्रसेविप्ररिरोमणि ज्ञानदि- 
वाकर संसारकी असारता विचारते एेपै श्रीगणिषरने कहा अहो देखो 
देसोसंसारकी क्षणद्टनएता कैसीरै जिसकारणये येसियां विक- 
खरमानहे ुखारविदजिनोफा ठेसी गान्‌ करति जारहि है येटि 


[च> 
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सिया वक्षर ( छाति ) इटती मद्ाआक्रंदकब्दकरतिरि मी 
मासै पीछी अविगी वाद पूज्य उपाश्रयगया उतने वह पाणि- 
श्रहणररणेवासा अपणे साप्तरे पोहचा उपरके मजलप्रचटणे 
रगा उतने पादस्खरिति भया अर्थात्‌ पग डिगगया दस्तै नीव 
ध्रटके उपर शिरा धरे कीङेसे पेटफटगया ओर उसीसमय 
देहत्याग करदिया तदनतर बै सियो रोति भह उसी मारगसे पी 
आतिभई देखी तब श्रावक रोक वो अदो श्रीगुरमाहाराजका ज्ञान 
कैसा त्रिकारविपयि है सथ भरापकर सोक धर्ममे धिरभये रेत श्राव- 
कोकाधरमम सिर परिणाम उत्सम्‌ करके विहार करके ओर नागपुरं 
गये भ्रीनिनवल्लभगणिजीने उदां चिकशेषधर्मकी भवृति करी इस अब~ 
सरमे श्रीदेवभद्राचा्य विहारं कमै करते फरते श्रीभणदिटपत्तनमें 
आये उदा आके विचारकरा कि, श्रीप्रसनचंद्राचार्यजीने अतममय 
मेरेमै कदाथां कि तुम श्रीजिनवबहभगणिको श्रीअभयदेवप्ररि 
जीके पदमे स्थापन करणा, पटपर वैठाना वह प्रस्ताव अप पते 
सा विचारके श्रीनागपुरमे जिनयद्छमगणिको विस्ताररै पत्र छिसके 
मेजा पत्रमेयदसङ्ा तुमरे परिवारसटितशीध्रचितोडतरफ विहारं 
करणा ओर चिङ्‌ जल्दी पोदवना जिस्से हमभि आकरे 
पिचाराहवाकार्यकरे एसा पत्रपोदचणेसे गणियरने नागपुरसेविहार- 
फराचिधट पोहचे श्रीदेवभद्राचायेभिपरितारसदित्तपत्तनते विद्यारक- 
रचित्क्रूटआये प॑ंडितसोमयद्रयुनिकोभि प चिपक बुलाया परत 
नदि आस्के बाद डे आयर महान्‌ विस्तारे म्रीदेवमद्रा- 
ववायेजीने श्रीअभयदेवाचायैजीरे पटपर ॒शरीजिनवछभगणिक्नो 
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वेखाये अथौत्‌ आचार्यपदमेखापितकरिये तप्र अनेकरोकयुग प्रधान 
आरीथभयदेवस्रिजीके भक्तश्रीजिनवटभ्रिजीरं देसपमहान्उता- 
हसेधर्ममेमो्मार्ममे प्रवर्ममान भवे श्रीदेवभेद्राचायौदिकपद्‌- 
स्थापनाफरके अपे छृतकृल्य मानता श्रीअणरिद्ध पाटणधगेरह 
खानोमे _विहारफरतेये, भीजिनवहमघूरिजीने अपणे आयुका 
अमाण जोतिपतसे गिना छ वरस हाल आयुप हे देक्ता गणिते 
आया तत्र विचार फिया इतने कारमे बहोतमनव्यलोकोको 
अ्रतिमोधकरगे इस प्रकारसे पिचरते अछितरहसै, ग्रामनगरादिकमें 
उपदेश करते भव्य प्रणिर्योकों सन्मम प्र्रतीवते श्रीवीर- 
प्रमेश्वरफे शासनको सोभित करते ६ छ मास व्यतिकरांत भये 
तज अकसात्‌ शरीरमे अखास्थ्य मया अर्थात्‌ वेमारि भह यह 
क्या एसा जितने विचारफे ओरं गणित करके विचारा उतने 
आंकबिसरणहुवा जाना छ महिनेके ठिकाने छ अरस आये 
तब श्रीपूज्योने कहा इतनाहि आयुप है वाद निश्चय करके बह 
मदापुरुप शरीजिनवहमघरिजी महारान समस्तसंधके साथ खामणा 
करके मिछामिदुकखदेके आराधना करके सर्वं जीवक साथ 
खामणा फर सर्वपापक्रो आलोयपडिकमके च्यार सरण अंगीकार 
किया तीन टिनका अनद्चन याने संथारा करके उग्यारहसे सिडसठ 

(८ ११६७ ) के सारतर काचक वदि दादशी १२ को रातरिके 

चोये पदर पचपरमेषठिनवकारका सरणकरते भये श्रीजिनवट्य- 

भदरीश्वरजी महाराज समाधिततै आयु पृथैङ्रक्े चोय देवलोक 

पारे सुरसुस प्राप भये एसे महापुर प्राछृतके अष्टितीय कवि एत 
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भारतव्म अंतिम मये परंतु उन महापुरुपोन जो जो शा रये सो 
परिय छते ई निर्मल चारितके निधान मरूरोरमें सात वरस अति 
जाते एकंदर निवासं करफे सर्वं आगम परिशीदित करफे समस्त 
गरीयोनि अभीकार किये एसे पदार्थवर्भन द्रव्यालुयोग बरगेरहके 
शास्रे सो हिपते ह सष्षमार्थसार १ सिद्धात्त सार २ विचार- 
सार ३ पडणश्वीति ४ सार्भगातक्‌ कर्मग्रथ ५ पिंडविद्यद्धि ६ पौपधविधि- 
प्रकरण ७ प्रतिक्रमणसमाचारी ८ संषयट्क ९ धर्मधि्ा १० द्वाद्‌- 
दाङुरुक ११ प्रशनोत्तरशतर १२ श़गारशतक १३ नानाप्रकारका 
विित्र चित्रकाव्यसार १४ सको स्ततिस्तोत्रवगेरह रघु अजित 
सांतिस्तोत्र भ्रष्ुख बद्ुत प्रकरण चरसि प्राकरतसंस्कृतरूप रये बह 1 
कीसिरूपपताका सकरप्रथ्वीमंडरभारतीयजनोको मंडनकरति दै 
सोभित्त करति है विदटानकि मर्नोको हर्पित कररदीरै एर श्री 
जिनवष्ठमघ्ररिजी महाराजकाकियित्‌मात्र चसिलिपफे जो पुन्य 
उपाजेनकरा उस्मैभव्यजीवनिनमागेमे प्रदृत्तिकरफे अजरामर 
स्थानपाद इति । 
अत्राह कश्चित्‌ सा, जिनवद्छमायोपग्यापनोपसंपदाचार्य- 
पदेषु कतमत्‌ , श्रीनवागीडृततिकारकशरीजभयदेवघ्नरिमिः सम्पि, 
अ्ीत्‌ इदापर आक्षेपसहित कोई तपोटमताधितादिवादी फे 
है, शरीनवांगद्ृत्तिकारकशीमदूभभयदेत्रष्ठरिजीमदाराजकेपदृधर रिप्य 
भ्रीजिनयढमष्रिजीमहाराजको बडीदीक्षा १ उपसंपदा २ आचा- 
यैपद्‌ २ इन तीनवस्तुओमिसे नरागदीकाक्ार ओीमद्‌ धमयदेव- 
घररिजी महाराजत किप वस्तुको अर्पण किया, 
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उत्तर, श्रीखरतरगच्छकी पट्टावली प्र॑यमे छा है कि, ततप 
तनिचत्वारिंशत्तमः श्रीजिनवलमद्रिः स च प्रथमं दूर्चपुरगच्यी- 
यचेत्यनासीजिनेश्वरघरे शिष्योऽभूत्‌, ततश्च एकदा दशवेकारिकं 
पटन्‌ सन्‌ ओषधादिकं कर्वाणं अतिप्रमादिनं खगुरं विलोक्य उद्धिः 
अचित्त संजातः तदनंतरं खयुरुमाप्च्छय शदधक्रियानिधीनां श्री 
अभयदेवघ्ररीणां पार्बेऽगात्‌ , तदुपसंपदं गृहीत्वा तेपामेव शिष्यश्च 
संजात) क्रमेण सकरशा्ञाण्यऽधीत्य महाविद्वान्‌ वभूव, तथा पिंड 
चिषयुद्धिप्रकरण, पडशीतिप्रकरण, प्रसुखाऽ्नेकशाख्राणि कृतवान्‌ 
तथा अ्टादशसदस्षप्रमितवागडशराद्धाच्‌ प्रतियोधितवान्‌ तथा पुन- 
धित्रक्कटनगरे श्रीगुरुभिः चंडिका प्रतिबोधिता जीवर्दिसाल्याजिता, 
धर्मप्रसावात्सधनीभूतमाधारणश्राद्धेन कारितस्य दिसप्ततिजिनाट- 
यमंडितश्रीमहाबीरखामीचैत्यख प्रतिष्ठा छता तथा तत्रैव पुरे संवत्‌ 
सागररसर्द्र ( ११६७) मिते श्रीअभयदेव्ररिव चनादेवभद्राचार्येण 
तेपां पदस्यापना कृता व्याख्या-भ्रीमहावीरखामीकी संतानपाटपर 
परमे ४२ वैँ पाटे नवांगटीकाकार श्रीयमयदेवघचरिमहाराज हे, 
उनके पाटपर्‌ ४३ वं श्रीमिनवलभखरिजी महाराज वेः मथमकूचैषुर 
गच्छीयचेलयवासीय श्वीजिनेश्वरग्ररिजीके शिष्य थे, एक दिनि दश॒ 
वैकाङिकघ्कोपदतेहुे अतिप्रमादीओपधादि करनेवाले अपने 
स जिनेश्वरघ््रिजीरो देखकर उद्टि्रचित्त हुवे, उसके अर्नतर 
अपने गुरसे पकर शद्क्रियाकेनिधाननवांगटीकाकार धीमद 
अमयदेवघ्ररिजी महाराजके पासगणए, उनसे उपसंपदग्रहण करके 
उन्दी याने नयांगरीकाकारश्रीयमयचेवघ्ठरिजी महाराजके रिष्य 
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भरीजिनवद्टमघ्रिजी महाराज वे, अयुक्रमे सकरशाघोको पटकरं 
महाविदयन्‌ हृदे तथा पिंडवि्यद्धिप्रकरण, संष्पषक अ्रकरण, 
धर्मव्यमस्था प्रकरण, पडदीति, द्षमार्थसाधेशतक प्रकरण, भश्री- 
जिनवललभश्ररिवमाचारी, इदयादि अनेक अरङूरण शास्र किये, तथा 
अटारे हन्नार बागडदेशमे श्रायक नवीन जैनी किये, ओर चित्रकूट 
नगरमे श्रीजिनवषमद्षरिजीमहाराजनेँ चण्डिकादेवीको प्रतिबोधी 
ओर जीवर्हिसा हुडाई तथा धर्मप्रभायस धनपाला हुवा साधारण 
नामका श्रावकर्नँ कराया हुवा ७२ जिनारयमंडित ओरीमहावीर 
खामीके चैद्य ( मदिर )की प्रतिष्ठा करी उमी चित्रहटस्यानमें वि° 
संवत्‌ ११६७ भीजिनवमघठरिजी महाराजको आचा्ेषद्‌ नवाग- 
टीकाकाग श्रीमद्‌ अभयदेव्ठरिजी महाराज देवलोक होनेसे उनके 
घचनसँ उनो संतानीय श्रीदेयभद्राचार्यं महाराजने दिया, याने 
नवागरीकाकार श्रीअयदेवस्नरिजी मदारजफे पाटपर युल्य श्री- 
जिनव्धभ्ररिजी महाराजकों आचायेपदमे यापित कपि, 
नघागटीकाकरार श्रीअभयदेवघ्ररिजी महाराजने श्रीभगवतीषत्रफी 
रीकाके अतमे अपने पूर्यजोकी पाटपरपरा इसतरह ठिखी है कि-- 
चवर कुले सद्टनकश्वकस्पे, 
मदाष्रुमो धर्मफटमदानात्‌ , 
छायान्वितः रास्तविश्चालद्राखः; 
श्रीवद्ध॑मानो खनिनायकोऽभूत्‌ ॥ १॥ 
तत्पुप्पौ विलसद्विदारसद्धंधसंपए्णदिरौ समंतात्‌ , 
वभूूवतुः दिष्यवरावऽनीचच्र्ति श्ुतज्ानपरागर्यतौ ॥ २॥ 
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एकस्तयोः खरिवरो जिने्वरः 
ख्यातस्तथाऽन्यो खुवि बुद्धिसागरः । 
तथोर्धिनेयेन चिबुद्धिनाप्यलं 
घ॒त्तिकरूतैपाऽमयदेवस्रिणा ॥ ३ ॥ 

तयोरेव विनेयानां, तत्पदं -वालुङ्र्यतां, 

मतां जिनचंद्राख्यसत्पश्रुणां नियोगतः ॥ ४ ॥ 

आ्रीमजिनेश्वराचा्थरिष्याणां शुणश्ालिनां । 

लिनमद्रञ्ुनीद्राणामस्माकं चांधिसेदिनः ॥ ५॥ 

य राद्रगणेगाढ, सहाय्यात्सिद्धिमागता, 

परियक्ताऽन्य्रलयस्य; युक्ताऽयु ्तविवेकिनः ॥ ६ ॥ 

व्याख्या-श्रीआचारगघ्रयगडांगच्त्रकी टीकाके अंतमं-"श्तयाः 
चार्यशीरांकविरचिताया श्रीआचारागदीकाया दितीयशरुत्ंधः 
समाप्तः इलयादि, टीकाकार श्रीशीलांकाचार्थमहाराजने छिस है, 
किन्तु श्रीमहावीर खामीसे ठेकर अपनें सव पूर्वजोके नाम वा गुरु 

दादा युरूफे नाम तथा अपना निगय गच्छ कोटिकगच्छादिनाम था 
विकेपण नहिं छिस है, इसी तरह श्रीटाणांगञदिनवांगसूत्ररीकाकरे 
उत्तमे श्रीअमयदेव्ररिजी महाराजनेभी श्रीमहावीरखामीस लेकर 
अपने सव पूर्वजोके नाम तथा निग्॑थगच्छ, कोटिकगच्छ, बजशाखा- 
चंद्रकुर, चरददगच्छ, सरतरगच्छ, ६ ये सव नाम या विरोपण प्रायः 
नदी छिस ह, कितु किसी अक्ञके प्रभके उत्तरे को इुद्धिमान्‌ 
संकषेपप्रशंसासें अपने रका नाम तथा उसमे अपने पितादादेका 
नाम जेसा चतलाता है वैसा नधांगरीकाकार श्रीजभयदेबघरिजी- 


२८९ 


हाराजनेभी वाङजीवोवैः तदं चा उनकी अक्ञानताको दूर्‌ करनेके 
ठियि उपयुक्त छोकेमिं संशेपप्रशंसासे अपने र्का नाम च॑द्रकृल 
उसमे पनं दादा युरुका नाम श्रीवद्धेमानद्यरिजी, उनके शिष्य 
अपने शुरुका नाम श्रीजिनेश्वरषषरिजीः शरीबुदधिसागरषरिजी, उनके 
रुधुदिष्य भीजभयदेबद्नरिजीने यह श्रीमगवेतीधवकी टीका करी 
श्रीजिनेश्वरघरिजीके तथा शरीुद्धिसागरघूरिजीके पाटे बडे रिष्य 
्रीजिनचद्रघ्रिजीकी आत्नाते ओर श्रीजिनेश्वरग्ररिजीके रिष्य 
श्रीजिनभद्रह्रिजीके तथा भ्रीअभयदेवद्ररिजीके चर्णसेवक शरी- 
यरश्चद्रगणिजीके सहायततं टीका करनेमे आई, यह श्रीजभयदेव- 
सररिजी महाराजने अपनी युररिप्यपरम्परा स्पष्ट छिस यतरा है, 
ओर यह पाटपरपरा खरतर गच्छवालोकी दै, उसमे नवांगटीका- 
कार श्रीजमयदेवद्षरिजी हवे, तपगच्छके श्रीय॒निसंदरष्रिमी- 
महाराजविरयित अीऽयदेशतरगिणी अंथमे-^“न्वागरीकाकार भरी- 
अभयदेवघरिजी उनके शिष्य श्रीजिनवद्छमष्रिजी भररिष्य श्रीजिन- 
देत्तघ्रिजी इन प्रभाविकं आचार्योकिी स्तुतिद्दारा खरतर्गच्छवारोकी 
गुररिष्यप्ररिष्यपाटपरपरा दिखाई ह कफि-- 
धाख्याताऽभयदेवसरिरऽमल्यन्नो नवांग्या पुनः, 
भव्यानां जिनदत्तसरिरऽदद दीक्षां सहस्रस्य तु ॥ 
भौटिं ओीजिनवलछछमो यररऽधीज्जानादिलक्म्या पुनः, 
थान्‌ खीतिरकश्कार विविधान्‌ चंद्रभभाचासैचत्‌॥ १॥ 


व्यास्या-निर्मरबुद्धिवाे श्रीममयदेवषरिजी महाराजने नव- 


अंगष््रौकी ५ करी, उनके म्ररिप्य श्रीजिनदतश्रिजी मदाराजने 
१५ दुरप््टण 
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दारो भव्यजीर्योको दीक्षा दी ओरं चंदरममाचायैकी तरद (श्री) 
शोभा या. रष्मीफे तिरंकसमान नवांगदीकाकारपेः शिष्य श्रीजिरन- 
वह्यभ्ठरिजी महाराज ज्ञानादिरकष्मीसे प्रोढताको, धारण कर्तेव) 
विमिध (यनेक) गरथोकों करते भये, ओरं श्रीकला तरवास्या् 
तपगच्छके श्ीहेमहंसघरिजी महाराजने मिन भित गच्छे प्रभाविक 
आचायकिं अधिकारमे छिपा है कि, “सरतरगच्छे नवां गीवृत्ति- 
कारफ श्रीयभयदेवघ्षरि थया, _ जिये शसंनदेबीना घचनथी 
थंभणाग्रामे सेदीनदीने उपकंटे जयतिहुजणयतचतीसी नवीन 
स्तना करफे श्रीपाशेनाथजीनी भूति भ्रगट कीधी धरणेन््रप्रलकष 
थयो श्षरीरतणो कोटरोग॒उपरामाव्यो नवथंगनीरीका कीधी 
तच्छिष्य श्रीजिनवछ्ठमधरिजी थया जिये निर्मर चारित्र सुविहित 
संबेगयक्ष धारण करी, अनेक ग्र॑थतणो निमौण कीभो तच्छिष्य 
युगप्रधान भरीगिनदतच्ररि थया जिये उजैनी चित्तोटना मंदिरथी 
विद्यापोथी प्रगट कीथी दशावरोमे विहारकरते रमपूतादिकने भ्रति- 
बोधीने सवाराख जेनी श्रावक कीधा इल्यादि”--भौर श्रीष््माथं 
साधैशतक भूरग्रंथके अंतमे रखा ह कि | , _ , 
जिणबह्छह गणिरहृयं, सखधमस्थवियारंलवमिण सुघणाः 
निखणंतु खणंतु सयं, परे विवोदितु सोद ॥१॥ 
श्रीचिजवारगच्छके श्रीधनेश्रघ्ररिजी मदाराजविरयचित श्री््माथं 
साधेशतक मूरग्रयकी टीकामे लिसादै कि-भीजिनवटमगणिनाम- 
केन मतिमता सकरारथरसंम्ादिस्थानांगाच गोपांग पंचाशकादियाख- 
उ्िविधानानाप्तावदातकी्तिखुधाधवकितिथरामडरानां श्रीमदऽभय- 
देबल्रीणां दिष्येणकर्म्ङृखादिभंभीरशाद्धेभ्यः समुद्धत रचितमिद॑॥ 
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अ्थ-- सकल अर्थके संग्रघ्वरे खानागआदिनवअंगदत्र । 
ओर उपाभघ्त्र पचाद्चरृआदियकरणशाच ञन्दकी दीकाकरणेसे 
प्राप खच्छ कीर्तिंख्य खधासे उञ्ज्यक किया है परध्वीमडल जिन्दोनि 
देसे शीमद्‌ अमयदेवष्चरिजी महाराज उनके रिष्य मतिमान्‌ श्रीजिन- 
चट्भगणि है नाम जिनका उन्दने कर्मप्रकृति आदि म॑भीर शासरोसे 
उद्धार करके यह मार्थं साधेशरतक मूरग्रकरण ग्रथ रचा है । इस- 
तरह चित्रवारुगच्छके श्रीधनेश्वरघ्ररिजीमहारानने नवागदीफाकार 
श्रीमद्‌ अभयदेवद्ररिजी उनके शिष्य श्रीजिनबछम (गणि) ष्रिजीः 
यह गुरू-शिप्यपरपरा छिपदिसलाई दै तो इन उपरक्त शास्र- 
प्रमाणोचे च॑द्ुलके ओ्रीयधेमानघ्रिजी उनके दो शिष्य श्रीजिनेशधर- 
सरिजी तथा भ्रीुद्धिसागरद्टरिजी, उनके बडे यिष्य श्रीजिनचन्द्र- 
सर्जी तथा रपुशिष्यं नपागरीकाकार श्रीअभेयदवस्रिजी उनफे 
रिष्य श्रीजिनपभघरिजी, उनके शिप्य श्रीजिनदतघ्ररिजी हटयादि 
खरतरगच्छपाखकी गुरु-जिष्यपरपरामे नरगरीरफाफार श्रीअसय- 
देवक्ठरिजी महाराजने भ्री-जिन-वछमेद्वरिजी महाराजफो उपसपद 
येण रके अपने रिष्यक्रियि, हलयादि इसविप्यमे उपदक्त 
गाद्धप्रमणोकष देखकर पूर्वपक्षी अपनी शंका द्र करे ओरनि- 
स्रकिखित प्रभ्ोकि उत्तर शासप्रमाणेसि प्रकाशित करं-- 


१ रश्च] तमने छिपा कि-“जिनवछछभगणिजीमे वदी दीक्षा 


उपस॑पद्‌ इ््यादि" तो टममी लिएतेहै कि-“जगवद्रभ्ूरिजीको 
दीदीक्षा १, उपपदं २ जीर आयारथपद्वी ३ इन तिनमेसे चि 
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चवारगच्छके श्रीधनेश्वरघरिजीके रिप्य भीन रौ 
चिष्य शुद्धसंयमी भ्ीदेवभद्रगणिने कोनसी वत दी। क 

२] प्रश्न ] श्रीजगचंद्रनी बडी दीक्षा व ५ 
किस गच्छे ओर किस नवीनश् गुरुके ' धिम ° 
मानते हो 

२ [ प्रञ्न] श्रीधर्मरतप्रकरण अंथमें सतवालकगच् ४ 
द्रघरि उनके शिष्य श्रीदेवभद्रमणि उनके शिष्य पो र 
उनके शिष्य श्रीदेवेन्द्रषठरिने यह उपयुक्त अपने र 
नामसरहित गुरु-रिष्यपरंपरा मानना वत्तरायां ह 
श्रीदेवनदरघररिजी उक्तकथनसे विरुद्ध अपने मनसे नात 
भ्रीमणिरतष्रि उनके रिष्य श्रीजगच॑दरखरि यह शुर ^“ . , 
माननां क्यो वतकाते है ? । त 

४ [ म्रञ्न | श्रीदेवेनद्रघरिजीके व म 
भरीजगचररिजीने उपसद्‌ दीकषादि ठेकर-चैनवारग र 
उस गच्छके श्रीदेवभद्रगणिजीको ओर उन पू्वनोकी ५ हया 
स्मीकार किया ओर अपने प्रथम गुरु 


दी णि 
उनके पूरवजोकी परपराको ओर उनको गच्छको लागा ¢ | 
पश्मचकीमे उन गु्रादिकौको क्यों मानते दो क 


५ [ गरन्न ] भरीसलयविजयजीने ओर र्थ मनोनिल 
वीनमसामरीनि बा नके रने यतिपने, विभि, 
साग कर कियाबद्रार करिया तो योग १, वीव र्ठ 
२ पन्पासपद्‌ ४, उपाध्याय पद्‌ ५, किस दूसरे यध । 
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अद--पसक अर्के सेग्रहवारे खानागओआदिनवंगष्र् 1. 
ओर उपांगघत्न पचाद्कआदिप्रकरणशाख् ,इन्दोकी रीकाकरणेसे, 
प्रा सच्छ फीदिरप सुधारे उज्ज्वल किया है पृथीमेडरः लिन्द 
दसेश्रीमद्‌ अमयदेवशठरिजी महाराज उनके लिष्य मतिमान्‌ श्रीनिन-, 
चद्टभमणि दै नाप जिनका उन्दने कर्मप्रृति आदि गेभीर्‌ शासे 
उद्धार करके यह्‌ सऽपारथं सदवक मूरप्रकरण ग्रथ स्वा हे | इस- 
तरह चि्रवारगच्छके श्रीधनेश्वरघ्रिजीमहाराजने नवागरीकाकार 
श्रीमद्‌ अभयदेवघरिजी उनके शिष्य श्रीजिनरम गगणि)षरिजीः 
यद्‌ गुरुरिप्यपरपरा सिपिदिपराद दै रो इन उपद्र शाख- 
प्रमाणें चदखक श्रीवधेमानघचरिजी नके दो धिष्य श्रीजिनेश्र- 
खरिजी तथा भ्रीबुद्धिसागरषरिजी, उनके बडे रिष्य ओरीनिनचन्द्र- 
सरिजी तथा रपृशिष्पर न्ंगरीकासार श्रीजभयदेवस्रिजी उने 
यिप्य भ्रीजिनवछछभ्ठरिजी, उनके टिप्य श्रीजिनदत्तष्रिथी इलयादि 
सरतरगच्मारलोकी युरु-रिष्यपरपरामे नवागदीकाफार श्रीजभय- 
देधष्रिजी महाराजने भ्री-निन-बलमरिजी मदारालको उषसंपद्‌ 
अपण करके अपने चिप्पमये, इयादि दसविषयमे उपयक 
5 पथपक्षो अपनी शका ` दूर करे थर नि- 
सिसित प्भनोकि उत्तर गासरमाणोसे प्रसारितं करं --- , 
१ प्र तुमने ल्पि फि-“जिनयभमषिजीनि वदी दृक्ष 
उपपद्‌ इस्यादि"" तो ममी ठिपतेह, फि--“अगवंदधूरिजीरो 
प्क्ष १, उपपद्‌ २ ओर वावाय २ ३न तिने चि 


+ ~ 
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जास भव्यजीोको दीक्षा दी ओरं च॑द्रमभाचो्यकी तरदं (शरी ) 
शोभा चा लक्ष्मीके तिरकसमान नांगटीकाकारके शिष्य श्रीजिनः 
वह्टभंख्रिजी महाराज ज्ञानादिलक्ष्मीसे प्रौटताको धारण करेय, 
बिषिधं (अनेक ) ्र्थोरौ करते भये, ओरं श्रीकद्पां तवाच्यामें 
तपगच्छके श्रीहेमहंसखरिजी महाराजने मिनन भिन्न गच्छके प्रभापिक 
आवचचा्योकि अधिकारं लिखा है कि, “खरतरगच्छे नयां गीवरति- 
कारक श्रीअभयदेवघ्रि थया, जिये शासनदेवीना वचनथी 
थंमणाग्रामे सेदीनदीनँ उपंठे जयतिहुअणव्तीसी नवीन 
स्तवना करके शीपाशवैनाथ॒जीनी मू भ्रगट कीधी धरणेदर प्रक्ष 
थयो शषरीरतणो कोटरोग उपशमाव्यो. नवंगनीरीका .कीथी 
तच्छिप्य श्रीजिनवलमघ्रिजी थया भिये निमैर चारित्र सुविहित 
संबेगपध् धारण करी, अनेक ग्रंथतणो निर्माण, कीधो तच्छिष्य 
घुमप्रधान श्रीजिनद्तद्धरि थया जिये उजैनी चितोडना मंदिरथी 
विद्यापोथी भ्रगर कीधी देश्ावरोमें विहारकरते रजपूतादिकनें भरति- 
योधनं सवालाय जेनी श्रावक कीधा इयादि"-- ओर भीघ्षमार्थ 
सा्ेशतक मूरग्रंथके अंतमं छिखा है कि - ५ 
जिणवचद्यद्‌े गणिरदयं, खद॒मत्थवियारल्वमिण यणा, 
निखणलु खणतु सयं, परे विवोरदिंठ सोर्दितु ॥१॥ 
भ्रीचि्रवारगच्छके श्रीधनेश्वरघ्ररिजी मदाराजविरचित श्रीका 
साधदातक मूरग्रयकी टीकामें छादे कि~भीजिनवभगणिनाम 
केन मतिमता सकलार्थसंग्रािखानागादंमोपामं प॑चारकादिगाद्ग- 
इ्तिविधानावाप्ताबदातकी्तिसुधाधवचितिधरार्मडलानां श्रीमदऽभमय- 
दषश्रीणां शिष्येण कर्म्रछखादिगंभीरणासेभ्यः स्त्य रचितमिदं॥ 
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अथ-- सकर अर्थे संग्रहवाले खानांगमादिनव्थगण्र । 
ओर उपागश्म पएवाशकआदिप्रकूरणसास इन्होफी दीकाररणेसे 
प्राप्त खच्छ की्तिखूप सधासे उज्जयल किया है पृश्वीमडर निन्हने 
फेस श्रीमद्‌ अभयदैवघ्रिजी महाराज उनके चिष्य मतिमान्‌ श्रीजिन-, 
वद्धमगणि हं नाम जिनका उन्होने कर्मप्रकृति आदि गंभीर शाखे 
उद्धार कफे यह घक््मार्थं साधेशतक भृरग्रकरण प्रथ रचा ह । $स- 
तरह चित्रवारगच्छके श्रीधनेश्वरघ्ररिजीमहाराजने नवांगटीकाकार 
श्रीमद्‌ अभयदेवघ्ररिजी उनफे शिष्य श्रीजिनवछछम गगि)घ्ररिजी, 
यह शुर-शिप्यपरपरा क्िखदिखलाई है तो इन उपयुक्त शाल्- 
प्रमाणोसे च॑दरङुरुके श्रीवरथमानघ्रिजी उनके दौ सिप्य श्रीजिनेधर- 
सरिज तथा श्ीुद्धिसागरघरिजी, उनके बडे शिष्य श्रीजिनचन्द्र- 
सरिज तथा रुघुशिष्य नांगरीकाकार श्रीअभयदेवद्रिजी उनके 
रिप्य श्रीजिनयहठमषरिजी, उनके रिप्य ्रीजिनदत्तघरिजी इवादि 
खरतरगच्छगालेंकी गुरु-रिष्यप्रपरामें नयागरीकाक्रार शीयमेय- 
देवघ्रिजी महाराजने श्री-जिन-चटभेषठरिजी महाराजो उपसपद 
अर्षैण करफे अपने शिप्यक्ियि, इल्यादि इमविष्यमे उपयुक्त 
श्ासमरमारमो रौ देखकर पूर्वपक्षी अपनी शंका दूर करें ओौरनि- 
श्नरङिखित भ्रमे उत्तर याञ्चप्मा्णोसे प्रादित कर- 


१ परश्च] तमने छिस फि-““जिनबछमगणिजीने वदी दीक्ष 


ठपसंपद्‌ उल्यादि"' तो दममी लिपतेह कि--“जगचदरशररिजीको 
मदीदीक्षा १, उपसद २ ओर आचायैपद्वी २ इन तिनमेसे चि- 
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घरवालगच्छके श्रीधनेश्वरणरिजीके रिप्य श्रीयुवनचदरघरिजी उनके 
दिष्य शुद्धसंयमी श्रीदेवभद्रगमणिने कौनसी वस्तु दी ॥ 

२ [ प्रश्न ] भ्रीजगच॑दरजी चदी दीक्षा उपसंपदादि ग्रहण करे 
किस गच्छके ओर किस नवीनद्धसंयमी गुरूफे शिष्य हुए 
मानते हो । 

३ [ प्रच] श्रीधर्मरलप्रकरण प्रथमे चित्रवाठकगच्छके भरीशुवन- 
चेद्र्रि उनके शिष्य श्रीदेवभद्रगणि उनफे शिष्य श्रीजमरचदरष्ठरि 
उनके शिष्यं श्रीदेवेन्दरष्रिनि यह उपयुक्त अपने पूर्वजोकी गच्छः 
नापसदहित गुरू-शिप्यपरेपरा मानना बतलाया है अन्य नदी तो 
श्रदेवेनद्रघरिजी उक्तकृथनसे धिरुदध अपने मनसे बुहत्गच्छ तथा 
श्रीमणिरनघरि उनके शिष्य श्रीजगचंद्रव्ररि यह ॒गुरु-शिष्यपरदपरा 
सानना क्यो वतरते हे ? 

४ [प्रश्न ] श्रीदेवेनदरश्रिजीके उक्तकथनसे विदित होता है कि 
श्रीजगचद्रसरिजीने उसंपद्‌ दीक्षादि लेकर-चैत्रवारगच्छको तथ 
उस गच्छके शीदेवभद्रगणिजीको ओर उनफे पूर्वोकी परषराको , 
स्थीकार किया आर अपने प्रथम गुर श्रीमणिरतशरिजीको तथा 

उनके पूर्मजोकी प्रपराको ओर उनको गच्छको लागा, तो फिर 
पषटावरीमे उन गुबौदिरकोको क्यो मानते दो १ 
. च [प्रश्न] भीखसयविजयजीने ओर श्रीयशोविजयजीने तथा 
श्रीनेमस्रागरजीने वा उनके गुरूने यत्तिपनके रियिलाचारको 
खग कर कियाउद्धार किया तो योग १, बडीदीक्षा २, उपसंपद 
२? प्न्यासपद्‌ ४, उपाध्याय पद्‌ ५, किस दूसरे चुद्धसंयमी गुरुके 
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पास ग्रहण किया ओर किसकिस दूसरे शदसंयमी गुर्को धारण 
करफे उनके शिष्य दए १ ॥ 

६ [ परश्च ] जिसके गच्छमें पूर्वकर्म दो, तीन, चार पीदीपर 
क जनानि क्रियाउदधार किया है ओर उनके रिप्यप्रिप्यादि 
साधु साध्वी ववैमानराटमे बहुत विचरते हुए नन्र आते हैँ उनके 
गच्छमे कौ वैराग्यभावसे यतिपनेके रिथिलाचारको ल्यागके 
क्रियाउद्भार करके साधुकी रीतिसे विचरता है उसको दूसरेके पास 
उपसंपद छेनेकी ओर दृसरेका रिप्य होनेकी आमश्यकता नही है 
ेसी शास्रकारोकी आत्ञा मानते हो ठतो उन क्रियाउद्धारफारक 
सुसाघुकी निरर्थक निदा करनेवाङे ओर वारजीरवोको मरमाने- 
चकते, शाल्नविरुद्र वादी चां दवेपी दुगैतिके भाजन हो या नहीं! 
आीजिनेन्वरख्रये दुखेभेन. राक्ता पत्तने चत्यवासिविजयेन 
खरतरविूं सदसे समानामऽरीत्यधिके भादायि न वा? 
अथौत्‌ अणदिरपुरपाटणमे ( सुव्रिित ) श॒द्धकरियावं्त साधुओंको 
नदीं रहने देनेके सिय मिथ्याभिमानी श्रीजिनमदिरेमें रहनेवारे 
चैल्यरासी यतियोका वडाभारी व्यर्थं कदाग्रह (नोर) को दटनेसे 
खरेतरे याने सरतरविसदथीजिनेश्वरघरिजी (नयागरीकाकार 
श्रीजभयदेवद्ठरिजीके गुरु › महारानको सवत्‌ १०८० मे दुरभ- 
राजा तथा भीमराजाफे समयमे मिरा या नही १ 

[उत्तर ] इस विपयका निणय अनेक प्रंथोके ्रमाणोसे श्री- 
्रभ्नोत्रमजरी ग्रमे छिस दिखलाया है अतः उस ग्र॑थमे देखलेना । 
ओर इ विषयमे नैका रनौ सर्वथा अचुचित है । योरि इस 
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अनामोगकरो द्र करनेफे खये तपगच्छनायक शीसोमसुदरष्रिजी- 
कै रिष्य महोपाध्याय श्रीचारििरत्रगणिजीके शिप्य पंडित श्रीमत्‌ 
सोमधर्मगणिजीमहाराजने खविरचित उपदेशसप्ततिका नामक 
मराप्रमाणिक प्रथमे छिसा है कि- । 
पुरा श्रीपत्तने राज्यं, कुर्वाणे मीमभूपततौ | , 
अभूवन्‌ भरतखा ख्याताः, श्रीजिनेन्वरखरयः ॥ १॥ 
सूरयोऽभयदेवाख्या, स्तषांपदे दिदीपिरे। , 
येभ्यः भरति्टामापन्नो, गच्छः खरतराऽभिधः॥ २॥ 


भावार्थ-( पुरा ) पूर्वकारमें याने संवत्‌ १०८० भं अणदिलपुर 
पाटणमे दुम तथा भीमराजाके राज्यके-समयमे चेदयवासी यति- 
योका खुविदित ुनियोको शहर नही रनेदेनेका बरडाभारी 
व्यर्थं कदग्रद ( जोर ) को दटनेसे ओर अत्यंत शुद्धक्रिया आचा- 
रसे सरेतरे याने खरतर विरूढ धारक श्रीजिनेशवरघ्रिजी महा" 
राज भूम॑डरमे प्र्यात हए । उनके पाटे जयतिहुजणस्तोत्रे श्री- 
स्थमनपारश्रनाय प्रतिमा प्रगट कतौ नवांग-टीकाकार श्रीअभमय- 
देवधूरिजीमहाराज सरतरभच्छमे मदाप्रसाविक हुए, जिनसे रतरः 
नापकागच्छरोकमे-प्रतिष्टको प्रप हुआ । उयादि अधिकार छिपा 
है ओर भीप्रमावक चरिवमेमी छिपा दै कि- 

जिनेन्वरस्ततः सूरिरऽपरो बुद्धिसागरः । 

नामभ्यां विषौ पूज्ये, विटारेऽचुमतौ तदा ॥ १॥ 

ददे दि्षेत्ति तैः श्रीमत्‌; पत्तने चेद्यवासिभिः। 

विश्न खुविदितानःं स्यात्‌ तच्राऽचस्यानवारणात्‌ 1 २॥ 
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उसके खाने देसे १२०७ मे उष्टक मतं निकला ` कहना, 
यहभी दवेपीके प्रयक्ष॒ ठेपभाववाङे महाभिथ्या कपोरुकलिपत अचु- 
चित आक्षेपवचन है। १२०४ म श्रीजिनदत्तघ्रिजीसे खरतर 
गच्छ खरतरविरूद खरततरमती उत्पत्ति हुई इ्यादि-कसिपत 
अनेक मिथ्याप्ररापोसे अपने अहे कदाग्रह मंतव्यको सिद्ध करना 
कि नवांगरीकाकार श्रीयभयदेवस्रिजी महाराज खरतरगच्छवार- 
की शुरुरिप्यपरपराभ नहीं हुए । परंतु उपयुक्त शास्तपाठसि 
प्रत्यक्ष विरुद्ध इन महामिथ्या प्ररार्पोसे अपने श्रे मतव्यका जय 
कदापि नीं कर सकते है। चास्ते अपने पूर्वज श्रीसोमधर्मगणिजी- 
के शाखरसंमत उपधुक्त सत्यवचनोंसे सर्वथा विपरीत महद्ेषीके 
कयोरुकर्पित अनेक तरद असत्यवचनोसे पराजय फरको वेरवेर 
प्राप्त होना ठीक नही है। अस्तु यदि रेसाही आग्रह दहैतो 
निश्रिखित प्रशचोके उत्तर अग्रह सद्यप्रकारित कर 


[१] अंचरुगन्छकी पष्टाबरी आदिप्रंथोमि क्सि टैकि- 
सवत्‌ १२८५ मे श्रीजगचद्र्रिजीसे ( गाटक्रियतापसः ) याने 
तापरुमत-तपोदमत--( चांडाङिका तुटया ) पुष्पवती प्रभू पूजा- 
का मत्‌ निका ओर भीविजयदानशषरिजीके शिष्य धर्मसागर गणि- 
से संवत्‌ १६१७ मे तपौष्टिकमतकी उत्पत्ति दुई श्रीदीर विजय- 
छरिजीसे संवत्‌ १६३९ मे गर्दभी मतोत्यतति दईं ऽसतरहके तप 
गच्छ के १८ नाम रेतुघृत्तातसटित शिखि ई उनो आघ्रदी लोग 
सत्य मानते ह या भिध्या? 


२ [ग्रन्न] ऋमदधित्रवाटकगच्छे--कविराजरानिनभसीव, 
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श्रीथुवनच॑द्रघरिर्यरुरदियाय प्रवरतेजाः ॥ १ ॥ 

तख विनेयः प्रशमैकमंदिरं देवभद्रगणिषुज्यंः, । । 
-छयुचिसमयकनकनिकपो बभूव युनिविदितभूरिगुणः ॥ २॥ 
तत्पादपद्मभृगा निस्संगाश्वगतंगसंवेगाः 1 
संजनितञ्यद्धयोद्रा जगति जगद्रषरिराः ॥ ३ ॥ 
तेपाघमौ विनेयौ श्रीमान्‌ देवेद्रष्रिरिलयायः । 
श्रीविजयचंद्रवरिदवितीयकोऽ्दैतकीर्तिभरः 1 ४॥ 
खाऽन्ययोरुपकाराय श्रीमदेवेद्रदरिणा । 

धर्मरतख टीकेयं सुखबोधा विनिर्ममे ॥ ५॥ 


ये शोक श्रीजगचंद्रसरिजीके य॒ख्यशिष्य॒श्रीदेवेद्रघरिजीने 
अपनी रची दईं श्रीध्मरतग्रकरणकी टीका उसकी प्ररस्िमे ङसि 
है दन श्छोकोमे तथा श्रीजगवचंद्ररिजीके शिष्य श्रीविजयर्चद्र- 
खरिजी उनके शिष्य श्रीक्षेमचन्द्रकीरतिं्रिजीने संबत्‌ १२३२ में 
शीद्रहत्कपद्न--कीरीका रची हे उसकी प्रश््तिमेभी चित्रवाल- 
गच्छमे श्रीधेश्वरघ्ररिजी उनके दिष्य श्रीयुत्रनचन्दरशरिजी उनके 
चिप्य शरीदेवभेद्रगणिजी उनके शिप्य श्रीजगचद्रहरिजी इयादि 
लिखा कितु नतो अपना या श्रीजगचद्रद्रिजीका दृदद्गच् 
ना तपगच्छ एेमा नाम या विङेपण चि आरन तो उनके 
गुरा नाम-भ्रीमणिरल-घरिजी रिसा ओर न तो श्रीजगचंद्र- 
खरिजीने जावज्नीव आचाम्ड तप किया रिखा अर न तो सवच्‌ 
१२८५ म्‌ अष्टुफ़ राजाने तपगच्छनाम या तपगच्छ विरद दिय 
स्प तथा ३२ विगयरनाचा्योको यथक विपादमे आीतनेसे 


+ 
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अटक नगरफे अथक राजने भ्रीजगचंदरघ्रिजीशो दीरलाविरद 
दिया यहभी, नही छिपा है तथापि आप रोग अपनी तपगच्छकी 
पष्रावरीसे उक्त वातोको मानते हो तो श्रीसमवायांम््रकी 
टीकाफे-अंतमे (श्रीमत््रिजिनेश्वरख जयिनो दर्प्पीयसां वाभ्मिनां) 
इस श्रीममभयदेवष्रिजीके वास्यसे तथा अनेक शास्संमत सरतस 
गच्छकी पद्त्रलीके केखसे विदित होवा है कि वाचार ओर अ 
कारी चेखवासियोको जीतनेसे परेतरे याने खरतर बिरुदधारक श्री- 
जिनेश्वरदरिजी महाराज भूमडरुमे प्रख्यात हुए उनके शिष्य नवा- 
गदीक्रारार श्रीखंभनपाशेनाथप्रतिमा म्रगटकताँ श्रीयभयदेवद्रिजी 
महाराज हुए जिनसे खरतर नामफा गच्छ अतिष्ठ को.प्राष् हुवा 
दन अपने पूर्वजोकी किसी हई सलवाोको क्यो नहीं मानते ह १ 

२ [परभ ] संवत्‌ १२८५ वरप पहले रवे इए किस गर॑यमे श्री" 
जगच॑स्रिजीका बत्‌ या वड़गच्छ वा वृद्रगच्छ ठ्खा हे ? 

ॐ [प्रभ्न] धर्मस्तागरउपाध्यायफे अरथोमे आयमविरद्ध अनेक 
कदाग्रह बचनेको तथा, देषसे परगच्छवालकी निंदारूप कपोलः 
कित महामिथ्या कटु चचर्नोफो उनके गुवीदिकने अपने रचे 
द्ादशजरपपदादिग्रयोमे जरररणद्वारा मिष्याखदरये दं या नहीं? 
ओर उन मिथ्यावचनोको कोई माने वह शुरुआज्ञा रोपी दी 
फसा छिपा है या नदी १ इन उपयुक्त ्रश्चोके उत्तर धर्मसागरादि- 
मताभितत्तपोटमतवाङे सखप्रकाशित करे । इत्यरं किं बहुना ! 

ओर यह उपरोक्त प्रश्नोत्तर यौरे प्रश्न सप्रमाणसलतापूर्वक 
दिये दे से सदूगुणीवरोके भक्तिनिमिन्त युणासुरागसे युणाडरागी 
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भव्योके उपगराराथ ओर धमोसुरामी भग्योके सत्यधर्म आराधनके 
कयि विशिष्टयुणवान्‌ आचारयोपर दुरमयोधिजीवोके करे हवे आक्षेप 
द्र करनेके ल्म भावदयापूर्वक देनेमे आया है, नतु देषभावसे 
है ओर भगवानकी आज्ञाचुसार सान्नाय सम्रमाण शाचाचसार धर्मा- 
राधन करते हुवे सहि गच्छवाठे भ्रीसर्व्देवकी आज्ञाके आराधक हँ 
ओर अक्षरममाणविना पूरस्पप्रमाणविना पूर्वापर सवरं शोच्यांचिना 
हरेक विषयमे दपं विना विचारफे प्रमाणविना रागदधेष करणेसे 
रूढा दूषण देनेसे ओर उत्तर प्ररूपणाकरनेसे महान्कर्मवंध होवे दै 
ओर धमीथौरयोकों भवभीरूता रसनीचादिये, नहि तो उसतरह करणेसे 
भदान्‌ संसारृद्धिहि दोणा, ओर शरीमहावीरखामी श्रीगौतमखामी 
श्रीष्ठधमौखामी श्रीजंवूखामी प्रभवखामी आदि पाटपरपरा 
क्रममे ३८ में पटे श्रीरदयोतनघरिजी हवे उदातक प्राये सर्वगन्छोकी 
पदावली एकसरसी है, ओर केवर श्रीपा्ैनाथखामीके संतति- 
वारोकी पटटायली सो अलग दि सभवे हे श्रीउ्योतनघ्रिजीसे ८४ 
गच्छोकी यापना भई, यह यापना श्रीउच्योतनजीने अपणे खहस्तसें 
की है, ओर ८४ गच्छ इन गच्छमि सुविदित फ्रियाकरणेवाले शुद्ध 
रूपक कचनकामनीके लागी प्रथग्‌ एथग्‌ आचायौदिक हमे हे 
ओौर होते शेबेगे सो सर्वं आचायौदिक ८४ गच्छयारे धमी गुणा- 
सुरागी मव्योके मानने पूजने योग्य है, ओग श्रीर्ोतनघरिजीके 
जयेष्ठातेवासी श्रीवधेमानघरिजीकी सतति चली सो इस समृयमी 
सरतर गन्छ नामस प्रसिद्ध है ओर परतर यद नाम १०८० भेश्री 
जिनेश्वरष्रिजीङृ दरकभराजाके समश्च प॑चासरा देवलमे समा समक्ष 
सुददुरुभराजाने दिया है तवसे परतर यह नाम- श्रीपरथमानष्ररिजी 
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~ वरतीयरिष्वाः श्युतवारिवाद्धयः - 
परीपषदाश्चोभ्यमनःसमाधयः; , - 

. जयन्ति पज्या विजयेन्डुस्रयः ` 
. परोपकारादियणौघस्रयः ॥ ५॥ 
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मोदं मन्मथपा्थिवं िजगतीजैरं विजिदेथुषा, . - - 
येपां ज्ेनुरे पुरेण महसा परक्रतिकातोत्सवे, 
“सख्यं मेररगाधतां च जर्धिः सर्वसदत्वं मही, 
सोमः सौम्यमदषतिः किर मदृत्तेजोक्रूत भाग्ेतं ॥ ६॥ 
चापं वापं प्रचचनवचोवीजराजीचिनेय 
सचे क्षेत्रे खुपरिमिखिते राव्द्शासखरादिसीरेः ॥ 
यैः क्षेचज्ञेः छविखस्जनान्नायवाकसारणीभिः, - 
सिक्त्वा तेने खुजनदयानंदिसंज्ञानसव्यं ॥ ७ ॥ 
येरप्रमन्ते; छ्युभम॑च्रजापरवेत्ताटमध्ये प्रकलिस्ववदयं, - - 
अतुल्यकल्याणमयोत्तमापसत्पररपः सत्वधनैर साधि ॥८॥ 
क्रिवह्ुना ! क 
उयोत्ला म॑ड्धखया यथा धवलितं चिभ्व॑तरामडल् 
या निःछेषविदेषविज्ञजनताचेतंखमत्‌कारिणी 
तस्यां श्रीविज्येन्दुसख्रिखखरं्नष्डूचिमायां यणः; 
ओणः स्याद्यदि वासवः स्तवक्रुतौ विज्ञः स चावा पतिः ९ 
` तत्पाणिष॑कजरजःपरिपूतद्ीपौः ` :,* ` "~ 
दिष्याखरयो दधति संपति गच्छभारं॥ 
श्रीवन्नसेन इति सदृ शररादिमोऽत्‌ + 
„. ओीपञ्चचंद्रस्य॒रस्तु ततो दितीयः ॥ १० ॥ 
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तार्चौयीकस्तेपां, विनेयपरमाणरऽनणान्नेऽरसिन्‌ ; ^ ˆ 
श्रीक्षेमकीरसिखरिविनिममे विच्रतिकल्पमिति ॥ ११॥ - 
श्रीविक्तमतः क्रामति, नयनाधिरणेन्ड १३३२ परिमिते वर्षे, 
स्येटश्वेतदराम्पां, समर्थितैपा च दस्तार्के ॥ १२ ` - 
अर उस पाटसे यह विदित ह्या कि भरीउद्योतनघ्ररिजी श्री- 
पृ्यचंद्ररिजी चित्रवार एमा गच्छका नम्‌ उत्यन करनेगाले श्री- 
धनेश्वरघ्ररिजी उस चित्रवारुगच्छमे कारकरमसे श्रीयुगनेन्दुधरिजी 
हवे, ओर दो प शद्धनिरनोका एसे उनोके रिप्य श्रीदेवभद्रम्ः 
रिजी इनोके तीन पिप्य टये जिसमे पिके श्रीजमच॑दरघरिजी दृसरे 
श्रदेचेन्द्रशरिजी तीसरे श्री षिजयेन्दुखरिजी अर शरीजगचद्रघरिजीके 
पदमे श्रीदेवेनद्रघरिजी हवे इनेनिं श्राद्धदिनकृखग्तति धर्मरतग्रकरणघ- 
सि वोर पर॑थथनयि है ऽन प्र॑थोकी अतग्रशस्तिमे इस तरह शिखा है । 
ऋमश्लधिच्रवाटकगच्छे, कचिराजराजिनभसीवः, 
आसुवनच॑द्रखरिखैरुरुदियाय भरवरतेजाः ॥ १ ॥ ॥ 
इत्यादि पूर्वोक्तप्रमाणे इहापर जाणलेना इन -भ्रीदेवेन्दरष्रिनीके 
विष्य श्रीविदयानैदस्ररिजी बगेर पाट चले दे सो प्रसिद्र ५ ओर 
श्रीजगचद्रमूरिजी दूसरे श्रीविजयेन्ुशरिजी इनके तीन शिष्य पिले 
थीचजजसेनघठरिजी दूसरे श्रीपञमचंद्रखरिजी ` तीसरे श्रीध्ेमकीतति- 
चरिजी इनेन शरीदृहत्कस्पकी त्ति १३३२ मे रचि है उसमे ऽसतरे 
किखा है, ओर इनोकी पाटपरपरा आगे इस तरह चटी है, तद्‌ यथा 
शीदेचेन्द्रसुनीन्दोर्वियानन्दाद योऽमवन्‌ दिष्याः, ` 
रघुक्ाखायां छ यसोर्धिजयेन्दोख तयः पटे ॥ १४० ॥ 
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श्रीवच्रसेनसरि, पदोन्डुः क्षेमरीरति्रिथः । 
रद विभ्वते १३३२ वर्पे, विक्रमतः कल्परीकाकरत्‌ ॥ १४१ ॥ 
अथ हेमकलद्ासूरिस्तत्पदमौलििसर्यरो मद्रः, । 
रल्लाकरस्ततोपि च, शिष्यो रल्नप्रमश्चाऽस्य ॥ १४२ ॥ 
सुनिरोखरस्तदीयः, दिष्यः ओधमैदेवसरिरपि, 
आज्ञानचन्द्रसरिः, सरिः ओआअभयसिदश्च ॥ १४२ ॥ 
अथ देमच॑द्रसूरिजेयतिरुकाः सूरयस्ततो चिदिताः, ` 
जिनतिरुकस्रयोऽपि च, सूरिमीणिक्यनामा च ॥ १४४ ॥ 
कालानुभाववकरतः खाखापार्भक्यचेतसो धुना, 

सव ते गुणवन्तो ददतां भद्राणि खुनिपतयः ॥ १४५ ॥ 


इस तरह श्रीजगंद्ररिजीके दो शिष्यो दो शासा निकली 
बृद्शषखा ओर रघुशाखा पूर्वोक्तप्रमाणे उनका खरूप जाणना 
ओर श्रीमानूजग्चदरषरिजीको महातपाविरुद्‌ तथा चारि 
खीकारविपयी यह रूयाति है, सो इस तरे शीथुवनचंद्रघरिजीके ६ 
बचनसे चस्तुपाख तेजपारुकी उत्पत्ति भ्‌ कालक्रमसँ राजाके 
मत्री भये वाद्‌ इुरक्रमागतमर्यादा साचवनेके लिये अपणे गच्छके 
उपाश्रयमे रहे हवे श्रीदेवभद्रषरिजीके खरिष्य श्री जगचन्द्रघूरिजी 
शिथिरुच्ामे चियमान थे, उनको बन्द्नादि कनेक .रिये हरः 
मेस वस्तुपारमत्री खपरिवारसदित जातेये इसतरंह कितनाक दिनि- 
के चाद कोद एक दिनके समे भावि भावके वशसें अकसात बन्दना 
निमित्त श्रीजगवद्रवररिजी के पास आया तिससमय - शीनगचद्र- 
स्नीके पासमें पण्यस्री चेरी थी इस तरहका अयुचित व्यवहार प्रय 


+ 


कदेपनेपरभी घणायानेभभाव नहिं करके ॒द्धमावपूर्वक विधिसदहितं 
युनिवेपमें रहे हवे श्रीजगच॑द्रघरिजीकां वंदनापूर्वक. पचग्साण चेरे 
करके गया ओर अपणेकार्यमे ठमा बाट जातिङ्कलादिसंपन्न 
आचा्के मनम अ्य॑तलज्ञा अदुचितका्यका महान्‌ मधात्ताप्‌- 
पूर्वकः तीव्रसंवेगउत्पननदोनेसे यदह विचारकिया हाइतिखेदे इस 
अद्धचित मेरेकसैव्यरफो धिग्‌ हो अहो इति आर्ये युणदीन साध्वा- 
चाररदितकेयर्वेषयुक्त मेरे यह महदधिकशुद्धभावकबस्तुपारम॑नरी 
निःशोकपणें भावपूर्वक वंदना करके खयानगया ओर $छ- 
कहा नहि अहो यह युनिवेपधर्मका हि प्रभाव है इत्यादिश्चम- 
भावना भावतां टटसंवेगपूर्वक क्रियोद्धारविधिसें सर्वपरग्रहका 
उसीवक्तं साग करके सुविदितयुनिमागै अंगीकार करिया अप्रति- 
सध विहार ररते ह्वे ठीर्थयात्रानिमि्तगिरनारगये वदां तीव्र 
तपसंयमादिकरतेरदेदै तिसथवसरमें षहांपर यात्रानिमित्त पस्तु- 
पाल मतरीभी खपरिवारसदित आयां तच वहा उग्र्तय करते वे 
देखके शद्ध भूनि जाणे खपरिवारसदिव भानस विधिपूर्वक वंदना 
रके आगे वेे युनि धर्मोपदेद् देकर निष्त्तहूये, वाद विनयसरिव 

चस्तुपारने पृष्ठा कि आपश्रीके युर कोण है ओर उरनोका षया नाम 

है त भीजगचद्राचा्यं॑योके फि देधर्मप्रिय भागक भेरा गुरुका 

नाम श्रीवस्तुपाक मंत्री है, यद सुणते हि मंत्री चमक्के बोराकि 

यह अचित प्या फरमाते ई, आपी एनिराज है ओरमें 

सो आपका राव्‌ दं दादर ह अपश्रीतो मेरे युर ई आर पूजनीक 


(न 


है वंदनीक ई, मे आपका गुरु कैमा, तम आचार्यं बोरे की 
२० द॒प्तपूरि* 


३०६ 


दैमंभिनूतेरेकारणसे मेरेफो प्रतिमोधहूवाह, जिससे जिसको भ्रति- 
बोध होवे द उसका शुरु दवे दै, इस सिये मेने तेरेको कहा, 
ओर इसकारणते ते मेरायुरुहि दै ओर व्यवदारस मेरां श्रावक 
है सुणके विशेषसुशीहूवा ओर आपटि मेरे शदधयुरु है इलादि 
कके यिदेष चंदनापूर्क चतादि धर्मस्वीकार करके उनीका भक्त 
शुद्ध श्रावकमया, इसकाविगेप चरित ग्र॑ंथान्तरसे जानना श्चुनय 
गिरनार आदि तीर्थोकी यात्रा करते भये निहार क्रमसें मेवाड दशमे 
गये वहां उदेपुरफे पास नदीमें रष्णकारके मध्यान्दसमयनिरन्तर वे- 
छकी आतापना करते हवेरै तब कोदृटकदिनके समय हां नदीमे 
अकसात कायैनिमित्त मंज सहित राणेका आणाभया, वहां नदी 
मृतकवत्‌ निचेटिते पडेहूवे आचार्यं कों देखके रांणाजी बोरोकि 
यह इससमय नदीमे कण अनाथ गूृतकं पडा है तय श्रावक मंत्री 
राणेजीको बोरा कि हैमदाराज यह अनाथ स्तक नहि किंतु यदह 
लैनी आचार्यं है इससमय ‹ यहां नदी निरन्तर यह्‌ हात्मा 
निस्पही वे्की आतापना तपसा, करते है घोरतपखी है शरीर- 
की भी मिर्नोको वांछा नर्हिं दै एसे यहमाहात्मा. है इयादि 
यणसुणके देखके श्रीमहाराणाने खुशी रोके शीजगचद्रा- 
चार्यं ॒को महातपाविरुददिया, ऽनेके . दो्िष्यभये , एसी प्र 
सिद्धख्याति है, ओर ` इनक ‹ चिर्प्योकी पाटपरपरा यासा डुर 
गछ चगेरे उपर क्सि दै ओर ऊपरोक्तप्रसिद्धख्याति आर 
उपरोक्त ग्रथोसे तोषिदितदोतादेकरि रीनिसुदरद्रिजीनै , पूवोपर 
संबथ अर उपरोक्त अन्थोका विचार या- अवरीकन नर्द क 
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रफ उ्योतनघ्वरिजीसर्वदेवघरिसेलेकरशीसोमप्रभद्ररि मणिरनषरिजी 
पर्थेत दूसरे गछकी पावली श्रीमानूनगंद्राचायकै नामाक्षरसाथ 
लगायी षै सो अयुक्त है ओर परतरविरुद श्रीयभयदेवघ्ररिजी 
तच्छिष्यश्रीजिनवछमघ्ूरिजी तच्िप्यश्रीजिनदत्तष्रिजीके विषयमे 
विशेपसंकादूरकरनेकी उच्छा होवे सो मव्यमध्यय आत्मार्थी 
भवभीरः प्राणिर्योको १ प्रभोत्तरमंजरीका तीसरा भाग २ पर्युपणा- 
निणैयउत्तरार्थं भाग ३ आत्मभमोच्छेदनमायु ४ समाचारीशतकादि 
म्रन्थोको देस ओर व्यर्थरागदवेषके जरीये कदाग्रह करना उयितं 
नदीं है, संसारषृष्धिके कारणस पिवेकी प्राणियोको अपनावचाव- 
करना उचित है, संसारकी बृद्धिका माग यह है, 


मज्नं विसयकसाया, निदाविकदा य पंचमी भणिया, 
एए पचप्पमाया, जीवं पाडंति संसारे ॥ १॥ 
पसत्रापखीमें पचमरे, सो नर मतके दीन, 
सारधर्मनिरपक्च ई, सवहीमं रयटीन ॥ २॥ 


निस्करंक चाद्रादिङ्र निग्रन्थकोटिकादिगच्छ वजादिशासा 
विरिति आचार्योपर आक्षेप निंदादि करणस मदान्‌ कर्मबंध होता 
दे, कमेक युरायजा नही दै, ओर केके उद्य आनेपर पसवार्वेगे, 
इसलिये कर्मथका विवेक रसना उचित दै, श्रं विस्तरेण ॥ 
नमोऽस्त भगवते शासनाधीश्वराय धीवद्धूमानाय स्व तिशयसमनि- 
ताय चतुप्पषटिसुरेनद्रपरिपूजिताय चतुर्थाय अष्टपरातिद्यार्येसरिताय 
नमोनमः समस्तविच्तमोभारकराय श्रीगौतमगणहारिणे नमोऽस्त 
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मारते शरीश्रुतक्ञानअयथिष्टायिकायै, नमोनमः श्रीसदज्ञानदादभ्योः 
श्रीयुरुभ्यः नमोऽस्तु श्रीभ्रमणसंघमद्ारकाय नमोऽस्तु पितामद्‌- 
चखिोधिरायै परमसंबिमघरिघुख्यपं डितपरिपदे, इति श्रीमजिन- 
कीतिरतघूरिश्ासाया तत्परपरायां च क्रमात्‌ परीवच्येते, सारि 
चूडामणिभेगवान्‌ श्रीमज्ञिनङ्याचंद्रषरीश्वरः तच्छिप्यविद्रच्छिरो 
भणि; श्रीमदान॑द्रनिचयेसंकरिते रोकभापोपनिवद्धे तद्छघुुरुभराता। 
उपाध्याय श्रीजयसागरगणिसंस्कारिते श्रीमदूयुगप्रधानभ्रीजिनद्‌- 
तघरीश्वरचरिते श्रीमद्अभयदेवघरिथीजिनवदमद्ररिचरि्रापिकार- 
वर्णनो नामचतुर्थःसगेः साक्षेपपरिदारसदितः परिपूततिभावमगमत्‌ । 


॥ अथ पंचमसर्मः॥ ` ` 


॥ तत्रादौ भेगलाचरणम्‌ । अर्हतो ज्ञानभाजः सुरवरमहिताः 
सिद्धिसौषयसिद्धाः प॑चाचासरवीणाः प्रगुणगणघराः. पाठकाध्राग 
मानां ॥ रोके रोकेशवंया सकख्यतिवराः साधुधमौभिलीनाः प॑चा- 
प्येते सदारा विदधतु इशरं विनाश विभाय ॥ १॥ चितामणि 
कटपतर्यैराकौ उुरवन्त॒ भव्या किमु कामगन्याः ॥ प्रसीदतः भी- 
जिनदत्तख्ररेः, सर्वे पदादस्तिपदे प्रविष्टाः ॥ २ ॥ 

इदानीं श्रीजिनदच्त्रिविरविताः ' सारधशतकरसंख्याक्रा भूल- 
गाथाः! छायया च समन्विता वक्तुम्‌ प्रारभते ॥ त 
खणमभणिरोदणगिरिगो, रिसदजिर्णिदस्स पठभञ्ुणिवडणो 
खिरिउसभसेन गणदारिणोऽणदे पणिवयामि पयो ॥ १॥ 
, अर्थः-गुणरूपमणिके रोदणाचरुेसे श्री कपभदेवखामी अथम- 
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दीक प्रथममणधरशरीश्रषमसेने निर्दोपचरणकमलेमिं नमस्कारं 
करं । १॥ 
अजियाहजिर्णिदार्ण, जणिया्णंदाणं पणय पाणीणं } 
शुणिमो दीणमणो्हं, गणहारिणं य॒णगणो्ं 1 २॥ .. 
अथैः-अनितनाथखामीको आदिकेके उत्प्नकिया है आनन्द 
जिन्हेनि ओर तीनजगत्‌मे रहनेवाले प्राणियोने नमस्कार किया है 
जिन्दोको ठेस तीर्थकरोके गणधरीको अदीनमन देसा मे नमस्कार 
करता हं ॥ शुणगणके समूहकी स्तुति करता हं ॥ २॥ न 
सिरिवद्धमाण वरनाण, चरणदंसखणमणीणं जलनिहिष्ते ! . 
तिहवणपडुणो पडिदणिय, सतुणो सत्तमो सीसो ॥ ३ ॥. 
अथः-श्रीवधमनि प्रधानन्नानद्शैनचरित्रमणिके समुद्र तीन 
जमत्के खामी कर्मशचुवोको इननेबलि एसे तीर्थकरके भ्रधान 
शिष्य ॥३॥ 
संखवाईए विभवे साहि जो समन्तर्ुयनाणी !ˆ 
छडमत्थेण न नज, एसी न इ केवली दोह ॥,2 ॥ 
अ्ैः-असर्याता भव कहते दए जो सम्पूर्ण थुतन्ञानी छदमख 
नदी जानसके यद्‌ केयरी नरीह एेसे ॥ ४॥ 
तंतिरियमणुयदाणददेविंदनमंसियं महासन्तं । 
सिरि सिहिलिष््षणः म्त्यममणददुपिण चंदे \\ ५४ 
अध्‌ः--तिरिविन्व) मलुप्य, भवनपति, व्यन्वर्‌, ज्योतिपि, पैमा- 
नि वनद नमस्कृत मदासात्िक शोमाघुक्त आनादिरकमीके 


निधन पेते श्रीगीतमखामीक्ते चँ नमस्कार कर ॥ ५ ॥ 
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जिनवद्धमानखनिवई, समप्पियासेसतित्थभारधरणेदिं । 
पडिहय पडिवक्ेणं, जयंम्मि धवखाहयं जेण ॥ ६॥ 


अर्थः-ओरीजिनवधैमानखामीती्थकररोनि अपैणकिया सवै तीर्थका 
मार धारण करनेवाे एसे प्रतिपक्षको दूर किया जिन्दोनि जगते 
उञ्ज्चरु दै यण जिनन्ोका एेसे ॥ ६ ॥ 


तं तिद्धयणपणयपयारर्विद, खुदामकामकरिसरदं । 
अनद्‌ सुदम्मसामि, पचमदह्ाणद्धियं वदे ॥ ७॥ 


अर्थः-तीनजगत्करके नमस्कृतहे चरणकमलजिर्न्छोका बन्धनः 
ररितकामदस्तीफे खयि सिंदसद्ड निष्पाप दोपरदहितर पंचमग्णधर 
सुधमे. खामीको मे नमस्कार कर ।। ७ ॥ 


तारुन्ने विद्धं नो तरकतार, अत्थि पिच्छरीदिं मणो । 
भणयं वि सुणिय पचयण, सट्भावं मामियं जस्स ॥ ८ ॥ 


अर्थः-योवनअवस्थामेभी चंचरनेत्रवाटी चिर्योकरके जिनका 


मन भोडामी चर्ितिनहीं हआ रेसे जानाहेमवचनका सद्भाव 
जिन्दोनि एेसे॥ < 1 


मणपरमोटहि पखदाणि, परमपुरषटिएण जेण समं । 
समडक्षताणि समत्त, भव्यजणजणिय सुक्खाणि ॥ ९॥ 


_ -अर्थः-मनःप्यैव -परमअवधिप्रषुख ८ १० ) दसवस्तु मोक्षनगर 
भप् भए जिन्दोके साथ चकीगई देसे समस्त मव्य प्राणिर्योको 
उत्पन्न फिया है सुख जिन्दनि रेसे ॥ ९॥ । 
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त जवुनामनामं, खुदम्मगणटारिणो युणसमिद्धं । 
सीसं ससीसनिलयं, गणद्रपयपाख्यं वंदे ॥ १० ॥ 
अर्थः-जम्बुखामी है नाम जिन्दोका ेसे भ्रीसुधर्ीखामी 
गणधरके गुणसय्रद् खरिष्ययान ेसेरिष्य गणध्रपदके पारने- 
वालको नमस्कार करु हं ॥ १० ॥ 
संपत्तवरविवें, वयत्थिगिहिजंबुनामवयणाओ । 
पालिययुगपवरप्ं, पभवायरियं खया चंदे ॥ ११॥ 
अर्थः-पाया हे प्रधानबिवेकं जिन्दोने वतफे अर्थी गृहस्थाश्रमं 
रहे जम्बु्ुमरके वचनसे चारित्र छियाजिन्दोनि एेसे पालनकिया 
है युगप्रधानपदजिन्दोने रेसे प्रभवखामी आचार्यको मेँ निरंतर 
नमस्कार कर हं ॥ ११ ॥ 
कटमहो परमो य॑, तन्तं न खणिजइत्ति सोऊणं 1 
सलेभर्वमवाओ, विरत्तचित्तं नमंसामि ॥ १२॥ 
अर्थः-अहो यह परमकष्ट है तत्व महीं जानते ई एेसा सुने 
श््यभवभट संसारसे विरक्त भया है चित्त जिसका टेसे चारित्र 
लेके युगप्रधानपद पाया जिन्दनि रेसे शय्यभवघ्ररिको म नम- 
स्कार करता हू ॥ १२॥ 
संजणियपणय मद, जसभ्दं इणिगणाहि्व सयुणं । 
संभूय्डटसंभ्ूरै, भायण खरि मणुस्खरिमो ॥ १३॥ 
अर्थः-उत्यन्न करिया दै नमस्कार करमेवालोको कट्या जिन्दोने 
रसे यनिगणके खामी युणसहित यदोमद्रष्रि ओर सुखसम्पदाके 
माजन एेसे सभूतिविजयआचार्यका सरण क्र ।॥ १३॥ 


॥ 
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मणवयणकायशुत्त, तं वंदे भदय॒त्तमणनादं 1 

जइ जिमई जई जम्मंडलीए, पत्तो मरई तें समं ॥२३॥ 

अर्थः-मनवचनकायकरके गुप देसे सदरगुपताचायैको नमस्कार 
करूं, जो यतिः जिन्दोकी मंडलीमे प्राप्त भोजन कर उन्देके साथ 
मरण पचे एसे ॥ २३॥ 

छमभ्मासिएण खकयाणुमाव जायजाहसरणेणं । 

परिणामो णवल्ना, पञ्चजना जेण पडिवत्ता ॥ २४ ॥ 

अर्थः-ङे मदीरनोका होनेसे सुतके प्रभावसे भया है जाति- 
रण जिसको एेसे परिणामसे निरवद्य प्रव्रज्या अंगीकार करी 
जिसने एेसे ॥ २४॥ 

तंबदणासंनिवेसे, जाएणं नंदणेणं नंदाए । 

घणगिरिणो त्णरणं, तिद्यणपसुपणयचरणेणं ।॥२५॥ 

अथः-तुबवनरसंनिवेशमे धनगिरिका पुत्र नंदासे उत्पन्न भया 
रेखा तीनमवनके प्रथुके चरणेमिं नमस्कार किया है जिसने रेसे 
अथवा तीनभेवनके लोगोनि नमस्कार किया दै जिसको रेसे ॥२५॥ 

इग्गारसंगपाढो, कथढदं जेण साहुणीरंतो । 

तस्स कसछायङ्श्चयणुल्एण, वयसा छवरिसेण ॥ २६1 

अर्थः-इग्यारदजंगकापाट साध्वियोसे सुनके दटकरेकियाहै जि- 
सने खाध्यायञध्ययनम उदयत ६ र्पकी उमर जिसकी देसा ।२६॥ 
सिरिअन्रसीहशिरिणा, युरणा विहिआ शणाणुरागेरणं । 
ख्डन्येकिजोे गुरू, नाणद्धाणओो सेससाद्रणं ॥२७॥ 


२.१५ 
-रीर्थसिंदमिरिगरूने गुणारागकरनेसे रघुवयरकोभी 
पारकपदमें खापित किया .ेसा ओर साधु्गको ज्ञानदेनेवाला 
एपा।॥ २७ ॥ 
उन्ञेणीए गदिभन्वओ, ज्युदक्षगेिं वरिसंते! =. 
जो खुजहृत्ति निर्भितिय परिक ओ पत्ततव्विज्लो २८ 
अर्थः-गृहीतवतउञैनीनगरीमें यक्षोनेबरसातके समयम परीक्षा- 
करनेके लिये आम॑न्रणकिया ओर शोभन यहं यति दै सा जानके 
देबोने पिया दिया \॥ २८ ॥ 
उद्धरिया जेण पयाणुसारिणा गयणगामिणीषिल्ना । 
सुमहापर्दललपुव्वाओ, स्वहा पसमरसिएण ॥ २९ ॥ 
अर्थः-जिसने पदानुसारीयुमराप्रकीर्णपर्वसे सर्वथा समपरिणाममें 
रक्त एेसेनि आका्मामिनीविदयाका उद्धारकिया रेसे ॥ २९ ॥ 
दुक्षाटमि इुवारस, वरसियंमि सीयमाणे संघंभि । 
विल्लावलेणमाणित्मन्न, जेणघ्नक्त्वत्ता ओ ॥ ३० ॥ 
अर्थः-मारदवेकरेदुःकालमे संघखेदपातेहुएको बि्याफे बरसे 
ओर रिकानेसे अन्नपराप्किया एसे ॥ ३० ॥ =. 
खछररायव्वायविभ्भम मञहाधणुखकछनयणवाणाए 1 
कामग्गिसमीरणविद्दियपात्थणावयणघट्णाए ॥ ३१ ॥ 
अ्थः-उन्द्रधुपके जसा श्वृरूप धटुपसे पका ह नेत्रपरान्तरूप 
याण जिसने एेसी कामाभि - वायुसेकरी हे प्रार्थना वचनस्प वेशा 
जिसने एेसी ॥ ३१ ॥ 
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अकयशुरूणिण्टवे्णं खरिसयासंमि जिणमयं सोऽ । 
परिवन्निय सावं पवल्नागिरिं समारूढो ॥ ४१॥ 
अर्थः-नरहीकिया है युरूकानिपेधनिसने एेसा आचायके पास 
जेनधर्मं सुनके सावधयका स्यागकिथा ओर अत्रज्यापर्वतपर आसद 
भया अथौत्‌ दीक्षा छया ॥ ४१ ॥ 
सीदत्तानिक्लंतो सीदत्ताए य विदरिओ जोड । 
सादियनवयपुव्वसुओ संपत्तमरंत्त खूरिपओ ॥ ४२॥ ` 
अर्थः-सिंहके जैसा निकरे ओरसिंदके भैसादी विचरे ओर षह 
अधिक नव पूर्वपदे जर, आचा्थषद्‌ पाया एेसे ॥ ४२॥ ` 
खरवरपह य्॒धेणं महाविदेदमि तित्थनादेणं । ` 
कदिड निगोयभ्रूयाणं भासओ भारदे जोड 1 ४३ ॥ 
अर्थः-इन्द्रने प्रश्चकिया महाविदेरक्षत्मे तब सीमन्धरखामीने 
कहा, निगोदके जीका खरूपकहनेवाला भरतक्षेनरमँ ईइसवक्तमे 
आर्थैरधित घरि: है ॥ ४३.॥ "५ 
जस्स सयासे सक्धो मादणरूवेण पुच्छए एवं । 
-भयवं फुड मन्रेसि अ मह कित्तिथमोउयं कस ॥४४॥ 
अर्थः-जिसके पासमें इन्द्रः ब्राह्मणक रूपसे इत प्रकारसे पूछ 
भगवच्‌ आप श्रगट जानते ह मेराआयुष्य कितना सो कषा- 
करके कटो 1 ४४ 1 ध 
7 सक्तो भवन्ति भणिञओ खुणिओ जेणाउयप्पमाणेष । 
!युद्धेण निगोयाणं वि बण्णणा जेण निदिद्टा ॥ ४५ ॥ 


३१९ 


` अर्थः-दनदरसै मगवाय्ने आयुका प्रमाण कहा बाद इन्द्रने 
निगोदका खर्प पूछा आचार्यने कदा ॥ ४५ ॥ 
इरिसभरनिम्भरेणं रिणा जो सत्थुभो महासन्तो । 
जेण सपयम्मि स्री दि ठाविओ गुणि वहुमाणो 1४द॥ 
अर्थः-दरषफे समूदसे निभैर इन्द्रे जिस महासाचिककी स्तुति 
करी जिस आचार्ये अपन पदमे आचार्यं यापा गुणी बहुमान 
होवे है रेरा विचारके रेते ॥ ४६ ॥ 
रक्त्लियचरित्तरयर्णं पयदियजिणपवयणं ! 
कंदामि अन रक्िखियमलक्सियंतं-क्खमासमणं ॥४५७॥ 
अर्थः-चारिरनरकीरक्षाकियादै जिसने जैनसिद्धान्तका प्रथम 
अञ्चयोष फियाजिसने भ्रश्ान्तमनजिसका एसे गंमीर अंतःकरणनि- 
न्क रेे क्षमाभमणआर्यरधितय्ररिःको मे नमस्कार कर ॥४७॥ 
~ तयणुञ्चगपथरयणिणो जाया जायाणं जे सिरोमणिणो । 
सन्नाणचरणयुणरयणजलदिणो पत्त्यनिदिणो ॥४८॥ 
अर्थः-उन्दोकै अनन्तर आचायेमिं शिरोमणिः सदृज्ञान चरण- 
य॒णरत्नोकिसयुद्र, पायाहैशुवनिधानजिन्दने रेसे युगप्रधान आचारय 
भए ॥ ४८ ॥ 
, परवादिवारवारणवियरणे जे मियारिणो गुरुणो । 
तते खुगहिय नामाणो, सरणं मष दतु जइपहणो ॥४९॥ 
अर्थः-परवादीस्पदापिर्योकोविदारण करनेमे सिंहके जैसे ठेते 
जे गुरुः खगृदीतनामथेय उनञचार्योका मेरेको शरण टोमो॥४९॥ 
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जैसा लेनसिद्धान्तकोधारणकरनेयासा रेखा युगप्रचर जिनदत्तथा- 
चायने कहा स्रौका तचाथरतोको धारनेवाखा रेरा ॥ ५८ ॥ 
तं संकोऽयङ्कसमयकोसिअङ्कलममख्खत्तमं चदे । ' 
पणयजणदिन्नमद्‌, दरिभदपहुं पदासंतं ॥ ५९ ॥ 
अर्थः--वह संकोवित किया है समय कौरिकफा कुठ जिते 
ओर नमस्कार किया है जिन्दौने एेसे रोगे करयाण - करनेवाले 
निर्मरउत्तम प्रकाश करते हुए देसे हरिमद्रभाचायोको भँ नमस्कार 
ऊर \। ५९ ॥ 
आयारदियारणवयण, च॑दियाददियसयर्संतावो । 
सीरंको दरिणंङ्कव सोद खयं वियासंतो ॥ ६०॥ 
अर्थः-जाचारव्िचारणसूयवचनचन्द्िकासे दूर किया दै सम्पूणे 
संताप जिन्हे एसे इयदको विकसित कर्ता चंद्रे जेसा सीर॑का- 
चाये दोमत्ते दे 1 ६० ॥ 
तयनंतरं दुलरभवसख दस्ल्नत मवसखत्ताणं । 
पोयाणुच्च सरीर्णं, जगपवराणं पणिवयामि } ६१ ॥ 
अर्थः-- तदनतर दुस्तरभवसयुद्रमे इवतेहुएमन्यप्राणियोको ,तार 
नेमे जदयजके जसे युगग्रधान आचार्योको नमस्कार करं ॥ ६१ ॥ 
गयरागसरोसदेवो, देवायरिओ य नेभिचंढ्‌ शुर । 
उल्ञोयणसरियर, ाणोद्‌ यशूपारतंतगञये ॥ ६२ ॥ 
अर्थः--गतरागदेपदेयके जैसे देवाचार्यनेमिरचदरषषरि जौर उचो- 
नरि गुरपारवत्रगत्त युमोके समूद देसे ५ ६२ ॥ 
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सिरिवद्धमाणसरी, पवद्धमाणाइरित्तयुण निरुओ । 
चियचासमसंगयमवगमित्तु बसहिं जोचसउ ॥६३॥ 
अर्थः-शीवधेमानक्ठरि म्रवधेमानविशेयगुणकाखान चैयवासक्तो 
असंगत जानके वस्तीयासञंगीकार किया अथौत्‌ भीरचीतनघरि- 
जीकेपास चारित्र उपरसम्पत किया ॥ ६२ ॥ 
तेसिं य पयपउमसेवारसिओ भमर सध भमरदिओ। 
ससमयपरसमयपयत्थसत्थवित्यारणसमत्था ॥ ६४ ॥ 
अर्थः-्रीपधैमानघ्ूरिके चर्णकमलकी सेवामे रसिक भमरसद्श 
सरवेश्रमरदित खसमयपरसमयपदार्थसमूहके विल्तारणमे समर्थं 
रसे ॥ ६४ ॥ 
अणदिद्धवाडए नाडडवः, दं सिय सखुप्पत्त सदीरे । 
पडरपषए वह्ुकविदृसगे य, सन्नायगाणुगणए ॥ ६५॥ ` 
अर्थः-अणदिद्ठपाटननगरमे नाटकसदश दिखाया सतूपा्रका 
समूहजिन्दोने बहुवपद ओर बहृतविदपक निसमे एेसा सत्‌ 
नायक अनुगत रहतेभी ॥ ६५ ॥ 
सद्वियदुह्छटराण, सरसड अंकोवसोरिए खुप । 
मद्दये रायसदहं पविसिजण, लोयागमाणुमय ॥ ३६7 
अर्थः-श्रीमतदुकभराजा मध्यथरहते सरखती अकउपशोभित 
सुख देनैवारी राजसमभामे भवेशकरफे रोर आगम, अदुमत 1६६॥ 
माभायरिण्डि सम, कस्य वियारं वियाररदिण्टि। 
वसददि निवासो साट्ण, सावि ठाविज अप्पा ॥६७॥ 
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अर्थः-बिचाररदित रेस नामसे आचार्यं ठेते शराचायीदिकोके 
साथमे विचारकरके साधुओे बस्िवास खापितफिया बहुतजीोको 
सन्मा्ेमं खापा ॥ ६७ ॥ 
परिदरिथ रुक्मागयवरवन्ताए य गुल्ञरत्ताए । , 
वसहि निवासो जदि फुडी कओ युजरन्ताए 1 ६८ ॥ . 
५ अर्थ -कितनेकसमयमे सुरुक्रमसेभयाुभ प्रधानयर्तीव जिसगु- 
मे चेत्यवासका परिहारकरफे वस्तीनियास जिन्देनि प्रगटकरिया 
से जिनेश्वरघ्रिआचायं ओर ॥६८॥ 
तिजगयगयजीववंधूर्ण, य वधु बुद्धिसागरसखरी। 
कथयायरणो वि न जो, चिवायरणकायरो जाओ ॥६९॥ 
अथैः-तीनजगत्‌के जीरवोकावंधु एेसा जो बुद्धिसागरणरि शास्वा 
रूप संग्राम किया है जिसने एेसेभी विवादरणमे कायर न भष 
रसे ॥ ६९ ॥ ६ 
सखणजणजणियमदो, सरि जस्स विणेयगणप्पटमो, 
खपरोत्ि दियासुरसुंदरी कदा जेण परिकदिया ॥ ७० ॥ 
अथः-सदूगुणी लेगोको कल्याण किया हे जिन्न देसे जिन्शषके 
िष्यगणोमे प्रथम क्षिप्य अपने ओर खपरफेदितकरनेषारी एसी 
सुरखंदरी कथा जिसने रची देसे जिनमभद्रद्रिः ८ गुणभद्र ) ॥७०॥ 
मयं चियास्माणो विदृडाचियकुमयनचक्षवायगणो । . 
उद्यमिओ जस्सीसो, जयेमि चंदू जिणचंदो ॥७१॥ 
अयैः-भव्य ङुशदको विकासमानकर्ता छुत्सितमतरूय चकनाकके 
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प उदयप्रा्मुये शरीनिनेशवरशरिके शिष्य जगते 
चन्द्रक जेसे श्रीजिन्चदरघरिको मे नमस्कार कर ॥ ७१॥ ` 
स्वेगरंगसाखा विसारुसाखेवमा कया जेण। 
रागाहवेरि भयभीय भवजण रक्खणनिमित्तं ॥७२॥ 
अर्थः-श्रीः जिनचन्द्रषषरिने विद्रालसालाके जैसी उयमा देसी 
संवेगरगशणालानामकी ग्॑थपद्रति रची रागादिवैरियोके भयस उरे- 
हुए मव्य प्राणिर्योकी रक्षाफे निमित्त ेसे | ७२ ॥ 
कयसिवसुहत्थि सेवो, भयदेवो वगयसमय पयक्खरेवो । 
जस्सीसो विहियनयंगवित्ति जख्धोय जल्छेवा ॥ ७३ ॥ 
अर्थः-किया रिवद्सके अधियोने सेवनजिन्हयेका टेसे अमयदेष- 
छठरि, जाना है सिद्धान्तका परमार्थजिन्हेने ठेते नबाङ्गरत्तिरूप 
जरसे धोया है अज्ञानरूप रेप जिन्दने ॥ ७३ ॥ 
जेण नर्वगविवर्णं, विदहियं विदिणा समं सिवसिरीए । 
काञं नर्वंगकिचरण, विदियसुदिंदक्यय भवदवरसंजों ॥७४॥ 
अर्थः-जिस्तभमयदेवयचार्यने उाणद्धादि नवअद्धका विवरण 
करिया विधिः ओर रिघरक्ष्मीके साथ नवाद्गका विचार करनेके 
छिए भवयुचत्तिके संयोगको छखोडके शिवद्नीका आधय किया 
जिन्देनि ॥ ७४ ॥ 
जेहि वहटसीसेर्दि, रिवपुरपटपत्थियाणं वाणं । 
सरलो सरणी समगं किओ ते जण जत्ति तर्य ॥ ७५॥ 
अर्थः-बहूत शिर्षयोकरके सहित रेसे श्रीथमयदेवघ्ररिः महा 
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राजने मोक्षनगरके मागेमे चलेहुए भव्योको शरलमायै कहा जिससे 
वह रुखसे जवि ।। ७५ ॥ 

शगुणकणमवि परिकदहिउ, न सकद सक्षहई चि जासि फुड। 
तेस जिणेसरसरीणं, चरण सरणं पवलामि ॥.७द ॥ 


अर्थः-जिन्दोके सामने अच्छाकवि भी गुणका कण कहनेको 
नही समर्थं हषे है उन जिनेश्वरदरि फे चर्णोरा शरण मे अंगीकार 
करू ॥ ७६ ॥ 
युगपवरागमजिणचद सूरि विहिकदिय खरि म॑तपयो । 
खरी जसोगचदो, मदमणङ्कखयं विकासेड ॥ ७७ ॥ 
अर्थः-युगप्रचर आगम जिन्दोका देसे श्रीजिनचंदघरि आवचार्थ- 
का जो स्रिमंत्रपद उसका विधि कहा जिन्दोने एेसे अश्लोकचंद- 
शरि मेरे मनक्य॒ुदको विकासित फरो ॥ ७७ ॥ 
कहिय गुद धस्मदेवो, धम्मदेवो युरुडवद्क्चाओअ 1 
मद्द्यावि तेसिं य दुरंत ठहदरो सो र्डं दोउ ॥ ७८॥ 
अर्थः-कहा गुरुधरमेदेव वेदि गुरः उपाव्यायपद्धारक ` ेसे 
मेरेभी दुरन्त दुःखके दरनेवारे एेसे उनके प्रसादसे शीप्रकट्याणकी 
प्राठः देवे ॥७८ ॥ ` 
तस्स विणेज 'निदछिजणुरूगओ जो इरिव हरिसीरो । 
मश्कछणर गणि पवरो, सो महमणवंच्छियं णड ॥ ७९ ॥ 
अर्थः-घर्मेदेव.उपाध्यायके शिष्य इत्सितमतरूप वडे हाथीको 


दलन करनेमे सिंह जसे दरिसिद आचाय मेरेगुरुः गणिप्रवर वह 
मेरेको मनोगारखित देषो ॥ ७९ ॥ । 


॥ 
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तेधि जिद्धो भाया, भायार्ण कारणं सुसीसाणं 1 
* गणि सदटेव नामो, न नामिओ केण दटधेण ॥ ८० ॥ 
अर्थः-उन्ंका वडामाई सणिष्योकि भाग्यका कारण सदेव 
नाम उपाध्याय जिन्दाको कफिसीने वादमे नरं नमाया बरा 
क्कारसे ॥ ८० ॥ 
खर ससिणो वि न समा, जेसि जं ते ु्णति अत्यमणं ! 
नक्खत्त गया मेसं मी्णं मयरं विजते ॥ ८१ ॥ 
अर्थः चन्द्रमामी जिन्दोके समान नटी दै कारण अस्त 
होते है नक्षत्र गतिमे मेप, मीन, मङ्र रारिको भोगवते ह ॥८१॥ 
जेसि पसाएण मए, मएण परिवल्निधं पयं परमं । 
निम्यलपत्त पत्त, खदसत्त सञुश्नड निमित्तं ॥ ८२ ॥ 
अर्थः-जिन्दोके प्रसादसे मेने मदररित परमपद निर्मल पत्र- 
यना पाया चम प्राणियोंकी उन्नतिका कारण ॥ ८२ ॥ 
तसि नमो पायाणं, पायाणं जेहि रग्खिया अद्ये । 
सिरिखरिदेवमदा्णं, सायर दिन्नमदाण ॥ ८३ ॥ 
अर्थः-उन्हके चरणोमे नमस्कार होवे जिन्दोने हमफो संसारसे 
वचाया शीदेवभद्रघुरिको आदगसहित नमस्कार रं कंसे है 
देवमद्र्रि किया है करथाण निन्दने ॥ ८३ ॥ 
छरिपदं दिन मसोगवंटखरीरहिं च्तशरीरहि ! 
तेसि थ मट पणो, दिन्नं जिष्णवह्टटरस पुणो ॥८०॥ 
अर्थः-अश्ञोफचदध्रिने दिया है आचा्ैपठ बरहूतमोको छोडके 
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जिन्दोने रसे मेरे प्रथः जिनवह्भगणिको आचार्मेपद दिया ।\८४॥ 
अत्थगिरि खुवगएसि, जिणद्गपवरागमेसु काखवसा। 
सूरमिव दिद्धिदरेण विरसिधं मोद संतमया ॥ ८५॥ 
अर्थः-जिनयुगप्रवरागम कारुवशसे प्यके जैसा अस्त रोगया 
ष्टिको हरनेवासा मोह अंधकार फैा रेसे \ ८५ ॥ 
संसार्वारगाओ, निवण्णेदिं पि भव जीवेद । 
इच्छतेदिभवि खक्ख, दीसह खक्खारिदो न पटो ।॥ ८६ 
अर्थः-संसायन्दीखानेसे निरवेदपएए. भव्यजीव सोश्षमागैकी 
इच्छा कर्तहुओंको मोकषमायै देखनेमें नहीं आता है ॥ ८६ ॥ 
पुरि नक्लत्त्िं महा गहेदिं तओ सखद्धसियं 1 
बुद्ीरयणि परेण वि, पावि पत्तवसरेण ॥ ८७ ॥ 
अर्थः-नशृत्र स्फुरित इया महाग्रह उद्टसित भया इस अवसम 
रजनी फरनेभी वृद्धिः पाई एेसा ॥ ८७ ॥ 
पासत्थकोसिअङरं, पयडीदोऊण दतु मारद्धं । 
काएकाएय विघाए भावि भयं जं ण त्तं गणड ॥ ८८ ॥ 
अर्थः-पासस्थ खूप चैलयवासी कौसिक्कुर प्रलक्ष दोके हनना 
प्रारेम किया छकायरूप काकोके विषातमे भावीमय नीं गिने 
रसे 1 <८ 1 ॥ 
जारमति जणा धोवा, सपरेदिं निन्ुदं समिच्छन्ता) 
परमात्य रक्खणत्थं सदं सदस्स मेरता ॥ ८९ ॥ 
अ्थैः-अपने ओर परकै सुखकीदच्छा करतेभए लोभं थोडे 
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गते टै प्रमार्थरक्षणके स्वि शब्दको रशव्दसेमिकाते इण 
से ॥ ८९ ॥ 
नाणासत्थाणि धरंतितेओ, जेहि वियारिऊण परं । 
खुसणत्थ मागयं, परि हरति निज्गीव मिद्‌ काडं ॥९०॥ 


` अरथः-नानप्रकारक शाको धारते है वे तो जिन्होसे विचारक 
रको मोपणके अर्थं आया हुजा उनोको निर्जीव करके छोडते ई 
से ॥ ९० ॥ 
अविणासिय जीवं ते, धरंति धम्मं खुवंसननिप्पण्णं, । 
खक्खस्स कारणं भय निवारणं पत्त निवारणं ॥ ९१ ॥ 
अर्थः-अविनाशि जीव सद्वंशमे निष्पन्न हुए एेसे वह ॒धर्मेको 
धारण करे है भय निवारण सुखका कारण निवांण पाया जिन्हनि 
एसे | ९१ ॥ 
धरिय किकाणः केई, सपरे रक्खंति खयर फरयजभा। 
पासत्थ चोर विसो, वियार भीयो न ते खुखड ।\९२॥ 
अर्थः-कैर्दक धारण करिया दै दया पारूप तख्वार जिन्होने 


जौर सदरम ढाल युक्त रेसे खपरकी रक्षा करते हैँ पाशैः 
ङूप चरका फैलाव विचारसे डराहुभा वह नहीं चट सकते ह ९२ 


मग्यमग्गा चज्न॑ति, नेय विरसो जणो त्थि सग्गण्णू । 
थोवा तदुन्तमग्गे, छग्गंति न वीससंति घणा ॥ ९३॥ 


अर्थः-मागे उन्मार्गको बहुत रोगं नहीं जानते हं कोई पिरला 
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मुप्य जानता है उस कथित्तमागमे थोडे ठोग रगे हं बहुत लोग 
विश्वास्त नहीं करते हं ॥ ९३ ॥ ए 
अनने अष्णत्थीहि सम्म, सिवपदसपिच्करेहिंपि। 
सत्था सिचत्थिणो चालियावि, पडि पडिया भवारण्णे ९४ 
अथेः-ओर केचित्‌ अन्यार्थियोफे साथ रिवपथकी अपेक्षा 
करते हएमी दिवारथी सार्थं चराहुजभी भवारण्यमे भिरे -1९४॥ 
परमत्थ सत्य रहिए, भव सत्येख मोह निदाए ।' . 
खन्तेछ सिज्तेख, पोट पासत्थ चोरेहि ! ९५ ॥ 
अर्थः-परमार्थं शसरहित मन्य प्राणीका साथ मोहनिद्रा, करके 
सोते भएको प्रोद पाशख चौरयोने रटेभए एसे ॥ ९५ ॥ 
असमंजसमेजरिस, मवलोडअ जेण जाय करूणेण । 
एसा जिणाणमाणा, खमरिया सायर तहा ॥ ९६ ॥ 
अर्थः-पू्बोक्त रेखा असमंजस देखके उत्प्नभई हेकरुणा निसको 
पसा उसयक्तमे आद्रसहित तीथेकरो की आज्ञाका सरण कराया 
जिन्दोने एसे ॥ ९६ ॥ 
स्दसीरुतेण गदहिए, अव पर्टितेण जगडि अमणादे । 
जो कुण चूजियत्त, सोवण्ण कुण सघस्स ॥ ९७ ॥ 
अर्थः-सुख्षीर चोरोनि गरदणकिया मव॑रूपपीके मध्यमे अनाथ 
भाणिर्योको रोके रके जिसमे ेसा जो पुकार केरे वह संधमें 
ग्रशेसा पवते 1९७1 ` 
तित्थयर रायाणो, आयरिआरचखिञच तेहि कया । 
पासरत्य पछुट्‌ चोरो, चरुद्ध घण मव सत्थाणं ॥ ९८ ॥ 


< 
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र्थः-तीर्थकरराजाने आचार्थको आरघकके जैसाकिया पासत्था 
श्रयुख चौरोसे रोकाहुआ दै बहुत भव्य समूह रेसा ।॥ ९८ ॥ 
सिद्धपुर पत्थिया्णै, रक्खटमायरिअिवयणओो सेसा। 
अदिसेजवायणा चारिथ, साहुणो रक्लगा तेसि ॥९९॥ 
अर्थः-मोशनगरफोचले उन्होकी रक्षकेवात्ते आचार्यक वचनसे 
अभिषेक किया है जिन्होका रेसे वाचनाचाये साधु उन्दका 
रक्षक एसे ॥ ९९ ॥ 
ता तित्थयराणाए, भयेविये दति रक्खणिज्ाओ । 
इय सखुणिय वीरवित्ति, पडिवन्निय सुखरु संनाह १०० 
अर्थः-यह तीर्थकरकी आज्ञा करफे मेरेभी ये रक्षा करने योग्य 
होवे ह रेखा जाने श्रीवीरकीरत्ति जाने अथवा इत्तिको 
अगीकार करफे सुदधररूपसन्नाह धारण किया अथवा सुयुरुने सन्नाह 
धारण किया ॥ १०० ॥ 
करियक्खमा फलिअं धरिअ मक्रखर्य कयदुरुत्त सर रकल । 
तिष्ुजणं सिद्धं तं जं, सि दंतमसि सखक्खचिय॥ १०१॥ 
अथः-अक्षत क्षमारूप ठाल करके किया ह दुरुक्त शरका रकण 
जिमने देस तृणीरको धारे तीन भवनमे सिद्र पैसे सिदधान्तरूष 
सद्गकफो उठ एेसे ॥ १०१ ॥ 
निवाणवाणमणहं, मयुणं सम्म मविसमं विहिणा । 
परखोग साग खच ङारगं धरिय विष्छुरिय ॥१०२॥ 
अर्थ.-नियीण चाण निर्दोपगुणपदित सद्म अविषम देना 
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विधिः करके पररोककासाधक मोक्षकाकारक देदीप्यमान 
धारे | १०२ ॥ ४ 
जेण तओ पासत्थाइ, तेणसेणाविदक्छिया सममं । 
सत्पेिं महत्ये्दिं विआरिऊर्णं च परिचत्ता ॥ १०३॥ 
अ्थः-उसके वाद्‌ जिसने पासत्थादि चौरोकी सेनाकोभी हय 
दिया सम्यक्‌ शाख महाथसें विचारक यागकियाःअथवा विदारण 
करके एेसे ॥ १०३ ॥ 
आसन्नसिद्धिया जघ सत्थिया, सिवपर्हमि संद्भाविया। 
निनद खुवंति जहते, पडंति नभीय भवारण्णे ॥ १०४ ॥ 
अर्थः-आसन्न हे मोक्ष जाना जिन्दंको एेसे मन्यसमूह मोष- 
मागमे चके मोक्ष पहुचे ओर जैसे भवारण्यमें नीं पड़ एसा १०४ 
खद्धाणाययणगया चुक्षा मभ्गाओ जायसंटेहा । 
बहजणपिद्िविखग्गा दुिणो हया समाहा ॥ १०५ ॥ 
अर्थः-मोङे रोग अनायतने गये उत्पन्न इवा है सन्देह जि- 
न्दोको एसे सन्मारगसे च्थुतभए बहुत रोग पीठे रुगे दःखी भण 
रेखक बुराया जिन्न एसे ॥ १०५ ॥ 
दंसियमाययणं तेसिं, जत्थ विहिणा समं हवह्‌ मेरो ! 
श॒रूपार्ततश्ये समय खुत्थओ जरस निप्पत्ती ॥१०६॥ 


अर्थः-दिखाया आयतन उन्दंको जहां विधिकेसाय सम्बन्ध 
हषे गुरु परतबतासे ओर समयसे जिसकी निप्यत्ति दे 1 १०६॥ 
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दीसदइय चीयराओ, तिलोयनाो विरायसदिषि । 
सेविक्लतो संतो, दरई त संसार संतावं ॥ १०७ ॥ 
अर्थः-जर देखनेमे आता है वीतराग तीनलोकके नाथ जो 
दै सो वैराग्यसहित भव्योसे सेव्यमान भए रेस संसारर्ष 
संतापको हरे है ॥ १०७ ॥ 
वाइय खुपमीयं नमपि, खयं दिध चिद्टसुत्तिकरं । 
कीरह खसावषए्ि, सपरदियं सखचियं जन्तं । १०८॥ 
अर्थः-बादिज्का घजाना ओर गाना ओर नाटकभी सुना देखा 
इष्ट य॒क्तिका करनेवारा सुश्ावक खपरदटित इकटे रोके करे है बह 
युक्तं है ॥ १०८ ॥ 
रागोरगोषि नासद, सोऽं खयसरुवदेस मंत पर्‌ । 
भवमणो सारं नासर दोसो वि जत्थारि ॥ १०९ ॥ 
अर्थः-रागसर्पमी सुगुरूका उपदेशरूप मंब पद सुनके मग जाता 
ह भन्यमनरूप ददुरको जहा दोपरूप स्प नदीं खाता द ॥ १०९॥ 
नो जत्थुस्छुत्त जणकछमोत्थि, ण्टाणं चलि पटृटटा'य ! 
"जइ छचहपवेसोवि अ, न विन्वए विव्वए विखुको ॥११० 
अर्थः-जदा उल्घत् रोगोका करम नदीं है सात्र, वरि, भक्षा 
ओर यतिः युवतिका प्रवेशमी रात्रिम हे नदी वदा क्ति बिच 
मान ह ॥ ११० ॥ 
जिणजत्ताण्टणाई, दोसाणं य रङक्यायकीरेति । 
दोसोदयंमि कट तसि, सभवो भवररो रोता ॥१११॥ 
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अर्थः-जिनयाव्रा सादिक दोपक्षयकेवासते किए जावे है दोपके 
उदयम उन्दोके भवहरणका संभव कैसे दोवे दै ॥ १११॥ 
जा रत्ति जारत्थिणमिदह, रहं जणड जिणवर गिदेवि । 
सारयणी रयणिअरस्स, देउ कद्‌ नीरयाण मया ॥११२॥ 
अर्थः-यह जो रात्रि तीर्थकरोके मंदिरोमिभी जार स्ियोको रति 
उत्पन्न करे दै वह्‌ रात्रि पापसमूहका कारण किम प्रकारपै 
निष्पाके इट होवे है ॥ ११२ ॥ 
साहु सयणासणमोअणाईं, आसायर्णं च कुणमाणो। 
देवद्रएण लिप्पड्‌, देवदरे जमिद निवसंतो ॥ ११३॥ 
अर्थः-साधुः जेनम॑दिरमे सोना वैटना भोजनादि आश्रातना , 
करता आ देवद्रव्यके उपभोगके पापसे सिप्र होवे है जो जिन 
मंदिरमे रहता ह ॥ ११३ ॥ 
तंबोखो तं बोल, जिणवसदिष्टिएण जेण खद्धो ॥ 
खद्धे भव दुक्ख जके, तरह विणा नेज खखसूतार ११४ 
अर्थः-तीर्थकरके मंदिरमे रषये जिसने तावर साया बह 
संसारमेयता है संसारसयुद्रम इरताहुज सुुरुरूप जदाजसिवाय 
नही तरता है ।॥ ११४ ॥ 
तेसि खुविदिअजडणोय, दं सि जेउ इति आययणं । 
खुरूजणपारतंतेण, पाविया जेहि णाणसिरी ॥११५॥ 
अर्थः-सुचिहित साधुजने ज दिखाया वह आयवन दोषे द 
जिन्दोने ज्ञानखक्ष्मी सगुरु जन पारतच्रसे पाई दै उन्देकि ।॥११५॥ 
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संदेहकारि तिमिरेण, तरलिअं जसि दसणं नेय । 
निव्चुड पटं पलो अड, ुरूविन्ुव एस ओ सह ओ ॥११९ 
अर्थः-सन्ेहकारी तिमिरसे तरर्ति जिन्दोका दयीन नदीं है 
वह गुरु वेयके उपदेश ओंपधसे मोक्षमागेको देखते हं ॥ ११६ ॥ 
निप्पञ्चवाय चरणा, कल्ल साति जेउ खुत्तिकरं । 
मण्णति कयं तं य॑, कयत सिद्धंड सपरदिञं ।॥ ११७॥ 
अथेः-निदोष हे चारित्र जिनका से कर्मक्षयरूप कारथेको 
साधते हं सिद्धातसिद्धं खपरहित जो कायंको मानते हे चद्‌।॥११७॥ 
पडिसोएण जे पवा, चत्ता अणुसोअगाभिनी वहा । 
जणजन्ताए सुकला, मयमच्छर भोहओ चुकता 1 ११८ ॥ 
अर्थः-रतिरोत मार्मकरके ( मोक्चसाधनमागे ) अवतैमान भया 
अलुश्रोतगामी माभ लोकयात्रा गृव्यापारादिकसे छट गये ओर 
मद मत्सर मोदसे रहित भए ॥ ११८ ॥ 
खद्धं सि कटति वीदहंति नो परेहिंतो । 
चयणं च्य॑ति जन्तो, निन्बुह चयणं धुव लोड ॥ ११९ ॥ 
अर्थः-शुद्ध सिद्धांत कथा कहे ओरोसे उरे नदी वचन एेसे 
चोढे कि जिन्दासे मोक्षमागेमे निधय प्रदत्त दोषे ॥ ११९ ॥ 
तविवरीओ अवरे, जउवेसधरावि टंति नद्धं घला 1 
तदंसणमवि भिच्छन्तमणुक्रलण जणट जीचाणं ॥ १२०॥ 
अर्थः--रक्त युणपालोसे विपरीतयतिपेपधारनेयाङठेमी प्य 


द । 
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नहीं होवे उन्दका द्नभी प्रतिक्षण जीेके मिथ्यात उत्पत 
करे हे ॥ १२० ॥ । 
धम्मत्थीणं जेण, विचेयरयणं विसेसओ इविञं । 
चित्तउड द्विजआण, जं जण भवाण निदाणं ॥ १२१ ॥ 
अर्थः-धमौर्थी प्राणियोके जिसने विवेकरतविदेपकरफे चितौद्‌- 
नगरमे रदेहये हदयरूप पाघ्रमे खाया जो विवेकरत निचीणयुक्ति- 
सुख भव्योफे उत्पन्न करता है ॥ १२१ ॥ 
अखद्ापएणावि विहय, साहिओ जो न सेससूरीणं 1 
लोअणपदे वि वच्‌, चच पुण जिणमयण्णूरिं ॥१२२॥ 
अर्थः-सहायररित दोकेमी जिसने बिधिः माम साधाजो 
अगीतार्थं ओर आचायेकिं दषटिपथमें नदीं आया टेसा जैनधर्मका 
जाननेवाङा कटे है । १२२ ॥ 
घण जणपवाह्‌ सरिआण, सोअपरिवत्तसंकटे पडिभो 1 
पडिसोएण णीओ, धवलेणवखुद्धधम्मभमरो ॥ १२३॥ 
अर्थः- बहुत रोगोका प्रवाह जो नदी उसको जो धाराचङ्ल 
आर्वरूप संकटमे पडा प्राणिर्योक्रो प्रतिश्रोतमे. कए शद्ध 
धर्मो धारणेवारे धवलधोसेयके जसे ॥ १२३ ॥ 
कमवद्ुविल्लुजोओ, विखद्र्द्धोदओ खमेव ! 
खखरुन्छाइय दोसाथरप्परो प्पदयसंतावो ॥ १२४ ॥ 
अर्थः-किया है बहुत विद्यारूप विज्ीका उद्योत रस्से विद्ध 
पाया हे उदथ रेमा सुमेषसद्श खगुरुने दोपाकर चंद्रकी प्रभाका 
आच्छादन किया ओर संतापको भिटाया एसे ॥ १२४ ॥' 


३९७ 


सचत्थवि वित्थरिय, बुद्धो र्यसस्स संप सम्म । 
मैव वायरओ न चलो, न गज्िओ यो जए प्पयडी॥१२५ 
अर्थः-सर्व्र विस्तारपाके वपी, अच्छीतरहसे धान वगेरदकी 
उत्पत्ति एरी जिसने बादरूपय वायुसे नहीं न्ट हुआ चंचल नदी 
गशाजाभी नहीं देखा जगतमे प्रसिद्ध से ॥ १२५ ॥ 
कटखुवभिज्ह जल्दी, तेणसमं जो जडाणं कय बुद्ी । 
तिटसेहिषेपरेदि, सुअड सिरि पिद महिल्तो ॥ १२६ ॥ 
अ्थः-सयद्रकी उपमा कैसे करी जवे सदर पानीकी बदिः 
करनेवाखा है देवोन मथा तब रक्ष्मी उ्यन्न भई उसको 
छोड दी ॥ १२६ ॥ 

, सरेण च जेण समुगगयेणः, संहरिय मोद तिमिरेण 1 
सदीद्टीणं सम्म, प्पयडो निव्चु$ पदो हओ ॥ १२७ ॥ 
अर्थः-दूर किया है मोदरूप अंधकार जिर्नोने एसा ऊगाहुगा 

घरक जसा जिणने सम्यकटष्टि जीवको मोक्षमागै दिखाया प्रगट 
फरिया एेसा ॥ १२७॥ 
चित्यरियममलपत्तं, कमं बह कुमय कोसिया दुसिया। 
तेयस्सीणमपि ते, विगञ विलयं गया दोसा ॥ १२८॥ 
अर्थः- विस्तार पाया है निर्मरु पत्र जिसका एसा ज्ञानरूप 
कमल ब्रहते छुमतरूप पुग्धुओं करके दूपित हुवा तथापि तेजचि- 
ओंकाभी तेज नष्ट होनेसे दोप राग देपादि नष्ट होगए एसे ॥१२८ 
विमलयुण चक्षचायाचि, सवदा विदारिया विसंघष्िया । 
भमरेटि ममरदिषि, पावओ खमण संजोगो \ १२९ ॥ 
२१ दत्तस 
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अष्णुष्ण विरद विह्रोद्‌, तन्तगत्ताओताभो तणाईभो । 

जाया पुण्णवसा, वासपयं पिजो पन्ता ॥ १३८ ॥ 
अथैः-प्रस्पर पिरदसे पीडित दुःख परपरासे तपाहुयो श्वरीर 

पेसी वह दुैर अंगवाङी भई तथापि पुण्यक वससे अपने निवा- 

संका खान पाया ॥ १३८ ॥ 

तं रहि वि्जसिजाो, ताज चयण सरसरह गयाओ 

ताञ पुद्ठाज, समगं जापाजो जिट्टाभो ॥ १३९ ॥ 


अथः-जिनवल्मघठरिको प्राप्त रोके हरित भई विधा अंगना 
उन्दोके युखकमरमें गई संतु भर पुम एकही वक्ते बडी 
होगई ॥ १२९ ॥ 

जाया कडणोकेके, न खुमहणो परे भिहोवमं तेवि । 

पाव॑ति न जेण समं, स॑त सव कण णिं।१४०॥ 

अर्थः-कवि प्रथ्वीपर कोन कौन न भए परन्तु यहां जिस प्रथके 
साथ उपमा नही पावे है सम्यक्र बुद्धिवारे सर्वं कान्यके नेता 
णेसे ॥ १४० ॥ 

उवभिजंते सन्तो, संतोसश्चविंति ज॑भि नो सम्मं। 

अखमाण शृणो जो दोह, कणु सो पावए उवमं ॥१४१॥ 

अरथः-सजञन जिसमे उपमान कतौ सम्पक्‌ संतोष नहीं पावे दै 
कारण समानगुण जो न होते यह उपमा कैसे पवि । १४१ ॥ 
जखदिजलमंजलीरि, जो मिण नहं गणं ॒विष्टु पए दि। 
परिचकमड्‌ सोवि न स्षदत्ति, जा गुण गणं अणि १४२ 
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अर्थः-सथुद्रके जलका जो अजर्सि प्रमाण करे आकाशको 
परसि उपे बहभी जिन्दोके गुणके समृहको कहनेको समर्थं नहीं 
होवे ॥ १४२ ॥ 
छगपवर रु जिणेसर, सीसाणं अभयदेव सूरीणं । 
तित्थभर धरण धचखाण, म॑तिए जिणमयं दिमयं १४३ 
अर्थः-युगप्रधानयुरु भरीजिनेश्वररिके शिष्य अभयदेवध्ररि 
तीर्थमार धारणमे धौरेय समान उन्दोके पासमें जैन आगमविरेष 
करके जाना ॥ १४३ ॥ 
स्िणय सिद जेण खञं, सष्पणयं तेहि जस्स परि कहिं । 
कहिाणुसारओ सवं, सष्ुवगयं सखमडणा सम्मं ॥ १४४॥ 
अर्थः-मिनयसदित इहा उन्दोने जिसको सेदसदहित शुत 
कदा कथित अनुसार जिस सदूवुद्धिवाठेने सुना ओर जाना प्राप्न 
किया एेभा ॥ १४४ ॥ 
निच्छम्मं मवा, तं पुरओ पयडियं पयत्तेण । 
अकय कर्य गिदुद्छदनिण वह्छट्‌ खरिणा जेण ॥१४९६॥ 
अर्थः--कपटररित भन्योके आमे वह सिद्धान्त भ्रयलसे प्रमद 
किया, नही किया सुकृत एेसे प्राणियोको दुरम रेस जिनवछम- 
म्ररिनि ॥ १४५ ॥ 
सो मट खु विदिसद्धम्म दष्यगो तित्थनायगो अ रू । 
तप्पयपउम पाविय, जाओ जायाणजाओहं ॥ १४६ ॥ 
अर्थः- चह मेरेको शभ विधिः सद्धर्मका देनेवाला तीर्थसंघका 
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नायकगुरु धमौचायै उन्दोके चरणकमलको पाके मे गीतार्थोकरा 
अनुसरण करनेवासा भया ॥ १४६ ॥ 

तमणुदिणं दिण्णगुर्ण, वंदे जिणवद्यहं पट्टं प्पयओ । 

सरिजिणेसरसीसोअ वायमो धम्मदेवो जो ॥ १४७ ॥ 

अर्थः-दिया है ज्ञानादि युण जिन्दोनि पैसे जिनबहमघ्ररि 
प्रथो निरंतर प्रयत्तसे नमस्कार फर ओर श्रीजिनेश्वरघरिके शिष्य 
चाचक धर्मदेव गणि ओर ॥ १४७ ॥ 

स्रीअसोगचंदो, दरिसीदो सवदेवगणिप्पवरी । 

सवेवि तविणेया, तेसि सवेसि सीसोहं ॥ १४८ ॥ 

अर्थः-अकोकचन्द्रषरि हरिरसिखरि ओर सर्वदेवगणिप्रबर 
सर्वजिनेश्वरसरिके शिष्य धर्मदेवगणिके शिष्य उन सर्वौका म 
रिष्य हं ॥। १४८ ॥ 

ते मदे सवे परमोवयारिणो व॑दणारिदाखसरूणो । 

कथसिवसदसंपाता, तेति पाए सया वंदे ॥ १४९ ॥ 

अ्थः-वह मेरे सर्वं परम उपगारी नमस्कार करने योग्य गुरु 
आराध्य है किया है शिवसुस संपात जिन्शेने एेसे उन्दोके 
चरणमिं भं निरंतर नमस्कार कर ॥ १४९ ॥ 

लिणदन्तगणि गुणसं, सपण्णयं सोमर्चद्विवं च 1 

भेरि मणितं, भवरविसखताव मयह्रउ ॥ १५० ॥ 

अर्थः-जिनदत्तगणि गणधर उन्दोके गुणग्रदणरूप उदसौ 
(१५०) गाथाका यह प्रकरण पोर्णमासीके च॑द्रवरिंयके जसा सीत 
स्वभावचारा भन्योकरके पठ्यमान नाम पटरते शुणतते नते भव- 
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रूयघयैका संताप दूरकरो ॥ १५० ॥ इति 1 इसतरह गणधररोका 
खरूप कद्योके अनन्तर खसंबेदनसे तथा गुरुनन द्वित संप्रदाय 
ओर प्रन्थान्तससे किचित्‌ युगम्रधानोका खरूप दिखाते है, एस 
पंचमे आरके शरीषीरप्रथने २२ उदय फरमाये हैँ उन तेवीस उद्‌- 
यौमि क्रमसे धर्मोननितिके करणेचाे युगप्रधानपदोपज्लोभित दो 
हइनारं चार (२००४) आचाय दवेगे ओौर पांचमें आरके अंततक 
बृद्धिदानिके कमसे तेवीस चखत धर्मरूपी चं्रोदय होगा, तत्र 
अयोविंशतिसदयेषु, वपौदिकं निर्दद्ते, सचैवं ॥ ९० ॥ नमः 
श्रीबीतरागाय, नमः श्रीमद्रवादवे, येन श्रीदुःषमाम्राशरतके, चथीः 
वंशेतिरुदयैः त्वा, चतुरधिकदिसदस्युगभ्रधानखरूपं वर्फीदिसदितं 
ग्रतिपादितमस्ि, तरसंख्या यथा- 

पठमेवीस १, वीइतेवीस २, तीह अडनव्ै ३, चडत्थे 
अडसयरि ४, पंचमे प॑चसयरि ५, चे शुणनवकह ६, 
सन्तमे एगसयं ७, अह्मे सगसी ८) नवमे पणनवहे ९, 
दसमे सगसी १०; पएगारसमे चछट्त्तरि ११ बारसमे 
अषद्त्तरि १२, तेरसमे चउणवहईं १२, चउदसमे आह- 
उन्तरसथं १४, पनरसमे तिउन्तरसय १५५ सोरसमे 
सन्तोत्तरसयं १६, सत्तरसमे चउरन्तरसयं १७, आडारसमे 

पन्नरोत्तरखयं १८, इणुणवीसमे तित्तीसाहीयसयं १ 
चीसमेसयं २०, एगवीखमे पणनवदै २१, वावीसमे नव- 
नव २२, तेवीसमे चाटीसा २३) एव चउसन्तर दुस्स- 
रसा २० ण्ठ 
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तथा प्रवचनसरोद्धारमकरणे चतुपण्यधिकटिशतत्मठारे 
जादुप्पसदोसरी, दोर्दिती खगस्पद्ाण आयरिआ, 
अल्लखुदृम्मप्पभिर्ई, चउरहीया इुक्निसदस्सा ॥ १॥ 
वृ्यैकदेश, आर्यः स चासौ सुधमंससभृतयः, ्भृतिग्रहणात्‌ ! 
अबूखामिप्रमवसिय्पंमवा्यागणधरपरपराः गन्त इत्यादि, अपरं 
च कारसप्ततिकादीपोस्सवकस्पे च तथासिद्धिप्रा्रतिकायां 
वारसवरसेरिं गोयम, सिद्धो वीराओवीसेरिं खदम्मो, 
चउसद्टीए जघ, वोच्छिन्नातत्यदसट्ाणा ]॥ ३५ ॥ मणः 
परमोहि पुलाए, आदारग स्ववग उवसमे कष्पे, मंजम- 
तिअ केवर सिद्षणा जंवूमिवुच्छि्ना ॥ ३६ ॥ ' सिज 
> ४4 ४०५.५ 9 (७ 
'भवेण विदि, दसवेयाङिज अट्टनवड वरसेर्हि, सत्तर 
सए १७० चुकाचउपुवा मदवाडुमि ॥ ३७ ॥ विख 
धूकभदे, दोसयपन्नरेदि २१५ पुवजणभोगो, खहममहा- 
पाणाणिअ आयभसंघयण संखाणा |॥ ३८ ॥ पणस्य 
चुल सीह ५८४, वयरेदसपुवा जदकीलियसंघयर्ण, 
छसोलेहिअ ६१६ थका, दुव्यलिए सहनवयुव्ा ॥ ३९॥ 
वल्लसेणे नवघुवा पच्छाकमेण हीरमाणा जावदेवहिगणिः 
लमासमणे साहिपुवयं, मवसयजसीए पुत्थयलिदर्ण, 
नचसखयत्तेणडपए्िं समदकन्तेवीराओकालगसरिंिंतो च- 
त्थीए पल्ूसबणक्पो, तओपच्छावीराओ वाससदस्सेहिं 
सन्वभिन्ताओ युवखुए उच्छिन्ने, तओपच्छा उमासाह हरि 
भदजिणमदगणिखमासमणे सीलांगद्लरि जाववीरा 
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साहियसोलसणएिं जिणदन्त्रि कमेणद्धगप्पह्णायरि- 
आनेया, इचाहजावदुप्पसदोखरि टोदीति तावदहं 
णतेपां खरूपं येण दयम्‌ ॥ 


अथोविशतिरूदयाः 


अ्रयोर्विश्षतिरुद्य 
युगम्रथानसंख्याः 


व्रयोर्विंदात्तिरुदय 
वर्षसख्या 


त्रयोचिदातिरुदय 
आसक्षेस्या 
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एवच कारुसप्ततिकायां सुहम्माह दुप्पसह॑ता तेवीसउदणरदि 
चउजुज दुसहस्ा, ज॒गपवर गुरुतस्स्या, इगाररखा सहससोरस 
}} ३३ \) एमावयारि सुचरणा, समयविड पभावगाय जगपवरा, 
प्रायणिओटुतिगादई्‌ षरगुणा जगप्यहाणसमा ॥ ३४ ॥ तदह- 
संषचरघरी दुष्पसहो, साहुणीअ फएग्गुसिरी, नादो, सड्धीसच- 
सिरी अंतिमोसंधो ॥ ५० ॥ दस्वेयाछि १ जिअकप्पो २ऽस्वस्सय 
३, अणुञओगदारं ४ नेदिधरो ५ सययं इदाईनओ, डग्गतवो दुहत्थ- 
तणु ॥ ५९ ॥ गिदिवयगुरु चरस, चउचड वरिसो कय अद्रमो 
यसोदम्मि सागराउदोद, तओसिद्चही भरहे ॥ ५२॥ तीर्थोद्धार 
प्रकीणेके श््युक्ते, बीसाए सहस्सेहिं पंचरियसएिं दोर्‌ चरिसाणं 
पूरेवछसगुततेनोखेदो उत्तरञ्ञाए ॥ १ ॥ इत्यादि विशेषस्तु दुःख- 
प्राभृत युगप्रथानमडिका सिद्ध्रायृतिका तीर्थोद्वारीप्रकीर्णेक- 
सि द्रभरामृतचरदटटीका कारसप्ततिकादि ग्रन्येभ्योऽ्वसेयः, पुनः यत्र- 
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पत्रेपि जिनवष्ठभजिनदत्तादिनामानि सयंपछभ्यन्ते, तद्‌ यथा- 
प्रथमोदययुगप्रधाननामानि, श्रीयुधर्मखामी १ श्रीजंवूष्ठामी २ 
श्रीप्रमवखामी ३ श्रीसिरजभमवश्ररिः ४ श्रीयशोमद्रघरिः ५ श्री- 
संभूतविजयघ्ररि ६ श्रीमद्रबाहुखामी ७ श्रीस्पूलिमद्रखामी ८ श्री- 
आर्यमहागिरिः ९ श्रीज्सुदस्िद्रिः १० भ्रीशुणसंदररिः ११ 
श्रीकािकाचाये १२ श्रीस्कंदिलाचार्यं १३ श्रीरेवतीमिधरषरिः 
१४ श्रीजार्यधर्मदवरिः १५ श्रीमद्रयुप्ठरिः १६ धीश्रीगु्ढरिः १७ 
श्रीवजखामी १८ श्रीआयेरक्षितद्यरिः १९ दुर्वलिकापुप्पषठरिः २० 
पुष्पमिन, इत्यपि दश्यते, इति प्रथमोदय युगग्रधानघ््रयः अथ 
दितीयोदययुगम्रधाननामानि एवं दृश्यंते तदू यथा-श्रीवयरसेन- 
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घरि १० श्रीजिनमद्रमणिक्षमाश्रमण ११ श्रीशीरक्िघरिः 
१२ श्रीउमास्तातिषरिः १२ श्रीउद्योतनष्ठरि; १४ श्रीवधैमानघरिः 
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सूरिः १८ श्रीजिनवद्धभद्वरिः १९ श्रीजिनदत्तसूरिः २० श्रीमणि- 
अंडितभारुखलजिनचद्रश्षरिः २१ धीजिनपतिष्रिः २२ श्रीजिन- 
भ्भघ्नरिः २३ इति दितीयोदय रयः, दिनेद्रांफादञ्नामातराण्यपि 
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रोकभकादसगै ३४ युग्रधाननामानि यथा, विषमेऽपि च 
काङेऽसिन्‌, भवन्तेवं मह्यः, नित्रपः सद्शाः केचियतुथीरस- 


३५२ 


चक्तिभिः ॥ १०० ॥ + + >+ श्रीसुषमीच जैव, परभवः- 
चरिनेखरः, श्य॑भवो यशोभद्रः, संभूतिविजयाहयः ॥ ११४ ॥ 
भद्रवैषहस्ूरभद्रो महागिरिसदसिंनौ, घनरदरश्याभौयो सकन्दिला- 
चायंदलपि ॥ ११५॥ रेषतीमित्रध्मोऽ थमेद्रगुक्ताभिधोगुरः श्रीयुप- 
चश्जसंज्ञायैर्ितोपुष्पमिर््ररः ॥ ११६ ॥ प्रथमोदयस्यैते चि 
सूरिसत्तमाः, अयोर्धिश्वतिरुच्यन्ते डितीयखाथनामतः ॥ ११७ ॥ 
श्रीबजोनागहस्तिथ रेवतीमित्र इत्यपि, सिंहोनागा्खनो भूतदिनः 
कालकसंज्ञकः ॥ ११८ ॥ सलमित्रोदारिरव जिनमद्रोगणीश्वरः, 
उमाखातिः पुप्पमिव्रः संभूतिष्रि इंजरः ॥ ११९ ॥ तथा माठरः 
संभूतो धर्मश्रीसंज्ञको गुरः अ्येष्ठामः फल्युमित्रध धर्मेषोपा- 
हयोगुरुः ॥ १२० ॥ सरिविंनयमित्राख्यः रीरुमित्रच रेवतिः; 
खममितोरन्मित्रो द्वितीयोदयस्रयः ॥ १२१ ॥ ` स्युखयोर्विंशतिः 
रेवुदयानां युगो्तमाः, चतुयुक्ते सदसे दे मिरिताः सर्वसंर्यया 
॥ १२२ ॥ एकावताराः सर्वेऽमी सूरयोजगदुच्तमाः, श्रीधाय 
जेवू्च ख्यातौ तद्धवसिद्धिकौ ॥ १२२ ॥ अनेकातिशयोपेता, 
महासत्वा भवन्घमी, भन्तिसाधेदियोजन्यां, दुरभिक्षादीञुपद्रवान्‌ 
॥ १२४ ॥ इत्यादि लोकप्रकाशमे छिसा दै 
उक्त च-येषां हि चख न पतन्ति युका, न देश्मेगः पट एषु 
सखु, पादोदकेन गदोपलान्ति, युगम्रधानं भुनयोवदन्ति ॥ १॥ 
उतीयोदये इत्येवन्नामानि दश्यन्ते-पादलिम्नष्रि निनमद्रहरि इरि 


९५९ 


भृद्रषरि शातिष्रि हरितिदषरि जिनवषह्ठमठरि जिनदत्तचरि जिन- 
पृरतिषरि जिनचद्रघठरि जिनममष्ठरि धर्मरचिगणि धर्मदेवयणि 
मिनयच॑द्रघूरि रीलमितरषरि देवचेद्रष्रि देमच॑द्रसररि भरीचं्रषरि 
जिनभद्रष्ठरि सघुद्रषरि खपष््रि भीचारिि्ठरि धर्मपोपघरि प्रर 
प्रभप्ररि स््रममप्ररि भिनशेखरघरि जिनम्रभद्ररि श्रीविषरषरि 
यनि्च॑दरसररि भीदेषेन्दरभूरि सथुद्रघरि श्वीदेवच॑द्रगणिः श्रीरामा- 
नन्दगणिः श्रीकीरिपतारगणिः इत्यादि अ्टनवतिसंख्यया वृतीयो- 
दये युगग्रवराः भविष्यन्ति कियन्तः आग्रुता च टृतीयख वर्ष- 
संख्या इमा १४६४ दरिसंख्यापूवं निदि शीरुधर्मतः समारभ्य ' 
सुविहिवपरंपरायां चतुर्थीतिगछपरंपरायां च वे युग्रधानाः युभ- 
प्रथानसमा भे च भदान्तः प्रभावका सूरयो प्रागुता ये च भविष्यन्ति 
स्वे ते गुणवन्तो ददातु भद्राणि संधाय, पुनरत य° सूरिणां गृदस्या- 
दि पयायमरवौधकानि यच्रकोटकानि सन्ति तदपि यथा दणनि तथा 
लिख्यते तथाहि-- गृह, चत, युगप्रधानपद्‌, सवीयु-यर्षसंख्या, 


1 थम उद्भ षै ६१० 





२३ दत्तसुरि 
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विभिः ॥ १००॥ + + + श्रीधर्मीच जंबू, परञ्वः 
सूरिशेखरः, भर्स्यभरमो यज्ञोभद्रः, संभूत्तिविजयाहयः ॥ ११४ 


५१, 


भद्रवीस्थूरमिद्रौ मरागिरिसुहसिनो, षनर्सदरद्यामोवें रकन्दिटा 
चायेदलयपि ॥ ११५॥ रेवतीमित्रधर्मोऽ थमद्रयुप्ाभिधोमुरः श्रीगु 


यर्जसंज्ञायेरकितौपुष्पमिर्रकः ॥ ११६ ॥ प्रथमोद्यस्यैते विशाति 
श्रिसत्तमाः, वचयोर्विशतिरुच्यन्ते हितीयसखाथनामतः ॥ ११७ । 
श्रीवजोनागहस्तिच रेधतीमिच्र इत्यपि, सिंहोनागानो भूतदिन 
कारकसंज्ञफेः ॥ ११८ ॥ सल्यमित्रोदारिलथ जिनमद्रोगणीश्वरः 
उमाखातिः पुष्पमित्रः संभूतिष्ठरि इुंजरः ॥ ११९ ॥ तथा मादर 
संभूतो धर्मभ्ीसंज्ञको गुरः व्यषठांगः फल्युमिवरश्च धमघोपा 
हयोगुरः ॥ १२० ॥ सरिरविनयमित्रार्यः शीरमित्रश्च रेवतिः, 
खममित्रोर्दन्मत्रो दवितीयोदयस््रयः ॥ १२१ ॥*स्थुसयोषिंशति 
रेवद यानां युगो्तमाः, चतुरकते सदसे ढे मिक्तः सर्वसंख्यय 
॥ १२२ ॥ एकावताराः सर्वेऽमी सर्योजगदुत्तमाः, श्रीधमी 
अंबृश्च ख्यातौ तद्धवतिद्धिको ॥ १२३ ॥ अनेकापिशयोपेता, 
महासत्वा मवन्तल्यमी, घन्तिसाधेद्धियोजन्या, दुर्भिक्षादीखुपद्रवान 
॥ १२४ ॥ इ्यादि लोकप्रकाशमे किखा है 
उक्तं च-येषाटहि वसेन पतन्ति यूका, न देशभगः खलु एषु 
सरसु, पादोदकेन गदोपशान्ति, शुगप्रधानं शुनयोषदन्ति ॥ १ ॥ 
दतीयोदये इत्येतनामानि ददयन्ते-पादलिक्षघरि जिनमद्रघ्ररि हरिः 
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भद्रघ्रि शांतिव्ररि हरिसिहदरि जिनवदभद्यरि जिनदन्त्ररि जिन- 
पतिघ्ररि जिनचद्रघरि जिनम्रभष्रि ध्मरुचिगणि धर्मदेवमणि 
विनयचद्रवरि शीलमित्रप्ररि देवचंद्रघ्रि देमर्चदरहररि भीच॑द्रघ्रि 
जिनमेद्रघरि सद्रषरि सुपष्ठरि भीचारितरषठरि धर्मधोपद्रि प्रर- 
भ्भ्ररि घ्रररभघरि निनशेएरख्रि निनप्रभदरि श्रीषिभरष्रि 
यनिचद्र्रि भीदेवेन्दरष्रूरि सथ॒द्रध्रि श्रीदेवच॑द्रगणिः श्रीराभा- 
नन्दगणिः भरीकी्चिप्तारगणिः इत्यादि अ्टनवतिसंख्यया वृतीयो- 
द्थे युगघवराः भविष्यन्ति कियन्तः भागभरुता च दतीयख पर्ष- 
संख्या इमा १४६७ सरिसंल्यपपर्वं निर्दा शीसुधर्मतः समारभ्य ' 
सुपिहितपरंपरायां चतुरशीपिगखपरेपरायां च ये युगप्रधानाः युग. 
भ्रधानसमा ये च महान्तः श्रमावका घरूरमो भ्रागभरूताये च मनिष्यन्ति 
सर्वे ते गुणवन्तो ददातु भद्राणि संधाय, पुनर यु सूरिणा गृहया- 
दि पर्यायप्रबोधक्रानि यत्रकोटकानि सन्ति तदपि यथा च्छानि तथा 
रिते तथाहि- गद, चत, युगभ्रधानपद, सवीयु-धर्पसंस्या, 


प्रथम उद्य वयै ११७ 
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इत्यादियवरङोशटफभोरविजाणना, यथाच्ङिपारै ऊपरीक्त- 
युगप्रधानोकरेनामक्रममेमि आगेपीरेपणासंभवे्ै, ओर एक युम- 
प्रथानकेनाम सखानमे २-३ नामान्तरभिदेसणेमे आवे दै, ओर 
प्रये बहत विकणे एसा है, पयायान्तरभिसंभवे है, भौर 
युगप्रधानोकाक्रममि प्रयलिखिप्रमाणें धरोर न्ह मिलि है; 
ओर स्यीयुवर्षसंर्यावगेरेभिप्ायपरोवरनर्दिमिठता है ओर 
रिखेहवे य॑चादिफकेसाहायसे कितनेकयुगप्रधानोकेफेवल नामं 
मात्रत प्रये मिरते है, ओर पर्ण ॑विश्वाुकपणे सर्वं इटसिद्धि 
नहीं हयेसफ है, परतु मेने तो जैसाअक्षरदेखावसार्सिा दहै, अव 
विदोपपणें अधित विपयको खिखदिसते ह, कि-सामान्य यंतर 
विदरोषधुगप्रधानय्र सर्वस्ामान्यर्यत्र शुटरुरयंत्र इनमे युगग्रधा- 
नका चिपय है ओर यदर्य्रदेखमेमेभिजाते दै प्राचीनभि 
है तथापि यथायसितप्रमाणसदनचीर नदीहै नमाद्स क्या 
फारण है सो ज्ञानिगम्य है प्रतिद्ध अप्रसिद्धप्णेमें ननाणेक्या 
कारण हे कितनेक युगप्रधानतो प्रसिद्ध हे भौर कितनेक य॒ग- 
प्रधान अप्रसिद्र है, इतिहास बगेरेमे, गौण यख्य नाम नामान्तर 
मेदहयणैसे, पठनरिसखनकीअस्यासमरत्तिकेभभावसे, सतसंम- 
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दायके जाणनेबासे अस्पहोणेसे, अथवा डेठकममादते चाम 
अंकोकाथलन्यस्तपथा द भे हेसते यत्र क नदीं 
समब दै, ओर विदो. परमार्थतो सदूमदायिगीवार्थनरणे, ना 
केवली महाराज जाणे, र्न युगप्रधान एकटि सद्‌ विप 
गच्छमे देते है या भिन्न भिन्न गच्छे होमे ह, उत्तर. मिन 
जिन सखदायविदोप गच्छमि रोवे है, एसासंमवं हैः एकटि 
गच्छ विशेषे होषे एेसा संभव नहीं है, ओर युगप्रधानोकी खि 
हित समाचारी दोषे हे, यह निथय है, ओर आगम आचरणाविषट्ध 
मनकष्पित खकपोरुकिपत समाचारी नरीवे ` यहमिनिमय है, 
"मलन्बगगेख जप्पडिवादई इ मतै, ओर अरुष अर 
गच्छमि होनेपरमि खुविदित एकं समाचारी त अलुक्म 
दो इजारं चार (२० ०४) युगप्रधारनौकी 
नेसे, एक गच्छ कडा त नो तन तो कोद हरजी 
संमवे है, सर्वयुरगप्रधानं च 
जिसनेयुगम्रधानोकि बचना स मदाय ८ 

भंगकिय संदेहजाणना र्‌ यर 

1 यहनिः £ ध ट 


ण्‌ 


, अन्यथा नरह 
अवि है 


परारि रै ओर्‌ विरोपपरमार्थजञनीगम्य 
राजनि जिन गक्षसौकोऽचारणकरके तामया पदवी विषा 


पैसा फा जावे जीर छिखा जावे 
देनेमे जाते दै, इसके कितनेक शगमने नामेविः अवम) 
अथुकजप्वा्, अक्रि, अष्ठकगणि, अयक्षया्रमण, अष 
वाचनाचायै चेरे पदान्तवाठे , युगम्रथानोकानामदेपने 
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आवे दै, सर्वगच्छकै ग्रीसंघमे ओर युगम मानदो अथातू- 
शीवीरयासनमं प्धानदोणेसे, युगप्रधानाचार्यं महाराज होतें है ओर 
युगग्रधानाचारथ महाराजके बसे जं नही पडे १ जिस देदमें ता 
मगरादिकमे भिचरते दोषे उसका ग न होवे २ चरणग्रक्षाछित नलम 
रोगकी शाति हेवे ३ दुर्भिक्ष दुःकालादिः १० कोशपर्यत उपद्रव 
न होवे ४ यह ४ अतिङरय संयुक्तं हवे दै, अतः सर्वयुगप्रधानोकि 
चचनोमे रांकारहित अप्रतिददपणें श्रटृत्तिकरणी चाहिये ओर पेते 
महप्रभायक युगप्रधान आचार्यौको न माने न पूजे ओौर निंदा 
र्णवादादि करे पह पुरुष मिध्यात्वी अक्ञानी है ओर इस अने- 
सपिणी कारके पांचमे आरे २३ उद्यमे श्रीमहावीरमृगवन्तके निौ- 
णे शीसुधमौखामीते रेके याच्‌ शीदुष्पसदघ्रिपयेन्व दो हजार 
चार युगप्रधान होमा, बाद धमन्त दोगा, ओर यह २००४ की 
संख्या. हसं तरह लोणेते पर्णोगी कि एक ुगमधानकेखगैनानेपर 
दूसरा युगप्रथानका पराट महोत्सव रीवेगा इसयचुक्रमस पंचमे 
अरेके २१ हजार (२१०००) वय पूर्णं होगा ओर्‌ धमौत होगा इस 
तरद होने इस समय ५९ मा युगग्रधान विचरते होने चाहिये बि? 
सं १९७२ दै साठमे पाट महोत्पव है भिर्नोका देसे सिद्धगेदष्ठरि 
नामका चाहीये भौर विष तष्केवटीमम्य ६. = 
ओौर नरांगदतिकतौ श्रीजभयदेव्चरिजी रचित जागमष्टोत्च- 
रके वचनक शरीवीरलामीके प्रथमपदमे श्रीगौतमखामी दवितीयप् 
शीसुभमौखामी ठतीययदे भ्ीजम्बृामी, इयादि गणधरपरप्रा 
जाणना जर श्वीपुप्पभित्रादि अरिहमित्रपयन्त्‌ नामे आचार्य पूर्व. 


दष 


श्ृतगतसत्तामे दो फे एेसा संभवे दै निवथसै तो श्रीनानीमहारान 
जणे ओर श्रीमणधरसाेव्तकभरकरण १ श्रीमणधरसार्थलतकददत्‌- 
धत्ति २ तथा ठघुषृत्ति ३ उपदेशतरंगिणीप्रकरण ४ कदपान्तरषाच्या 
५ समाचारीशचतक £ श्रीकोटिकगच्छपद्रावरीप्रकरण ७ उपाध्याय 
शीधमारूस्याणगणिङत सरतरगच्छपष्यवली < भ्रीगुरुपरितंत्य- 
सरण ९ आाचीन जेन इतिहास वगेरे म्रथोसे श्रीजिनदततश्रि आदि 
आचा्योको युगप्रधानपद्‌ प्राप्त होवे है, अथौत्‌ युगम्रधानकरफे 
र्द, ओर मध्यख आस्मा्थी धमीर्थी गुणादुरागी मन्य 
जीवक दषटिपथमे आयरहे ह, ओर इसपैमी प्राचीनग्रमाण & 
रोका उमर लिखें है असंड गुरुपरम्परा सं्रदायमी एेसाहि 
है, इसते यह निय हूवा कि शजिनदत्तादिआचायैयुगभधान 
ड, अतः इनमहापुरूपो काचरितरादिवर्णनकरनासम्यक्तादि गणो 
प्राप्तम रेत भूत॒ अतिरत्तम कारये है इसङ्यि भ्रीवीरनिवोणसे 
श्ीवद्धेमानखामीके षप भीगोतमसुधमीदिक युगप्रधानेसिं ठेकर 
श्रीजिनवछ्ठम्चरिजीपयेन्त युगप्रधानमहाराजोकाचरिव्रक्येकरि अन- 
न्तर क्रम प्राप्न युगप्रधान “जिनदत्तच्चरिजीमदाराजका चखिि 
करते हे, तद्यथा-श्ीसवःप्रथषुडरीरगणमृन्ुख्यागणाधीश्वर- 
सैरो्माच्ैघुगप्रधानकमलाभूपायृताः रयः, अन्येच प्रवरा यनी 
द्रनिकराः श्रीसाधुसाघुव्रजाः, श्रीकस्पद्टमजेत्रचारमदसः दृरवन्तु- 
च्‌ सत्फरं ॥ १ ॥ नानारव्धिनिधिनदीपरिरदश्रीपुंडरीकादिमः 
क्ञानध्यानचरििसट्रुणगणावासानगरेधरान्‌) संस्त॒मः, मयकात्- 
इत्तमिपतः सुंप्राप्यपुण्यं ततो, भनव्योधः प्रतनोतु सिद्धिकमला- 
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'पाणिग्रहणोत्सवम्‌ ॥ २॥ रुब्ध्वायदीयचरणांबुजतारसार, खाद्‌- 
च्छटाधरितदिन्यसुधाममूह, संसारकाननतेदयटताछिनेय पीतो 
भया प्रयरमोधरसप्रााहः ॥ ३ ॥ चन्दे मम गुरं ततं च, सरिकृपा- 
चदाह,  परोपकारिणां धुर्य, चित्रं चातिमाभ्ितम्‌ ॥ ४॥ 
क्मरदलन्िषुलनयनाः, कमरयुसीकमरगर्भसमगौरी, कमङे- 
सिताः भगवती, ददातु शुतदेषता सौख्यम्‌ ॥ ५॥ अधुनैत- 
सकरणकाराणां भरीजिनदततसररीणां यथावति यथार्ण्ति फिचि- 
चरिुत्कीत्ैत, व्याख्या-अम करम पराप्त ओौर पूर्वनिदिपरकरणके 
कत्त अंगाप्रदत्त युगप्रथानपदधारक एफलाख तीसहजार घरङृटम्ब 
रतिबोधक़ ओर तीसरे भगम -सकरखकमं नर्जरी मोक्ष जानेवाङे 
ओर इस ॒प॑ंचमआरेमे सर्वोत्कृश्पणे श्रीवीरशषासनकी तथा 
प्मकी तथा संघकी श्द्धि फरणे पूर्वक मदाउपकारकरणेवासे 
र्य आचा्यं॑श्रीजिनदततघ्रीशरकास्त॒तिधर्मदेसनादिरदितकेगल 
ूलमात्रचरिरलेशस्छतिकेलुसार जैसाखणा है उसीतरह इच्छ 
वेन्दुमात्र कहनेमे छिएनेमे आता दहै, तथाहि-प्रथम्‌ श्रीजिने- 
परश्रिजीके समयमे शीधमदेवउपाध्यायभए उन्दोकी गीतार्थं 
धवीयोने सिद्धान्तकीजाननेवारीगीताथौ बहुत साध्थियों 
` उनमे कितनीक साधवीकोंने धवलक नामफे नगरमे चतुमासक 
फेया थआ वहा क्षपणक भक्तं (आगाम्यर भक्त ) हम्यडगोत्रीय 
छिरभावककीसीनाडदेवी नामङी युत्रसहित रहती थी मा- 
रयो प्ासम धर्मसुननेको आतीथी साभ्नियोभी विदेप करकं 
सतो धर्मकथादिक कहती थी चादटदेवीभी पुव्रसदित शरदापर्व 
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सनती थी यर साध्व्यो पुरपका रक्षण शमाञ्चम रुरवे उप्‌- 
देशरे जानती द॑ उसके पुत्रका प्रधान रकृणदेखके लासक 
निभित्त बाहडदेवीको एेसा उपदेश दिया फ जिससे कहे माफक 
केरनेवालीभई बाद भमणिर्योने बादडदेवीसे कहा दे धर्म॑शीे 
यह्‌ तेरा पुत्र विशिष्ट युगम्रधानफे र्षण धारनेवासा है इलि 
जो ते इसको हमारे शुरो देवे, तय तेरेको ,महाधर्मका 
छाभ रेषे ओरसन _ यहतेरापु्रसर्वेजगत्कायुङ्टथुतपूल्यहोगा 
वाहड्दैवीने भी आयौरयोकावचनअंगीकारकियावादचतमौसिके- 
अनन्तरश्रीधर्मदेवडपाध्यायको साध्विर्योनि कहवाया किं हमको 
यहां एकरतभिरारै ज आपके ध्यानम अवे तो टीक्‌ 
होवे इसरिए्‌ आप यहां छपा करके पारे वाद शरीधर्म 
देव उपाध्याय धवबृलक नाम नगरमेंआए , सबारककोदेखा 
ओर निश्चयकफिया कि यहसामान्यपुरुप नरी है किंतु प्रशस्त 
छक्षणयुक्तं पुण्यश्षारी बदेपदके योग्य दोगा उस पुमकी मा- 
तासे पा इस तेरे पुत्रको दीक्षदेयै यह तेरे सम्मत है तव 
धराहडदेवी बोरी हे भगवन्‌. रसन होके आय दीक्षा देवँ जिससे 
भेराभी निस्तार दोषे तवउपाध्यायने ओर पूछा इसकी कितने 
धर्पकी उपर है वादख्देवी वोठी ११२२ का अन्म दै जय दसन 
जन्म हुमा था तब बहुतदी प्रशस्तवाते भई थीं जयुयहगभमे 
जया था तव प्रशस्त खभ्रहुमाथा रेसा सुनके . धर्मदेव इपा- 
ध्यायने ११४१ के सारे शुम स्मे दीक्षा दिया सोमचन्द्र ठेस 
नामे धापा उपाघ्या्यनि सर्वदेवगणीसे कहा तुम्हारे उसकी रधा 
करणी अथौत्‌ प्रतिपालना करनी चहिभूमिवगेरह रेजाना क्रियाः 
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कलापका सिखाना इत्यादि, ओर भावकरेषत्रादियाठ तो उसफै 
परे परमं रहे हएदी सीपा है “करेमि भन्ते सामाईयं” इत्यादि 
पदाना शुर करिया परिरेदीदिन सोमचन्द्र घुनिको वहिर्भूमि 
ठग सर्वदेवगणी ॥ वादः सोमचन्द्र न्दीनाननेसे कषेमे 
वनस्पतिके पव्र॒तोदे तम शिक्षानिमित्त रजोहरणयुखवन्िका 
केके सर्वदेवमणी योढे दीक्षा केके कषेत्रम क्या पत्रतोडेजावे ई 
इसर्एि तँ अपने धरना तम उत्पन्नभदृहैपरतिमामिसको 
ठेसा सोमचन्द्र घोरा आपने युक्त किया परन्तु मेरी जो चोरीथी 
सोभषदीजिए जिससे मै षरजाऊं रेसा कहमेसे सर्वदेवगणी 
फो आधर्यहुभा सौर विचारा अहो छीटीउमरका है तथापि 
कैसा इसने उत्तर॒दिया इसको क्या कदा जावे षाद उससे 
कहा हेवत्स देता करनानटीं तब सोमचन्द्र धोखा है भगवम्‌ 
यह मेश एकअपराधक्षमा करे बाद गणिवर सोमचन्द्रको 
उपाश्रयकेजए यहवाती धर्मदेवटपाध्यायके आगेमई धर्मदेव 
उपाध्यायने विचारा योग्यद्येगा गुणविशिष्टदोगा इसकी रक्षा 
अच्छीतरहसे कीजावे गणम आधारभूत दोगा देसा विचारे 
सर्वदेवगणीसेकहा इसरीरश्षा अच्छीतरहसे करनी वादमे बिहार- 
फरके पाटन आए लक्षण ˆ नम व्याकरण न्याय॒पजरादेसाख् 
पदृनेदयरुकिए सोमवन्ध्रने, एकदा भायडाचार्यी धर्मशा- 
रामं पंजिरा पद्नेके शिए जाते इष मोमचनद्रको सिसीरडढ- 
तने कहा जैसे अरो यह सितपट कपटिका. ( सतर बिशेष ) 
हाथमे किसबासते रखते दै अर्थाद्‌ पुस्तक केके क्यों फिर है 
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तव सोमचन्द्रवोरे तेरेको निरूतर फरनेके किए जर अपना 
मुखमण्डनपरे अर्थ, निस्तर होक चखा गया इर नदीं ोररसंका 
धर्मश्चारमें गए वहां अनेक अधिकरारियेकपुघ्पंनिऊा पदृते 

कोर चक्त आवचायेने परीक्षके वाक्ते पूडा कि मो सोमचन्द्र न 
विद्यते बकारो यर स॒ नवकारः इति यथार्थनाम ? नहीं विद्यमान 
है भकार जिसमे वह नवकार यथां नाम है तव शसीघ्रबुद्धिमान 
सोमचन्द्र बोखा आचाय एषा नहीकदे किंतु नवकरणं नयकारः 
एेसीं व्युत्पत्ति करनी अर्थात्‌ अंगुरियोके बारहविश्वोप्र नवषर 
गुनना बह नवार कहालवे पंचप्रभेष्ठीफे १०८ गुणका सरण 
नवकरारमें होता है एेसा खनके आचार्मेने जाना अयन्त यह श्रे 
उत्तर है इसके साथ को छात्र न्ही्ोरस्रफताहै अन्यदा 
रोचक दिनमे सोमचन्द्र पद्नेफो नदीं गया ओरं व्याख्यान 
व्यवखथातोरेसीहै कीजो एकमी विदयार्था नदीं आवै ओर सब 
विद्यार्थी आजावे तथापि आचाय पाठ देवेनरीं बाद आचार्य 
ने पाद जव नरींदिया तव गर्भसदहित अधिकारियोके पु्रोनि 
आचायेभिश्रसे कहा हे मगवस्‌ सोमचन्द्र ठिफाने यहं पाषाण 
रखा है थाप व्याख्यान किष तव उन्देकि उपरोध (आग्रह ) 
सरे आचायने व्याख्यान फिया ॥ शूरे दिन सोमचन्द्र आया 
पृछा मतदिनमें व्याख्यान मेरे चिना स्या आपने कहा तच आचाय 
योधे तेरे दिकाने हन खा्नौने पाषाण रश्सा सोमचन्द्र बोडा कौन 
पापाण है ओर कौन नदी है देखा अभी जाना जायमा जितनी पंजिका 
पदीदे मेरेसेभीपूषे इन्हेसेमीपषछै जो यथार्थं॑व्यास्यान नहीं 
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करेगा वही पापाण है आचाय बोठे भो सोपचद्द्र तुमको अज्ञादि 
सीरभ्य गुणाद कस्दरीर जैसा जानता हं परन्तु इन मूर्यं लोगोनि 
व्याल्यान करनेमें मेरी प्रेरणा करी इष कारणस क्षमाकरना देसे 
पनि पदी अरोरचन््राचारयने उयसापना किया अथौत्‌ बड़ी 
दीक्षा दी हरिसिंहाचार्ने सर्वसिद्धान्त पद्ाए ओर म॒वरकी पुस्तके 
पण्डितसोमचन्द्रफोदी जिसपुफषर ररिपिदावार्यने सिद्धा 
न्तकी वाचना ग्रहण करी थी वह पुसतक प्रसन्न होके सोमचन््रफो 
दी देवभद्राचाभेनेभी संतु्टमान दके रिपनेकी सामग्री दी जिससे 
महावीर चरित पनाय चरितादि चार कथाशाच पद्यीपर लसि 
इस प्रकारसे पण्डित सोमचन्द्रगणी ज्ञानी व्यानी सेद्रातिक सब 
रोगा मन हरन करनेवाला व्याख्यान करके थापक मनमे 
आदाद करते सर्वाचारपारते हए प्रामालग्रामविचरते भए ॥ 
दधरसे श्रीदेवमद्राचार्यने धीनिनबह्भद्रि देवलोक गए यह 
सुना विचारकिया अलयन्तचित्तमेसंतापभया अहो शगुकरापद 
उचोततयानहूथाथा प्रकाशितकियाथा परन्त॒देवपदसे थोडे 
विनेमं निनवलमद्यरिकाओआयुःूर्णहोयया अम क्याकिया वत्र 
ते बिचारते देग्राचायेने ओरी . सा विचारकरिया चो 
-ीमिनवटटमदरिजी युगप्रधानकेषदटपरयोग्यथाचायखापते कर्‌ 
मदी आद्रकियाजावे तय क्या हमारी भक्ति द इसलिये 
मोषयव्यक्तिको आएचार्यपददेके शीजिनवलभष्ररिजीकफे पटर 
फे तम॒ मनोरथसफरदोपे . बाम विचारकरने चमे पद 
प्य दौन है उतने पण्डित सोभचनद्रगणीका सरण हा निचय 
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विचार कफिया सोमचन्द्रगणीदीयोग्य है श्रावर्कोको ज्ञानध्यान 
क्रिथाे्रबतीनेकर आनन्दकारीहै बाद सथकी सम्पृतिसे 
पण्डित सोमचन्द्रको ठेख मेजा उसमें लिखा चिघ्र्ुट ( चितौद ) 
नगरमे जद्दीआना जिससे श्वीजिनवष्छद्वरिजीके पटपर ॒पद 
खापन रोगा एेसापत्र छिपा उसमे ओरभीरिखा नहीं जाना 
जाय है कौनवेटेभा श्रीजिनवलमघ्ररिजी जप आचार्यं यण तवर 
तुम नीं आए इसदक्त भ्रीजिनवल्भष्टरिजीके पटपर वैरनेके छिए 
वहुतसे बिशाररैनेत्र जिन्दोके गौरवर्णबाले बड़े २ कान हैँ 
जिन्दके रेसे साक्षात मकरभ्वजकै जेसे गु्जरदेशमें उत्यन मए 
साधुः उदयमवानमषएरै परन्तु योग्यतातो गुरूही जने है 
प्रचरभेजा वादमे देवभद्राचाये ओर पण्डित सोमचन्द्र ओरभी 
साधुः चित्रकूट आए सवलोग जानते हँ सामान्य प्रकारसे, भी- 
जिनचद्छभस्रिजीके पटपर आचार्यं होगे परन्तु नदीं जाना जावे 
है कौनवैरेगा श्रीमिनवट्भ्रिगरतिष्टित साधारण भावकने 
कराया श्रीमहाषीरखामीका चैयमें पद खापन होगा वाद्‌ विचारा 
हया रग्रका दिनि उसकेपहकेदिन .. श्वीदेवभद्राचार्यने एकान्तम 
सोमचन्द्रगणीसेकदा अयुरदिन तुम्हारेखिए पदसापनका र्न 
चिचारा है पण्डित सोमचन्द्रने कहा जो आपके ध्यानम आवे 
सो युक्त है परन्तु जो इसरग्रमे पदश्यापना करेगे तवे बहे 
कारु जीना नदीं होगा ६ दिनके वाद्‌ अर्थात्‌ वैशासव्रदिछर 
शमनिधरवार्को ङग्न अच्छाह उसरप्रमे पदस्ापना करने 
अपने चारो दिष्ामे चिहारकरनेते चार शरकारका श्रीधमणादि 
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संथ॒श्रीजिनवटमशरिकेयचनसे बहुतहोगा चिरफाठजीवित 
शेगा तय भ्रीदेवमद्राचा्ैवोकेयहीहमयिचारतेदै बह रप्नभी 
द्र नहीं है बाद उसदिन श्रीजिनवल्मद्नरिके पटपर विस्तार 
विधिसे संभ्यासमयरयमे पदस्थापनाकिया अथात्‌ पण्डित 
सोमचन्द्रगणीको आचार्यपद्‌ दिया श्रीयुगग्रबर जिनदत्तघ्ररि, रेसा 
नामकिथा तदनतर बादिज्वाजते उपाश्रयआए प्रतिक्रमणके 
अनन्तर चन्दनादेके श्रीदेवमद्रष्रिनेकदा देशनादेओ तव 
सिद्धान्तोक्त उदादरणको अचुसरण करके अगतश्रावणीं गीर्वाण 
वाणी प्रयन्धकरके अर्थात्‌ प्राकृत संसत भाषासे श्रीजिनदत्त- 
भ्रिपुज्योने एेसीदेशनाकरीकि जिसको सुनके सम प्रनारनित 
मई ओर रोग कहने लगे सिंहेके यानम ददी वटे हुए शोभे 
है सोमचन्द्रमणिका शरीर छोटा था जर श्यामवरण था उरन्दोकों 
देखकर जव पदसापनाका निर्णय भया तव रोभोने विचारा 
यह क्या वैठेगा गौरवरण विशारुलोचन रेसे गच्छमे बहत साधु 
है इत्यादि रोगोकेमनमेिचारथा सो सव दूर दोगया रोग कहने 
रगे अहो धन्य हैः यह देवभद्राचायं॒जिन्दोने ठेसे रकी परीक्षा 
करी ओर हमारे नैसे अत्पवुद्धिवाङे आष्घटक्षण ॒क्याजानें वादे 
विहारे करते हृष ओर भरव्योको भतियोधते असद्मारौको दूर करते 
सदूमार्ममे प्रदत्त कराते रमसे गुर्जरदेदमे पाटणनगर आए संघने 
दोत्सवके साथ प्रवेककराया देशना दिया देशना सुनके 
खोग कहने रमे यह आचाय क्था आए है साक्षात्‌ बरदस्पति आण 


= [) दिनमे श्रीदेवमद्राचारयने 
दै साक्षाद्‌ गणधरके अवतार हे अन्ध दिनम श्रीदेवमद्राचायने 
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जिनदत्तघ्रिजीसे कहा कितने दि्नोके अनन्तर श्रीपत्तनसे विहारं 
करना श्रीजिनदत्तघररि बोरे इसीतरह करेगे 1 अस्यदिनमें जिन- 
शेखरने साधरुविपयमें छ करदादिक अयुक्त किया तव ॒देधभद्रा- 
चार्यने निकार दिया वाद जहां जिनदत्तघरि पदिरभूमि जते थे 
वहां जाके रहा वहां आए भए पूरज्योके परगोमिं पडकर दीनवचनसे 
जिनशेखर बोला देप्रभो मेरा यह अन्याय एकयक्त आप क्षमा 
कर दूसरी वक्त एेसा नहीं करंगा तव ॒कपासुद्र॒ शरीजिनदत- 
छरिने जिनरेखरको प्रवेशकराया अर्थात्‌ छे आए उसके बाद्‌ 
देवभ्राचार्यने कहा तुमने युक्त नहीं किया यह दुरात्मा तमको" 
सुखदेनेवाला नही होगा पामायुक्त उष्रके जैसा इसको बाहिर 
निकषारनाही युक्तं है तव श्रीजिनदत्तदरि योरे श्रीजिनवष्टभघरिके 
पीछे गा हु! यहं दै अर्थात्‌ साथमे यह रहताथा जयतक यह 
आज्ञाम वर्तता है ववतक्र रखते है देवभद्राचाय वोके जैसी इच्छा 
चाद श्रीदेवभद्राचा्यै आदिकने पाटनसे अन्यत्रविहारकरिया 
कितने कारके वाद्‌ समाधिसे आयुःपूर्णं करके खगपधारे, श्री- 
जिनदत्घ्चरिभी पत्तनसे विदारकरनेकीद्च्छा करते श्रीदेवगुरू- 
सरणके अर्थं तीन उपवास करिए तदनतर देवरोकसे श्रीहरिसिंहा- 
चाय आए यौर बोले किसवासते मेरा सरण किया आचाय वोठे 
कहा विदारफरे सव हरिसिंहाचार्यदेव बोरे मरूखलाटि देशोमें 
बिहार करना रेमा कके अड्श्यहोगए जवतक पूज्य नही रहते 
है बिदार करनेवाके है रन्धोपदेद दै उतने मर्खयरमे रहनेवाङे 
मेर, भापकर, वासर भततीदिक श्रावक व्योपारकेयास्ते वदा आण 
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वहां श्रीजिनदत्तघठरिगुरूा दशन करके ओर देशना सुनके संतोष 
पाया बहुत हपिंत भए ओर श्रीजिनद ्घ्रिजीको शुरुपने अमी- 
कार फरिया भरतञआचार्के पासमे अध्ययन करनेको रहा ओर 
मेद्रमापकरादि खस्ान गए अपने ङुटम्यफे जागे रुके गणका 
वर्णन करे दमवक्तमें श्॒द्रचारित्र पालनेवाठे कलिकाटमे सर्वजञतुर्य 
श्रीजिनदत्तष्ठरिजी महाराज है इत्यादि, वादमे विहारकरिया उस 
देशमे प्रेशभया ओर नागपुर (नागौर ) मे आए वहां श्रायक 
धनदेवसेड भक्ति करे आयतन अनायतनादि विचार सुनके धन- 
देषमे फा हैभगयन्‌ मेराकथनआप करे तो सम भावकर्म 
आपके परिवारभूत दोनाय तथ पूज्योने नटी जानते होवे रसे 
हके घोक्े हे धनदेवसेठ बह कया हे तव धनदेव बोला हे भगयन्‌ 
आयतन अनायत्तन विधि अयिधि सर्वं विषयमे अप नही कहते है 
तो सव रोग आपके भक्त होजावे रेषा सने श्रीपूज्योने कहा 
है धनदेव सुनो 
तावकीनं; वचनं रमो, उत उख तीर्थं कृतां । 
५्यद्‌नाथतनं सचे, चणिनं तद्रुमरे निरतः" ॥ १॥ 
उत्सूत्र नापणात्पुनरनन्तसंसारकारणात्‌ बटशाः =. 
किं लोकेन त्वग्‌ रोगिणो, भवेत्‌ भरचुरनश्लिकासंगः २ 
भनेवं भंस्या वहुपरिकरो जनो जगति पूज्यतां याति । 
येन वह्तनययुक्तापि ऋकरीगधमश्चात्ति” ॥ ३ ॥ 
अ्थैः-तुम्दारेवचनक्रे अथा तीयेकरोक वचन करे जो 
सरत्रम अनायतन फहा दै यह हम कहते हं ।॥ १ ॥ 
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उत्तर भापणकरनेसे अनन्तसंसारपरिभ्रमणकरना होता है तो 
एसे डत रोग ॒इकटे होनेसे क्या दोषे है केवरु भवभ्नमणदी 
हषे है जसे लगूरोगी पुरुपको बहुतमशषिर्योका संगरहोपे तो क्या 
हषे अपि तु रोगद्दधि होये इसीतरह उस्टत्रभाषण करनेसे संसार- 
बृद्धि दोषे है ॥ २॥ 
सा मत जानो फि बहुतपरििराला मरुप्यलोकमें पूरयता 
पाये है किंत जिस कारणसे बहुत पुत्रयुक्त घरकरी विष्टा खाती है 
इसबास्ते जिनआज्ञासे विरुद करनेवाला क्या प्रदीसनीय रोवे दै 
अपितु नदीं रोषेहै॥३॥ 
सा अल्यन्त कर्णकडुक दुःखउस्पादक बचन धनदेवके भया 
तथापि गुरूको तो युक्तदी कहना उरितदे कदाभी है 
५स्राडवा परो मा वा, विसं वा परियत्तउ, भासि- 
अवा हियाभासा, सपसख्क शुणकारिजा? | १ ॥ 
अर्थः--सुननेवाङा नाराज होवे यान होवे परन्तु भासा 
देसी कहनी चादिये जिसका परिणाम विपपरावसैन होक अभ्रतका 
परिणाम होवे खपक्षगुणकारिणी बाधारहित दोषे अर्थात्‌ सिद्धा 
स्तसे विरुद नही होवे ॥ १॥ 
सा सिद्धान्तप्रमाणसे आचार्ये कष्या तव॒ कितने विवेकी 
लोगेन घचन प्रमाण किए ओर कितने मध्यख रहे घाद नागपुरसे 
अजमेर तरफ विहार फिया क्रमसे अजमेर आए वहां आश्चधर 
साधारण, रासरु वगैरहः श्रावक रहते है श्रीजिनदत््रि देब- 
चन्द्नाके अर्थ वाहणदेव श्रावका वना हुथा जिनमेदिरम जते ई 
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अन्यदा व॒हांका आचार्य उसी चे्यमे आया प्रथीयसे छोटा है वद 
आचार्य चैत्यमे आए हुए जिनदत्तष्ठरि का व्यवहार नदीं करे तव 
ट्र आधर चगेरेह ने कहा यदा जिनम॑दिरमें आनेफा ग्या एड 
है जो युक्त अवृत्ति न होवे वादमे देव बन्दनादि व्यहवार नित्त हभ 
तव श्रावको ने उरण राजसे विनती किया हमहारान हमारे युर 
श्रीजिनटत्तषुरिजी महारान यहां पधारे है राजा बके बहुत प्र है 
हमारे योग्य कायेहोसो कटौ तव श्रावको ने कहा हे देव कितनीक 
जमीन चाहिये है जिसमे जिनमंदिर बगैरह देपखान बनाए जावे भौर 
अपने टुम्बफे रहनेके छिए घरमी वनाया जवे, वाद्‌ अरणराजने 
कहा दृक्षिणदिगूभागमे जो पर्वत है उसपर नितनीजमीनचादिभे 
उतनी छेरो देवषरबगेरह वहा निदक बनाओो. अपने गुस्का भे- 
रेको दुरीनकराना यह खरूपर आचार्थके आगे श्रावकृनि कहा आ- 

€ विचारे चोरे £ ५ 
चायं विचारक बोठे अहो जो इस भ्रकारसे हमारे दशेनकी उक्तंय- 
चाला ह राजा उनको बुानेसे गुणदीदयोगा बाद गुरुका यचनके 
अनुकल हए भरावकेनि मेन्यदिनमे अर्णराजाका आमत्रण करिया 
राजा सीध आए श्रीजिनदत्तश्चरिजी महाराजरो राजाने नमस्कार 
किया अचार्थने आगीर्बाढ देके अभिनन्दित फिया वह आशीवाद 
यह, दै 

भविश्वविश्वविनिम्माणस्ितिप्रलयटेतचः 1 

संतु राजेन्द्र भूत्यै ते, च्यश्नीपतिशंकराः ॥ १ ॥ 
तथा--“नीतिशित्ते वसति नितरां छन्धविश्नांतिस्यैः 

आ्रीरस्याद्वे खजयुगरमप्याभिना चिक्रमश्रीः । 
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एषोऽव्य्ं क्षिपति वह्धभिरखोकवाक्यैः भियो मा- 

भिचयर्णो राड्‌ भ्रमति सुवनं कीतिरस्ताश्चया ते" ॥२॥ 

अभैः--हे राजेन्द्र॒ सव्र जगतकी स्वना सिति जीर प्रलयके 
कारण देसे ये बह्मा विष्णु शंकर तच्चारे सम्पदाके रए होः ॥१॥ 

दे राज्‌ नीति चित्तम वसे है अतिशय विशंति पाई है प्रयते 
जिसने ओर रक्ष्मी जिसके अंगमें रहती दै ओर पराक्रम श्रीने दोनों 
शरुजका आश्रय किया है बहुतरोगोके वाक्यसे यह अरणं राजा 
अत्यर्थं मेरी प्रेरणा रता है प्रिय एेसा मानके. कीतिं तुदयारा आ- 
भग्र नहीमिसा है जिसको एेसी जगतमे फिरती है उसका क्या 
कारण दरै।२॥ 

इदययादि सदृगुरुके युएकमरुसे निकटी मई बाणी सुनके राजा 
संतुमान हुआ ओर बोरा आप श्प करके निरतर यां दी रहँ 
दशना राम्‌ होगा, गुरु बोठे महाराजने ठीक कहा परन्तु हमारी 
यह खिति है कि हम सर्वत्र विदारफरते हैँ रोगोके उपकारके लिए 

यां ुनः पुनः आवेगे जैसे आपके समाधान होगा वैसा करेगे 
चादमे राजा प्रसन्न होके उठे आचार्थको नमस्कार कर के खान 
गए वाद पूरज्योनि ठर आक्ञधरसे कदा यथा 
^इद्मन्तरखप्कतये, प्रकरूततिचला यावदस्ति संपदियं । 
विपदि नियतोदयायां, पुनसूपकर्तं कुतोऽवसरः” ॥ १॥ 

यह्‌ संपदा खभावसे चपरु हे इघसे उपकार होवे तवृदी इमकरा 

फल है इसछिए्‌ सुकृते इसका नियोग करना अथीत्‌ र्माना 
श्राणियोकी आपदाक्रा उद्रार करना जीवरक्षाटि अ्रकारमे इसका 
स्यय करना उचित दै ॥ १९ - 


॥। 
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इस कारणसे स्तम्भनक श्ुजय, गिरनार इन तीर्थोकी कृपना 
कृरके श्रीपाश्चनाथखामीभी कपमदेवखामीश्रीनेमिनाथखामी इन्दोके 
विकी खापनाका विचार करना उप्र अंविकादेव कुलिका मीवें 
गणधरादिस्थान पि चारना रेतसा कहके भशरीपू्व्योने वागडदेशकीतरफ 
विहारकिया अच्छे ्ङ्कनमए्‌ बागडके रोगोको भीजिनवलभघरि- 
जीने पहलठेही बोध दियाथा उन्दयंका समाधान कियाथा श्रद्धालुः 
किये जिनवहमषठरिजीके नाम अ्रहणमे भी नमनसीठ ये अथोत्‌ 
नमस्कारकरतेथे ओर जिनवहमसूरिजीके देवलोकगमनकीवाता 
सुनके उन्हकवितखिन्न हुआएथा बादमें जिनवछम्रिजीके पदपर 
स्थापित भए श्रीजिनदत्तघरिनामकेणुर ज्ञानध्यानयुणसरित श्रीम- 
हावीरखामीरदनार्विदसे निफलाहुया जो अर्थं भ्रीयुधर्माखामी गण- 
धर ने रचाहुा सिद्धान्तके जाननेपाठे युगप्रधान तीर्थकरकस्प इस 
यागउदेन्नमे विदहारफरके पधारते हं एेसासुनके बहव हित भए 
दैनकीउक्तंडा भ आचायेकेचरणक्रमलमे बदनाकरनेके छिषए भाय 
वाद श्रीपूजयोफा दयैनकरके वंदना कर यर देशना खनके अघ्य- 
न्तञआनन्द प्रप्नभए जो जो वह श्रागरक प्रश्न करे उसका उत्तर 
केयङीके जैसा देवाहुजा उन्दयके मनमे समाधान उल्यन्न करं कद्‌- 
योने सम्यक्लअगीरारकिया कई ठेद्विरति मए फेदक नें सर्वविर- 
तिपना अभीकारकिया वहुतसंतोपपाए पूज्योने यहां चहुं घापु 
बनाए, (५२) रावन्‌ साध्यी हुई रेखा सुना जावे है उसीशरस्तावमे 
निनशेखरको उपाध्यायपददिया फितनेक साधु्ाथमे देके रुद्र 
व्टीभेजा, बह जिनरेसरउपाध्यायत्य करते, खजनःहारदतेर, 
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उन्होके समाधानके रिए जिनरोपर उपाध्यायमए तेथा यह खरप 
अपने खान रहे हुए जयदेव आचायेने सुना कि श्रीजिनचहमघ्रिके 
पद्पर भ्रीजिनदत्तचरिजी सर्वगुणयुक्त प्रतिष्ठित भए, ओर विहा- 
रक्ते हए इस देशम आए है बाद विचार किया यह अच्छामया है 
भरीजिनवष्छमे गणीने चेदयचासका परिदारकरके श्रीजिनअभेयदेव- 
सरिजीफे पामे वस्तीवास्र अंगीकार करिया सुनके पहशेदी हमारा 
च्तिवासं प्रतिपत्तिका अभिग्राय उत्पन्ने भयाथा इस वक्तमें जाके 
शुरुका दर्शनकरे एेसा बिचार परिवारसहित जयदेषआचार्य 
श्रीजिनदत्तघूरिजीकोबन्दनाकरनेकेछिए आए विनयसदहित श्रीजिन- 
दन्त सरिजीको बन्दना करी आचायेनेभी सिद्धान्तो क्त मधुर बचनोसे 
जयदेवआवचायकेसाथरेसाचचनव्यवहारकिया करि जिससे सपरिवार 
जयदेवभाचायैका एेसा परिणामभया कि इस भयम हमारे यदी 
गुरुहोयो उसके अन्तर श्ुभयुहरतमे जयदेवआचा्ने चारित्रका उप- 
संपद्‌ ग्रहण फिया } 

सनत्कृभारचक्रीफे जैसा पीडा देखानदीं उस देशमे श्रीजिनम्र- 
भाचाय केवरिकिपरिज्ञान नाम शक्नादिअवधारण परिज्ञानसे स्- 
लोरगोमे प्रसिद्धये बहलिनप्रभाचा्यं तरककेराज्यमेगए किसी तुरक 
नायकने ज्ञानीजानके पूछा मेरे हाथमे क्या हे आचायेने विचारक 
कहा पडीमड्ीका इुङडा बालसहित हे वह तुरकनायक यदी 
जानता है चारु नीजानता है आथयैपाया हुआ दाथदिपाया 
सेव चारखडीपरल्याहुयादेखा , तव॒ तुरकूनायक सखुशीभया 
चगा २ एेसा बोला हाथ॒पकडकर चुवनकिया चाठ आचार्ये 
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जाना यह मेर को साथमे ले जायगा यह सिंधितुरक दुष्ट विचा- 
रबा हैँ रदं वक्त मेरेपर अनर्थमी करदेवेगा म्लेच्छंका क्या 
विश्वास्षकिया जावे ेसा बिचारफे रात्रिम चरके अपने देशे 
चले आए जयदेवआाचार्यैको वस्तीवासमारीअगीकार किया श्री- 
जिनदत्त्रिजीके पासमे सुनके जिनप्रभाचार्यफा अभिप्राय भया 
भेमी चैलवासकालयाग क परन्त॒॒ इनका अल्यन्तकटिनमार्म 
सुनते दै जोकोई सकरतरधर्ममागे होवे तो ठीरहोषे बाढम उसने 
कैवलिक प्रिज्नानसे विचारा पहले वक्तमे जिनदत्तघ्रि टसा 
नाम आया बाद विचारा अंकव्यत्यय न दोगयाहोवे दृषरी वक्तं 
ओर गिनतीकरी तथापि उसीतरहजिनदत्त्चरि एेसानाम आयां 
ओर निश्चयकरनेके छिएतीसरीवक्तगिननाप्रारभ किया तम 
आकाश्चसे अयिपुंजगिरा आकारे वाणी मई जो तेरे छद 
मार्मसेरयोजन दै तो बहुतवार क्यागिनता दै तो यदी जिनदत्त- 
घरि आचार्यं संसारनित्त।रक ओर शद्ध मारगके प्ररूपक सद्गुरु 
ह वाठ यहनजिनप्रभाचा्यनिःसन्देह मए ॒शीजिनदत्तघरिके परसमे 
आए तव ज्ञानभालु श्रीजिनदन्ताचार्यने का वुद्यारा चूडामणि 
प्रिज्ञान हमारे समीपमे नदी $रेगा जिनप्रभाचाये पके मत 
फरो, मेरे विधिमागेसे प्रयोजन दै, देसा कढनेसे पूज्योनि 
जिनप्रभाचार्यको चारिउपसम्पति दिया वाद जिनप्रभाचा्यने 
आचार्यकी यज्ञास विददार किया तथा बा रहे दए जिनदत्तघरि 
अतिशय क्ञानियोके पएासमे जयदेवआचाये जिनमरभावार्यने वस्ती 
यास अभीकार किया सुनके विमलचन्द्रगणी नामका वेयरासीने 
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वस्तीवास्थंगीकारकरिया उसीप्रस्तावमे जिनरक्षिव शारिमद्र 
सेखके पुत्रने मातासदहित दीक्षाछिया तथाथिरचन्द्र घरदत्त नामके 
दो भाद्यनि प्रचञ्या छिया तथा जयदत्त मामका मुनि मंत्रषादी 
भया जयदत्तके पूर्वन संब्रश्षक्तियुक्त थे उन समोको दुःसाधितव 
रोपातुर भई दुष्ट देवताने मारा जयदत्त भागा श्री जिनदत्त्रिजीके 
शरणे आया तव करुणानिधान शक्तिमाच्‌ शीपूर्योनि दुष्ट देवतास 
वचायां तथा गुणचन्द्र यतिने जिनदत्तघ्वरिके पासमे दीक्षा छिया , 
वहं पहर भावक था तुकनि हाथ देखके यह अच्छा भंडारी होगा 
यदह जानके भागनेके भयसे वेदी डारदिया उसने शुद्र भावसे काख- 
नौफार गुणा उन्दोके प्रभावसे सांकरु वेड दरटगद पहरेवाठेने जाना 
नदी एेसा रात्रिक पथिमाधमे निकले कोई बद्धक घरमे प्रवेश 
किया उसने कृषासे कोठीमे रखदिया तुरनि देखा तोमी नहीं मिला 
राद राथिमे निकरकर अपने देश गया ओर वैराग्य होया भ्रीपू्‌- 
व्येकि पासमें दीक्षा ग्रहण किया ओरं रामचन्द्रमणी जीपानन्द 
पत्रसहित अन्यगच्छसे भव्यम जानके श्रीजिनदत्तघ्ररिजीकी 
आजा अगीक्ार करी ओर बद्यचन्द्र गणने खविदिच पक्षम दीक्षा 
सिया इन्देमे जिनरश्ित, सीरुभद्र थिरचन्द्र घरदत्त अ्रघुख साधु- 
ओने अर श्रीमती, जिनमती, पू्णश्री बगेरेहः साध्विओंनि इत्ति 
पजिकाटीकादिरक्षणश्ास्रपदनेकेजस्ते धारानगरीभेजे इन्धने 
वद्यं ज फ़ मक्तिध्राच्‌ महद्धिक भ्रायकफे सहायसे बह ज्या 
करणादिसबपदे आप श्रीजिनदतघ्ररिजी महाराजने स्द्रपष्टीके 
प्रफ विहारकिया मागमे चरते हुए एकग्राममे उरे वहां एक 
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श्रायकको एक व्यन्तर निरंतर बहुत तकटीरु देताथा उसके पुण्य 
सदी आचार्यं वहांआए उस ॒श्रावकने अपने शरीरका खरूप कदा 
श्रीपूज्योने विचार किया कि यह मंत्रतंत्रोसे साध्य नदीं है ाद्‌- 
यणधर शरप्ततिका बने टिप्पनकृमे दिसाके व्यन्तर ग्रदीत भराव 
कृप हाथमे वह रिप्यन दिया ओर कहा इस टिप्पनमे दृष्टि रसना 
उसने वैसाही किया जितने वहं व्यन्तर जादापीडा देनेफे 
चास्ते आया परन्तु सद्धके पासतकरहाम शीरमेनरदीभवेरा करसका 
गणधरशसतिकाका हदयमनिवेशदयनभरभावसे दूरे ठिन द्र 
ज्ञेकीसीमातकआयां तीसरेदिन आयाहीनही भावक खय इ 
रथच समाधि हृद वादमें विहार करे रुदरपटी पचे परि- 
चारसरितजिनशेखरउपाध्याय ओर भ्रवकलोगसामने आए विस्तार. 
विधिसे प्रवेश्उसव किया वादमे आवचार्यने धर्मोपिदेशषदिया वहां 
श्रीजिनवहटमस्ररिजीके उपदेशसे उपदेशपाएटए एकसीवीस (१२०) 
कटम्यफे रोग रहतेये उन्न शरीक्रपमदेवखामी ओर पाश्चनाथ- 
खामीका २ मदिर वनवाए थे उन्होंकी प्रतिष्ठा करी बहा कितनेक 
सम्यक्तधारी हुए ओर फदयोने धापक्रकाव्रतग्रहण किया 
ओर कितनेक देवपरगणी वगेरेहने स्यविरति पना स्वीकारं 
किया इस प्रकारसे उन्दके समाधान उत्पन्न करके जयदेव आचा- 
यकि यां भर्जगे ेसा कहके ओर पथिमदेदातरफ विहार किया 
वासे पथिम बागद्देदामे आए व्यघ्रपुर नमसे अके रदे सौर 
श्रीजयदेव आचार्यको स्द्रपद्टी मेजे सव व्यया समक्चाके, चहां 
` रटे हवे श्रीनिनबभदठरिररूपित भीमिनचैखिधिखरूप चथेरीगरन्य 
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वनाया पुस्तकें छिपिवाके विक्रमपुर नगरमे मेर वासर कगेरेह 
आवरकोको योध दोनेके पास्ते भेजा देवधर सम्बन्धी संण्दियापुत्र 
उनफथरके पासमे पौपथश्ाला है उस वरैठफे भिनदचसरिके 
भक्त भ्रावकेनि चचरी अन्थकापुस्वक सोटा उसअवससम मदोः 
स्मत्त देवधर आके चर्येरी रिप्पन यह है एसा कहके अपने हाथमे 
जयरदस्तीसे केकर फाडडाला उसका यह ङु नहीकरसकते दै 
उन्मत्त रोनेसे श्रावकोने उमके पिताके आभे वह खरूप का 
तव देवधरकापिताबोखा यह अलन्तदुरदान्त है सोमी मे मना 
करुंगा वाद श्रावरकोनि श्रीपू्योको विनतीछिखी उसमे चर्चरीका 
खरूप छिसा तय पूर्जयोनि ओरं चर्चरीग्रन्थ रिखियाके भेजा भौर 
पथचभेजा उसमे यह छिखा देवधरफे उपर विरूप फिसीको मानना 
नरी अथौत्‌ विरुद नहीं करना श्रीदेवगुरके ्रसादसे यह भव्य 
दोगा वह दूसरा टिप्यन पहंचनेसे नमस्कार करे श्राधफनि खोला 
समाधान हुआ देवधरने विचार किया यद्यपि मेने टिप्पनक फाड- 
दिया तथापि आचा्येनि दूसराभेजा है इदां छृछारण दोना 
व्वाहिये इस रिए मे एकान्तम प्रननपने वांचू आर विचार कर 
उसमे क्या छिपा दै वादे जब श्रावक टिष्पनक सापनाचायेके 
आंरुयमे रपे दरवाज्ञाबन्धकरके गए तव अपनेषरसे उपर 
चाटेसे पवेश करके याहरका दरवज्ना बन्धरहते मी वचर्यैरी पुस्तक 
"सिया ओर वांचना शुरू फिया जैसे २ उसको वाचे वेसा २ मान 
उदास होवे सो लिखते हे 
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जहिं उस्छत्तजणकष्ठ कुवि किरलोयणेि । 

कीरंतञ नवि दीस खुविदियखोयणिदहिं ॥ 

निसिनद्वाण न पठन साहसाह्णिदिं । 

निसि जुवहरहिं न पवेख न नह विरासिणिर्हिं ॥ १ 

चलि अत्थिमियह दिणयर जदि नवि जिणपुरओ ! 

दीसइ धरिउ न त्त जरि जणि तूर ॥ 

जदि रयणिर्हिं रदभमण कयाड न कारिथड्‌ । 

खु डार घुट्‌ जिं पुरि विदित पराह ॥ २ 

जरि सावय तबो न भक्खह्‌ िखितिनय। 

जदि पाणहिय धरति न सावय खुद्धन य ॥ 

जहि भोयणु नवि भक्खह न अणुचिय भणओ । 

सह पटरणि न पवेखु न पुष्डं चु्टणञओ ॥ ३ 

जहिं न हाखु नवि हुड न खिडड नरूसणओ । 

कित्ति निमित्त म दिजइ जद्दिं धणु अप्पणञओ ॥ 

कि २जदि वह आसायण जदिंति नाम छिर्दि। 

मिखिय केलि काररितिसमणु मदि विये ।॥ ४ 

अ्-- नां उत्सव करनेवाङेलोगोका कम सत्सि नेत्रं 

करफे करतेषए सुविदित विधि मागफो नदी देते ३ सु- 
विहितविधिमागैमे रात्रिमे सान नहीं करना ओौर साधु साधिवरयोकां 
परस्पर रात्रिम पठन नहीं ओर रात्रिमे चिर्योका निनमंदि- 
रमे प्रवे नहीं ओरं वेश्यायोका म॑दिरमे नाटक नर्हीं ॥ 
१९ ओर द्वये अस्व होनेके याद्‌ तीर्थकरके आगे बछियाने 
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सेवेय वगैरह चदान युक्त नरी वादि बजाना रथ धुमाना कभीमी 
नहीं किया जावे ओर रबण उतारना बभेरह राघ्रिमे नदीं करना ॥ २ 
जिनमंदिसमे तोर खाना नदं ओर परस्पर पंचायतफरना नदीं 
-जिनमंदिरमें भावक पानी पीवे नदी भोजन न करे असुचितव्या- 
पार न करे पहराचनीवगेरहः न करे परमे्वरकोपीठदेफे यैठे नदीं 
रसोई करे नदी ॥ ३ जिनमंदिरमे दाख, इवे, प्रस्पर दा 
करना इत्यादि नदीः करे ओर केवरुकी्तिके निमित्त जिनम॑दिसमं 
दानादिकायनदी करे निनभक्तिसे दानादिक करे ओर नाम 
चगेरेदः नरीशिखि जिनम॑दिरकोमरीननरीं करे यह करनेते आशा- 
तनादीवे है ओर सियेकिसाथक्रीडा न करे ४ इलादि अर्थं धारण 
करे वैसा २ देवधर मनमें प्रमोद उत्पन्न होवे अदो अखन्तश्लोभ- 
नजिनभवनका विधि कहा है इसके अयुसारसे खारिगुलाक न्याय 
करये ओरभीसर्वपिपय इशारे शष्ठ संभव है इस रए मेभी 
यह मागे अंगीकार करं परन्तु विव अनायत्तन १ ओर स्री पूजा न 
करे यर संदेह दो पूना है े्ा विचारके देवधर टिप्पन वेसादी 
रखके सन्मागैमे भया है चित्त जिसका एेसा अपने घर आया ॥ 
. इधरसे चागद्देशमे रहे इए श्रीपूरज्योनिमी धारानगरीमे जो 
साधुओंको भेजेथे उन सबको पीछे घुखाए सिद्धान्त पढाया वादमें 
निनदेचको जो आपने दीक्षा दियाथा उन्होको आवचा्यैपद दिया 
द्म १० चाचनाचार्यं किए बाचनाचार्य पंडित जिनरक्षित गणि १ 
चा.. लीरमद्रेगणि २चा. यिरचन्द्मणि ३ व्र्मचन्द्रगणि ४ वा, 
विमरुचन्दरगणि ५ चा, बरदत्तमणि ६ बा, सुवनचन्द्रगणि ७ वा, 


३७९. 


चरणाग्मणि ८ वा. रापचस्द्रगणि ९ वा, भाणचन्द्रगणि १० तथा 
५५ महत्तरां करीं श्रीमती महत्तरा १ जिनमती महत्तरा २ पूर्णश्री- 
महत्तरा ३ जिनश्रीमहत्तरा 9 ज्ञानश्रीमहत्तरा ५ तथा हरिसिहाचा- 
्योक्रा शिष्य युनिचन्द्रनामका उपाध्याय था उवने भीजिनदत्त्रि- 
जीसे प्राथेना करीथी जो कोई मेरा रिप्य योग्य आपके पारमे आवे 
उसको आचार्यपद देना श्रीषूज्योने यह वचनं अंगीकार कियाथा 
वाद शुनिचन्दररशध्यायक्रा शिष्य जेसिहनामकरा आचार्यपदमे 
खापा उस्तकाभी रिष्य जेचन्द्रनामका था उको पत्तनमे समव 
सरणमें आचार्यपदमे यापा दोनेकि आगे पूज्योने कदा हभारी 
कदीहुदई॑रीतिमे अबतह्लारेवर्तना आत्मकृल्याणकरना ईष श्रफा- 
रसे एद ापना करके उन्दयेको सिखावन देके सर्के विद्यारादि- 
स्थानं कफे खयं आप अजमेरभाट, वहां भ्राप्रकेनि तीन 
जिनम॑दिर ओर अंविकाका खान पर्वतपर तय्यारकशया ट वाद्‌ 
श्रीजिनदतखरिजीने शोभनरगरमेभूलमदिरोमे बासक्षेपकिया इधर 
अीचिक्रमपुरमं सहियापुत्र श्रीदेवधरने श्रीजिनदन्त्ररिजीने भेजा 
चरर नामक्गापुस्तकरे वाचनेतेजाना दै सदुदर्शनकारी विधिगोध 
जिसने पनरे अपना इडुम्य श्रावक सय॒दाय करके अपना परिता 
ओर आष्देवादिक्से कदा मो अ्रवको मेरेको पदां श्रीजिन- 
द्तद्रिजीको विहार कराना दै अर्थात्‌ म बिनतीकरकेयदां स- 
ठेमा देवधरके आगे कोई कभी नदी योलधकता टै शावक 
स्यदायके साथ विक्रम पुरसे देवधर राने दके नागौर आया दै 
उस वक्तमे प्रहा श्रीदेवाचायै विदोपकरफे प्रसिद्धि पात्ररहतेथे 
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देवधरभी विक्रसपुरसे आया दै यह वात प्रसिद्रमर्ईथी बाद निः 
नमदिरमे व्याख्यानप्रस्तावमे देषाचार्यवरेठे है देवधरमी सना- 
दिके पवि हके जिनम॑दिरगया देवचंदनादिक ररफे आचा- 
यको व॑दनाकरी आचार्ये डंशरु वार्ता पूरी वाद्‌ देवधर पदलेही 
आचार्से परश्च किया हेभगवन्‌ जिनमेदिरमं रात्रिम सप्रे 
ओर प्रतिष्ठाधिविधान नन्दीवगैरदः करनायुक्त है या नष्टी एसा 
भश्च सुनके देवाचायैने विचारा कथेचित्‌ जिनदतच्ताचार्यका मेर 
इसके कानमे प्रवेशकिया है इस कारणसे उन्धोसे वासितके 
जैसा मालूम होता है रेखा विचारे कहा हे श्रावक रातिम जिन- 
मंदिरमे ी्रवेश्ादिक ठीकनदी होवे दै तव देवधर बोला क्यो 
नदी मनाकरते है आचाय बोक्ते राखो आदमी है किस रको 
मना करं तब देवधर योका हे भगवन्‌ जिस देवधरमें जिन आहना 
नदी प्रयते वहां क्या जिनआज्ञा निरपेक्ष इच्छासे लोग भ्रव 
उसको जिनघर कदना या जनधर कहना आप आचार्यं है कषये 
तव आचार्यं बोठे जहा साक्षात्‌ तीर्थकर विराजमान दीसते है वह 
कसे जिनमदिर नदीं कडा जवे, देवधर बोा देभचार्यं हम मूं है 
परेतु इतनातो हमभी जानते द जहां जिसकी आज्ञानदी प्रवते बह 
घ्र उसका नही कदाजावे इसकारणसे पापाणमईजिनर्विय अंदर 
स्थापनेसे भगवानकी आज्ञाविना स्वेच्छा करके व्यवहार करनेमे 
चह. जिनम॑विर कैसे शा जवे ओर टेसेजनतेमए आय अरवाह- 
मागे नहीं मनारस्ते है स्यूत पोते है बह ये आषक्तोभे 
नमस्कर करता ह्‌ आपने माग प्रथम्‌ ताया है परन्त॒ मेरेको भिस 
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भागैमे तीर्थकरकीआजाप्रवतेहै बदमार्मथंगीकारकरनाह ेसा कहके 
देवधरउठाअपनेसाथमे ओ भायकङ्डम्यवगेरहम्के रोग्थणएये 
उन्होका विधिमागेमे श्थिरपनाहु वाद बहास चरे 
भावकसम्ुदायस्तहित अजमेर ॒पहुचा भरष्टभावसे श्रीजिन- 
ठत्तघररिजी मदाराजको बन्दना करी आचाैश्रीने देवधरका अभि- 
भ्राय पहली जानाथा शीपूज्योने देशना दिया तय देवधर परिः 
वारसदहित निसंदेहमया वाद भीपूज्योकीप्राथनाकरी हे भगवन्‌ 
कपा करके आप विक्रमपुरफे तरफ विहार करं आचार्यं घो जैसा 
अपसर वादमे विस्तार विधिसे जिनरमदिर बहुत जिनप्रतिमा ओर 
ग्रणधरादि प्रतिमाकी प्रतिष्ठा करके बहत जिनश्ाषनकी उन्नति करी 
अदाई दिनकी शंपडी जो कहि जावे सो उसवक्तकावना हुवा 
मकान हे उसमे अभि बहुत प्रतिमावगेरे निकले है ओर अजमेरसे 
पूर्व दिशि तरफ़ एकः पर्वतम मावनवीरका निवास था वहा आचार्य 
गए वहां वावन वीरौफो सधि वीर प्रक्ष भए ओर बोले हम आ- 
पकी सेवामे हाजिर रै आपं आज्ञा करे शेस कटके वीर अद्श्य हौ 
गए घाद परिपारसदहित देवधर है साथमे जिन्दोके एसे ग्रीआचायं 
अजमेरसे विहारररफे कमते नगरयामादिकमे भव्योरो प्रति बो- 
धते से बिक्रमपुर पारे प्रवेशोत्सव हआ चहाके चहुत्त रोर्गोको 
भतिरोधा परु जिस वक्त विक्रमपुर पधार वहा पठेसेदी जनमारीका 
उपद्रय था आचार्यं आर्योके वाद भ्रायकोमे याति भद प्रत 
ओर लोर्भोनि पद्ुतशातिक्रकराउपायफिया प्रतु उपद्रयशातमया 
वदी तव मगरफे लोगे श्रीपृज्योते विनती करी हे भगवन्‌ हमारे 
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उपर उपकारकरे इस उपद्रवकीदांति करे हम आपकी अज्ञा 
पारनङरेगे तव आचाय बरोकते जेनधर्मअंगीकार करो या अपना 
एक पुज या पत्री हमको देदेओ तो हम अमी उपाय कर देवे त 
रोर्गोने श्रपूरज्योका चचन अंमीकारं किया तव वहां शांति भई 
तव बहुत रोग श्रावक होगए जिन्दने जेनधम नि अंगीकार किया 
उन्होने अपना एक पुत्र वा पुरी आचा्मैजीको दिया वहां ५०० 
पाचतै साघु भए ओरं ७०० साध्वियां भई, वहां भी सरावीर 
खामी की प्रतिमा यापी वहासि विशार करके उचनगर जाते 
हए वीचमे अन्तराय भूत जो विरोधीलोग थे उर्ोको ` प्रति- 
योधे घडनगर आए वहां भ्रवेशञोत्सवहुआा बहुतलोगोकोभ्रति- 
चोधेवहां कितनेकर्रपाटुत्राह्मणवगोरहःरोगेनिएकमरनेवारी गायकौ 
निनभदिरमे रखदी गाय मरगई वाद रोगोनेकहा यह लैन- 
देव भोधातक है श्रावक रोगसुनते घमराणए ओर श्रीपू्योसे 
कहने रगे महाराज रोग अपवाद करते दै बाद भीपूज्योने मात्रिक 
श्रयोगसे यायो वहसे उटाई याय चरी ओरं सुद्राखयमे जाके 
गिरी तव दर्पा रोम रुज्जित होके आचा्यके पामे गिरे ओर 
कहने रगे हमारा अपराधक्षमा करे अबहमदेसाकमी नहीं करेगे 
आपकी संप्ततिके जो यहा आवेगे उन्दोका प्रवेश उत्स वगैरहः 
इम रोग करगे आचार्यशरीने वदास विदार किया गुजैरदेशमे 
दोकेः रार्देदमे न्मदाके किनारे सदौच ( भरुछ ) नगर पघारे वी 
सगलक्रा राज्य था प्रवेक उस्सवमे युगखका पुत्र जायाथा बहुत ले- 
गेकी मीडथी उसमे वद मुगरुका पुत्र घवराके अकसात मरमया 
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श्रावक रोग यसराए शरीपूल्योंसे कहा तव श्रपूर््योनि उसी वक्त 
च्यन्तरफ प्रयोगसे जीताकरदिया ओर कहा यह मदिरा मांस 
नहीं सायशा तवतकं जीता रहेमा उसने ६ महीनों तक मदि 
मांस नदीं खाया वाद्‌ एक दिन भूलसे मां खालिया उसी वक्त 
देवरक्ति नष्ट होगई ओौर मरगया, वहां बहुत रोगो प्रतिबोधके 
विहार फिया न्मदाकिनारे विहार करते त्रिथुवनगिरीमे मार 
पार राजाऱ प्रतिबोधा वहां बहुत यतियोका विहार कराया वासे 
विचरतेभए भार्चदेशम उजेनीनगरीजाए वहां ६४ योगिनि- 
योको प्रतिमोधी सो रिखिते है श्रीजिनदचद्वरिजी महाराज व्या- 
ख्यनि वांचते थे उस वक्त ६४ योगिनी धावकनीका रूप करके आ 
श्रीपूज्योने व्याख्यानफ पहले भ्रावकसे कदाथा व्याख्यानमे ६४ 
छोटे पाटे रखदेना भरावकने उसीतरहफिया उतनेमे ६४ योगिनी 
आई पार्योपर वैेठगरईं श्रीपूज्योने व्याख्यानवांचते यीगिनिर्योको 
कीलदी व्याख्यान उठेके बाद सथ ठोग चले गण योगिनियो वैदी 
रही त दीन होकर योगिनियो बो्ठी हे भगवन्‌ हम तो आपकी 
छर्नेको आईथी आपने तो हमको खाधीन करी आप छपा करके 
हमको छोटे हम आपकी आन्नामे रहैमी तत्र आचा्यने योगिनियोको 
छदी तब योगिनियो आचार्ये विद्यावरसे प्रसन्न हके प्रदान 
दिए उन्हके नाम किपिते दै श्राम २ मे सरतरशावक दीि- 
चानदोमा १ प्रायः खरतरथायक निर्धन नदीं दीया २ सघमे छम- 
रणनदीहौया ३ अखंडशीलणठनेयाी साध्वी कतवंती नरी 
हीमी ४ परतर संषकी शाकन्यादि नहीं च्ठेगी ५ जिनदत्तं नाम 
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रनेसे 
से चिदयुत पातादिरपद्रव नहीं होगा ६ सरतरशरावक पि 
देशम गया हभ धनवान होगा ७ ओर योगिनियां गोली यह सात 
वचन, पालना जिससे हमारादिया हुआवरदान सफर होवे सो 
कृहते दँ सिुदेदमेगए हृए गच्छनायकोकौ प॑चनदीसाधना १ आचा- 
कि निरेतर २००० टोहनार घरिर्मवकाजाप करना २ साधुथोको 
निरंतर २००० दोदनार नौकार युना २ खरतरश्रावफो को परमे या 
उपाश्रय उभूय कार सप्चसरण गुणन ४ भ्रावकोको निलय तीन 
खीचडीकी नौकर चारी गुणना वहां एक मनकेपर एक नवकार ओर 
१ उतरसगग स्तोत्र गुननेसे खीवडीकी माला कही जावे है ५ तथा 
खरत्रभराचकोके १ महीनिम २ आंबिर करने ६ परतर साधु- 
ओको शक्तिरहतेनियणकादानाकरना ७ ओर जोगनिरयोनि कहा 
दिष्टी १ अजमेर २ भडोच ३ उजैन ४ युलतान ५ उचनगर ६ 
दौर ७ ये सात नगरोभं परिपूर्णशक्तिरहित खरतरगच्छ नाय- 
कोको रारभे नीं रना देता कहके योगनियो खस्यान गई 
ओर उजैनमें वज्र संभमे श्रीमहाकालके  म॑दिरसे सिद्धसेनदिवा- 
करफाविदा्नायकापुक्तकग्रहणकिया ओर मायापीजका २॥ साठातीन 
करोड जाप फिया वहांसे बिहार करके चित्रङूट चीतोड नगर 
बहा विरोधियोने अपशक्रनकरनेके छ्िए काटासर्वांधके सामने 
राए तव्रमीत वादित्रजआदिक चंध हो गए विवाद सहित धावकोने 
कदा अहो सुंद्रनही दुआ तथे ज्ञानदिवाकर श्रीजिनदत्तद्रिजी 
ग्दराज बोरे अहो क्यो उदास रोते टै जैसे यह कालाश्चजंगडोरीसे 
वाहुजा हे वैसादीओरमीविरोधी दुटरोगरै वहवधनमे पडेगा 
परिपणामसे यद्‌ शान यतीव सदर है बाद्‌ भागि चरते दुन एक 
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मकरी स्रीकी सामने लाए यह सामने आकेखदी भरईको पूज्योने 
देखी उसको वताई (आहे भष्टी) त उस दुष्ट रंडाने उत्तर दिया 
“महाह धाणक्षइ खु्षी? तव पूज्य थोडे हसके योते “पका 
हरा तेण ठु छिन्ना त विरखी होके चलीगई वाद्‌ आचार्यं 
नगरम आए श्रीचितामणिपार्धनाथखामीके मंदिरे स्तंमसे 
अपनीविद्याके प्रभावसे विद्याप्नायका पुस्तक प्रगटकिया वहासि 
विहार करते इए अजमेर आए पाक्षि प्रतिक्रमण क्रते इए श्री- 
गुर महाराजने बारवार चमकती वीजरीको मत्र चठसे पात्रके नीचे 
रक्खी प्रतिक्रमणभयेकि अनन्तर पात्रके नीचसे निकारकर भिन- 
दत्त नाम ग्रहण करेगा बहा मे नही पंगी रेसा बर छेके छोददी 
धीजली खान गई बहांसे आचार्थं विहार करते हुए गुर्जैरदेश्मे 
पाटननगरभाए उससमय एक नागदेवनामकाश्रावक था उसका 
दूसरा नाम अवढ टेसाथा उसने एकदा गिरनार पर्वतपर ३ 
उपवास करके अविका देवीका आराधन किया जवा प्रक्ष भ 
ओर कहा मेरा क्यों आराधनकिया कायं कहो तम॒ नागदेववोला 
मातर इससमयमे भरतकषव्मे युगप्रधानपदधारकं कौन आचार्ये 
है उन्द्को मे अपना गुरूकरं एेसा पडा तमे अंबिकादेवी 
उसके दाथमे सोनेके अक्षरोसे यह छोक ठिपिा “दातानुदासा इव 
सर्वदेवा यदीयपादानवले उठि । मरुखलीकटपवरुः स जीयाद्‌ 
युगप्रधानो जिनदत्षरिः ॥ १ 
अर योटी जो यद दायके अक्षरवा्चेगे उर्न्दोको युगप्रधान 
जानना पफेसा क अवा अदृश्य गर बाद बह श्रापक ठिकाने 
२५ दत्तस 
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२ बहुत आचार्योको दाथ दिखाता फिरा परंतु कोर्दमी अक्षर ब 
चमेको समर्थं नहीं भए वाद एकदा पाटनत्तगरमे त्राबावाडा 
नामकेमोदेमे श्रीजिनदत्तद्रिजीके पासमे आया अपना हाथ 
दिखाया तव ॒शुरूने अपनी स्ततिलिखीमं देखके दाथपर वास- 
क्षेप किया ओर शिष्यो वांचनेकी आज्ञादी शिप्यने उपर शिखा 
शोक वाचा तव॒ मागदेवश्रायक परम भक्तिमान आचार्थका रिष्य 
भया छपर शिखि भए ॒शोकका यह अथ॑ है दापासुदासके जैषा 
सर्वदेव जिन्दोके चरण कमरम लुरते दै अथीत्‌ नमस्कार करते दै 
मरुखक्ीमे कर्पदृक्षके लेता युगप्रधान श्रीजिनदत्तश्रि चिरंजीव 
रेह, एेसे कलिकाल सरवज्ञक्रसप युगप्रधानपद धारक श्रीजिनदन- 
पूरिजी हाराज्ञ एकदा व्यारूपान वांचतेे तब गुरने दीर्थं उप- 
योगसे सुद्रमं हभता हुआ एक श्रावकका जहान जानके अपना 
सरण करते हुए रोगोफे उपकारे रए व्पारूयानका पत्र्मीचि 
र्खके योगशक्तिसे पक्षिवत्‌ सथु्रमं जके जहाजतिराया इष प्र- 
कारसे भ्रावकका कष्ट दूरकरके पीठे आके व्याख्यान वांचना शरू 
किथा यह ध्रत्तान्त सव रोने जाना तत्र श्रीगुरुका महिमा भ्हुत 
पका, पटुत रोग भक्त भए वहांसे विहार करते कमसे विचरते भए 
भरतालनगर गण प्रचेशोत्सव बहुत चिस्तारसै होता देखके, एक 
अन्य गणका अंबडनामकाश्रायक बोला इहां सागेखा रोता है जो 
य॒जैरदेशमे पारटणपधारे जौर भरवेयोत्सव उठ दोवे तत्र आ- 
पको सचचासमनँ तव आीपरज्य उपयोग देके बो हम एरसना साथ 
पारण अववेभे तें तरुण वेचवा सामने .भिरेमा भाद श्री जिनद्त 
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घरिजी महाराज युरुतानमें बहुत लोकोको प्रतिबोधे जेन श्षासनकी 
उन्नति करफे विहार करते पचार ( पजाव ) मरुखल गोडादि 
देशम भिचरते प्रतियोध करते गुजरदेशमे शटण नगर पधारे बहुत 
विस्तारविधिते सामेला होताथा उतने वही अंबडश्रावक अन्य 
गच्छीय्‌ सामने, गाया तेलादिवेचणद्रामंतरजाताथा आचार्य 
श्रीमे बोलाया कंसाहै भद्र तय अवड रजितदयोके नीचा युख करके 
चलागया शीपूल्य पराटणमे रहे तव अंबड कपटसे खरतर 
गच्छकाश्रावकभेया एकदा उपवासकेपारनेमे साफरके प्राणिमे ज- 
दिर दिया आचार्मने आहारकियोके बाद जदिरकापरिणाम जाणा 
तवरायभणसालीगोत्रीय शरीभूनामकाश्ापकने पारुणपुरतै जदि- 
रउतारणेकिधुदरामगाई उस्तेजदिरउतारा वादअग्रड ीरोकेमिबहुत- 
निंदाभह अवड मरके व्यतरदेवहूुपा तथापिद्ेषनदिंगया एकदा 
श्रीपूज्यसोतेये रजोदरण पटेसेनी चागिरगया त्त्रलदेखके रजो 
हरण व्य॑तरने ऊेटीया ओर आचाय महाराजमे अधिष्ठित भया तव 
मणद्चाटी भावकने धूपादिक करके बोलाया तव अंवड व्प॑तर बोला 
तेरा बको युर देवै तम श्रीपूल्योको छोड वाद उसी वक्त आयु 
श्रावफने अपने गोत्रवाठेसवङकट्यका उताराफरा तम आचार्यं 
सावधानभये मधाठेफे मणसाीका गोत्रवचाया ओर व्य॑तर 
उसी समय आचार्यका तेज नदिसदता चरागया तप संषमे वोत 
हर्पभया श्रावकोने जिनश्चापनक्री उन्ति युर महाराजकी भक्तिके 
स्थि उत्सव सांतिलात्र पौरे श्रीदेवगुरुफी भक्ति विरोप करि 
देसे श्रावक करिकालसर्वदकटप परोपकारकरणतत्पर भूमंडसमे 


३८८ 


मिचरते श्रीजिनदत्तद्वरिजी महारा शिप्यादि परिवारसे परिव 
ज्ञानदिवाकर विचरतेभये मेधवत्‌ उपगारि उपगार करते इ- 
त्यादि अनेक आशक निधान निरतर चारं प्रकारफे दैवो करके 
सर्वदा सेविते चरणकमर जिनोका देसे वावन (८५२ ) वीर चोट 
( ६ ) योगिनी पांचपीर सेत्रपाठ मानभद्र॒ वैरे देवर्किंकरवत्‌ 
सेवाफरतेहे जिनोकी एसे श्रीजिनदत्तष्रीश्वरजी करुणास्ुदर 
धारापुरि गणपद्रादि खानोमे महावीरखामीजी पाश्वनाथखा- 
मीजी सांतिनाथखामीजी अजितनाथखामीजी प्रखनिनर्विबोकी 
जौर जिनर्मदिरोकी प्रतिष्ठाकरणेवाले रसे ओर खज्ञानके चरसे 
देखके निजप्ोद्धारक रासरशरावकके पुत्रको प्रव्भ्या देनेवाे 
खदस्तसे आवचार्थपद्‌ देके भाखसलसम मणिधारणेबाले श्रीजिनच्रष- 
रिनाम खापित करनेवाले पर्यवत्‌ परतिबोधकियादै भारतवर्षे 
भव्य कृमलोको जिनोने देसे गणधरसार्थशतकादि बहोत शास्रि 
फरणेवाङे युगप्रधान भट्रारक श्रीजिनदत्तघ्रिजी महाराजका चरित 
केशमात्र निरूपण कीया इतिश्रीजिनकीतिरतषरिशापखायां तस्परपरा- 
यांच श्रीमज्ञिनष्पाचंद्ररिशिष्य पं० आनदयुनि संगीत तद्घुभ्राता 
उपाध्याय जयसागरगणिना रोक्रभापयाऽवतारिते जगम युगप्रधान 
भङ्कारक श्री जिनदत्तष्षरिचरिते श्रीजिनदत्तघरीश्वराणां जन्मदीकषा- 
'युगप्रधानपदखापनायधिकारवर्णनोनामपंचमसमैः समाप: ॥ ५॥ 


इति पूवी समाम्‌ । 





पष्ठ 


॥ अशुद्धिशुद्धिपत्रम्‌ ॥ 
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